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4 मूल्य पा स्स सजिद ह्द्‌ रा न पै० 


प्रस्तुत पुस्तक तान्त्रिक वाझाय में शाक्तदृष्टि! का प्रकाशन परिषद्‌ की उस 
योजना के अन्तर्गत है, जिसमें विभिन्न विषयों के विशिष्ट विद्वानों से ही हिन्दी में उनके 
द्वारा अधिकृत विषयों पर भाषण तथा व्याख्यान कराये जाते हैं। इसमें देश के 
बिद्वतूसमाज के कभी दो मत नहीं हो सकते कि सर्वतन्त्रखतन्त्र महामहोपाध्याय डॉ०. 
_गोपीनाथ कविराजजी अखिल भारतीय विद्वानों के मध्य तान्त्रिक वाझाय के अद्वितीय. 
_ अधीती तथा विशेषज्ञ हैं। इसके अतिरिक्त अन्य कई विषयों में भी उनका पाण्डित्य 
अप्रतिम है। 5 मल या 
क्‍ “बिहार-राष्ट्रभाषा-परिषद्‌! का ही यह सौभाग्य है कि वह ऐसे विद्यां-बयोबद्ध 
महर्षि-कल्प मनीषी की छेखनी का प्रसाद, हिन्दी ग्रन्थ के रूप में, हिन्दी-संसार के 


का सवंथा अभाव देखकर परिषद्‌ के संचाल्क-मण्डर ने उक्त शास्त्र पर भाषण कराने 
के लिए एकमात्र अधिकारी विद्वान्‌ कविराजजी को हीं शना और उन्होंने 


हमारी समझ से घडज्ञवाले कल्प! का तालये है--क्रियापरक शासत्र, जिसमें गहासूजा, 
 धर्मसृत्र! और 'श्रौतसूत्र' जैसे ग्रन्थ आते हैं। पर ५ 
ध शिवोक्त तन्‍्त्र-साहित्य का भण्डार विशाल है। “ाराहीतन्त्र में जिन ५५ 
तन्त्रों का उल्लेख मिलता है, उनके इलोकों की संख्या ९,६७,९४९ है। “आगमतत्व- 
_विलास जैसे प्न्थों के अनुसार २०८ तन्त्र-ग्रन्थ आज भी प्राप्त हैं| केवल संस्कृत भाषा _ 
में लिखे बौद्धों के ७२ तन्त्र ग्रन्थ उपलब्ध हैं| तिब्बत में तो तन्त्र (रिगूयुदू) ७८ भागों 
में विभक्त है, जिनमें से २,६४० अन्थ तो बिलकुल स्वतंत्र रूप में हैं। हा 
प्रस्तुत ग्रन्थ में.कपिल-कणाद की परम्परा की अन्तिम कड़ी पूज्य कविराजजी 
ने ऐसे छुप तथा उपलब्ध विशाल तंत्र-वाझाय में प्राप्त होनेवाली शाक्त दृष्टि का विशद्‌ 
विवेचन किया है | क्‍ 
... «हमारे देश में शैवागम तथा शाक्तागम दोनों ही अति ग्राचीनकाल से चले 
आ रहे हैं। आचार्य अभिनवगुप्त के समय में प्रचलित प्रसिद्धि के अनुसार अति प्राचीन 
काल में जो विद्याल तन्‍्त्र अथवा आगम साहित्य विद्यमान था, काल के प्रभाव से. 
बह छत हो गया था। उसके छप्त हो जाने के कारण साधक-समाज में नितान्त 
_विश्वंखला पैदा हो गई थी एवं जीवों का आध्यात्मिक मार्ग अवरुद्ध-सा हो गया था। 
कैलासपति भगवान्‌ श्रीकण्ठ ने इससे चिन्तित होकर अपने भक्त महर्षि 'दुर्वासा! का 

स्मरण किया और उन्हें आदेश दिया कि द्वेत, द्वैताद्वत तथा अद्वेत मार्ग के छत आगम- 
शास्त्र का उद्धार करें तथा अधिकार -के. रु अनुसार जगत्‌ में उसका प्रचार करें | 


वे क्रमशः अद्वेत, द्वैत तथा द्वैताद्वैत आगम का जगत में शिक्षण द्वारा प्रचार करने में तत्पर हा 
हुए, । इन तीन आगमों को घाराएं प्रथकप्थक्‌ थीं एवं प्रत्येक धारा का विद्योषरूप 


भारत के तुल्य अन्यान्य देशों में मी जैसे क्रीद (/७॥०), एशिया - माईनर (मैं 
07707), मिस देश के अंशविशेष, बेबिलोनिया तथा प्राचीन यवन देशों में भी 
जगन्माता या महाशक्ति (४७४7७ ४७08”) की उपासना प्रचलित थी | उसी 
प्रकार लिंग-पूजा अथवा शिव की आराधना भी प्रचलित थी |  । 
ल्‍ बौद्ध धर्म में मध्य युग में जो ताब्रिक प्रभाव लक्षित होता है; जिसके सिलसिले ._ 
में परवर्ती समय में तिब्बत तथा भारत में वज्यान, कालूचक्रयान, मन्रयान तथा 
_ सहजयान के विशाल साहित्य की रचना हुई थी; उसके भी मूल का यदि अस्वेषण 
किया जाय तो वह अधघुना छ॒प्त अथवा छुप्तप्राय आगम साहित्य ही सिद्ध होगा | श्रशैल, 
-उड्डियानं, कामरूप इत्यादि अति प्राचीन काल से पीठस्थानरूप में प्रसिद्ध थे | 
जहाँ आगमिक संस्कृति का परिशीलन भलीमॉति हुआ करता था | 
ह वर्तमान समय में जो तान्निक साहित्य प्रचलित है अथवा दो-चार सौ वर्ष पूर्व. 
भी प्रचलित था, वह अधिकांश स्थक् में क्रिया अथवा प्रयोगात्मक है और मनुष्यों के 
लोकिक स्वार्थ-साधन से संसृष्ट है। प्राचीन आगम साहित्य में जो ज्ञान तथा योग के. 
निगूढ़ रहस्य का उपदेश मिलता था, वह योग्य अधिकारी के अभाव से छुप्तप्राय हो _ 
गया है| आगमिक दृष्टि विशेषतः शाक्त दृष्टि का परिचय प्राप्त करना वर्तमान युग में 
कठिन होने पर भी अत्यन्त आवश्यक है | यही समझ कर शाह्डर के वेदान्त-सम्प्रदाय 
में भी बड़े-बड़े आचार्य उपासना में उत्कर्ष्छाम करने के लिए ताब्निक साधन 
मार्ग में प्रवत्त होते थे । ऐसे साधक या योगियों का विद्यारण्य स्वामी ने 'कृतोपास्ति! 
के नाम से उल्लेख किया है। वस्तुतः ताब्रिक उपासना ऐतिहासिक युग के पूर्व से 
_ ही, कभी-कभी बीच-बीचमें विच्छिन्न होने पर भी, परम्पराप्रात है।..|| ५ 
क्‍ (बिहार-राष्ट्रभाषा-परिषद” को अपनी लेखनी से गौरव प्रदान करनेवाले महा- 
_महोपाध्याय डॉ० कविराजजी प्राच्य-प्रतीच्य सर्वविद्या-विषयक अपने लोकोत्तर वैदुष्य से 
केबल भारतकों ही धन्य करनेवाझे मनीघरी नहीं है, प्रत्युत सम्पूर्ण - विश्वमें उनकी 
_विद्वदूगरिमा की कीर्सिपताका फहरा रही है | वे जिस प्रकार भारतीय आस्तिक-ना । 
दर्शनों के महापण्डित, आगमतन्त्रों के परमाचार्य, वेद-पर्मशास्र-पुराणेतिहार 


रा द हो गया और उपचार के लिए उन्हें बम्बई, पूना, हरिद्वार आदि- स्थानों में प्रवा घ जे 
... करना पडा । इस प्रकार इस ग्रन्थ के लेखन से लेकर मुंद्रण-प्रकांशन तक में नाना. 


.... प्रकार के विन्न आये; परन्तु प्रभु की कृपा और करुणा से वे सभी दूर होते गये तथा 


रा आज हम अपने सुविज्ञ पाठकों के हाथों में यह ग्रन्थरत्न भेंट करते हुए. अपूर्व आत्म- पर रे 


..... प्रसाद का अनुभव कर रहे हैं। हमारा विश्वास है, न केवल परिषद्‌-प्रकाशनों में, न _ 
..._.._ केवल समस्त हिन्दी-वाडसय में; बल्कि समस्त भारतीय वाडमय में यह अन्थरक्ष अनन्त- 
.... काल तक मुकुय्मणि के रुप में जगमगाता रहेगा | पूज्य श्रीकविरशाजजी ने करुणा- 


.... प्रवश होकर हम अकिंचन को अपार वात्सल्यभाव से यह महाप्रसोंद प्रदान किया, 


72.7 जिस ; लिए, सदा भक्तिपूर्वक उनके पावन चरणों सें इमारा मस्तक नत है । 


... बिहार-शट्रभाषा-परिषद्‌ , पटना | से भ्रुवनेश्वरनाथ मिश्र माधव 


विजयादशंसी, २०२० जि० का निर्देशक 


हम मे बटर 
ड़ कर 


ड़ 


बा 5 
हक 
कट टी 


वाद्य 


तांत्रिक 


प्रन्थकार-परिचय 
.. जन्म तथा बंश-परिचय-- | 


...... महामहोपाध्याय डॉ० श्री गोपीनाथ कविराजजी का जन्म पूर्वबज्ष, अब पूर्व ० 
. पाकिस्तान, के अन्तर्गत ढाका जिले के सुप्रसिद्ध धामराई ग्राम में साद्रद २२ सौर. 


.. डैधवार ६४४ वि० (७ सितम्बर १८८७ ई०) को हुआ था। यह आपके मातामह ; । 


का आम है। आपके पूर्वपुरुषों का निवास स्थान मैमनसिंह जिलान्तर्गत दान्या पा 
गाव है। आपके पिता श्री वैकुप्ठनाथ कविराज बाल्य काल में हीमाता-पिताका...... 


.... देहान्त हो जाने के कारण उनके मातुल्य्राम कांगलिया (जिला मैमनसिंह) में मातुल॒ पा, 
..॑. द्वारा पाले पोसे गये थे। उन्‍्हींने उन्हें पढ़ाया और विवाह आदि भी उन्होंने किया | 0 
.. कविराजजी की पूज्या माता श्री श्री सुखदासुन्दरी स्व० हरिश्रन्ध राय मौलिक... 


... डी का सपीबल मोर सो मई 


पा .... माता-पिता के एकमात्र सस्तान हैं | 
.. अध्ययन-- 
|... हुईं | तदुपरान्त धामराई में इंगलिश स्कूल 


...... लाल जुबिली स्कूल, ढाका मेँ प्रविष्ट हुए | वहीं 
20 अप्रथमश्रेणी में उत्तीण की |. | 


.. की छोटी कन्या थीं। जन्म के बाद ही उनकी माता का देहावसान हो गया। मा 


.. उत्तीर्ण होने के पहले, अल्प वय में ही, उनका देहान्त हो गया । श्री कविराजजी अपने द 


कविराजजी की प्रारंभिक दिक्षा अपने पिताजी के ननिहाल कांटालिया में 


स्कूल में प्रविष्ट हुए। उसके पश्चात्‌ शोरी- 
से से १९०५ ई० में उन्होंने इन्ट्रेन्स परीक्षा 


आल, 


..._ वैदुष्य की चर्चा भी आपके कानों तक पहुँच चुकी थी । इसलिए काशी आकर उनके... 
. अधीन अध्ययन करने की आपको बड़ी उत्कट इच्छा हुई। आपके पिताजी के कतिपय 


पं ... मित्रों के कलकत्ता में अध्ययन करने की सलाह देने पर भी आप काशी आये और न्‍ 


ह क्ौंस कालेज में, जहाँ डा० वेनिस साहब प्रिंसिपल थे, एम्‌० ए० पंचम वष में प्रविष्ठ... 


रा हुए | १९११ में पंचम वर्ष की परीक्षा में उत्तीण होने के उपरान्त आप एम० ए० मा, 


.... पृष्ठ वर्ष में प्रविष्ट हुए। परन्तु बीमार पड़ गये । चिकित्सा तथा वायु-परिवर्तन के लिए. . 
.. आपको कलकत्ता तथा पुरी जाना पड़ा । वहाँ से छोटकर वायु-परिवर्तन के लिए ही 


..._._ हरिद्वार की ओर मेँसूरी आदि स्वास्थ्यवर्द्क स्थानों में मी कुछ दिन रहे | शरीर स्वस्थ... ' 
। < ; ० रा हो जाने पर पुन+ पष्ठ वर में प्रविष्ठ होकर अध्ययन में दत्तचित्त हुए। एम० ए० ० जा .' 
..... आपने लिपिविशान, मुद्राशास््र, वर्णविशन आदि विषय लिये थे | इन विषयों को आप... 

.....  डा० वेनिस साहब से पढ़ते थे । प्रो० नौर्मन साइव के निकट प्राकृत ओर पाली साहित्य... ; 
...._ तथा व्याकरण का अध्ययन करते थे | जमन और फ्रच भाषा भी आपने प्रो० नौर्मम 
..... साहब से ही पढ़ी थी। पाली अध्ययन-काल में म० म० रुक्ष्मण शार््री तैलंग, जो क्टींस..... 
.... कालेज के अध्यापक थे, कविराजजी के सहाध्यायी हुए । एम० ए० षष्ठ वर्ष में उनके... 
रा : संहाध्यायी थे आचार्य नरेन्द्रदेव तथा एच्‌० आर० दिवेकर | श्री कविराजजी ने न्याय ९ 


रे रा और वेदान्त का अध्ययन महामहोपाध्याय पं ० वामाचरण भद्ाचार्य जी से किया था।. 


१९१३ ई० में आप एम० ए० परीक्षा में प्रथम श्रेणी में प्रथम उत्तीर्ण 


5 हु | आपके मौखिक परीक्षकों ने, जो विभिन्न प्रान्तों के बहुत विश्रुत विद्वान थे, आपके ._ 


- गापण्डित्य की भूरि भूरि प्रशंसा की थी 


..._ इसके अनन्तर एक वर्ष पोष्ट प्रेजाएट के रूप में आप गवेषणा करते रहे | इस ० है 
..... काल में आपने अशोक की शिल्ा-लिपि, गुत्-लिपि आदि विषयों में विशेषयोग्यवा |... 


स कं तलती भवन मामक विशाल गवेषणाप्रधान पुस्तकालय की स्थापना होने के... 


प.्रैल १९१४ ई० में वेनिस साइब की इच्छा के अनुसार आप उक्त... 


गम, 


इधर डा० वेनिस साहब तथा कविराजजी दोनों ने मिलकर उत्तर प्रदेश 
.. ग़नमेंट के अधीन सरस्वतीभवन टेक्स्टसू तथा सरस्वतीमवन स्टडीज नाम से दो... 
.. सीरीजों (अन्थमालाओं) का प्रकाशन करना आरम्म कर दिया | उनके प्रकाशन का... 
..._ उद्देयय था--सरस्वतीमवन लाइब्रेरी में जो उत्तम ग्रन्थ प्रकाशन के अभावसे 2 
.. पण्ड्तों की दृष्टि के अगोचर पड़े हुए.थे, उन्हें प्रकाशित करना ताकि अन्थ छ्ेन........ 
हो जायें तथा सरस्वती-भवन में जो गयवेषणा का कार्य होता था उसके आधार पर... क्‍ 


लेखों को प्रकाशित करना । 


प्रकाशन का काम आरम्भ करते ही डा० वेनिस साइब का देशवसानहो. 
.._ _गया। यह १९१८ की बात है। इसके बाद डा० गल्जानाथझा गबर्नमेंट संस्कृत... 
. कालेज के अध्यक्ष होकर आये | डा० गज्जानाथ ज्ञा भी डा० वेनिस के वुल्य ही श्री. 
.. कविराजजी पर बहुत अधिक श्रद्धा रखते थे और आपके निर्देश के अनुसारही 


. प्रकाशनादि कार्य करते ये । डा० शा भी डा० वेनिस के ह्वी अतिप्राचीन छात्र ये । 


डा० झा तथा श्री कविराजजी दोनों के सहयोग से कार्य सुचार रूपसे 
: चलता रहा | १९२४ ई० में डा० झा इलाहाबाद युनिवर्सियी के वाइस चांसलर होकर... 
.. ले गये | उनके रिक्त स्थान पर पं० कविराजजी गवर्नमेंट संस्कृत कालेज के अध्यक्ष... 
..... नियुक्त किये गये | अध्यक्ष को ही रजिस्ट्रार, गवनमेन्ट संस्कृत कालेज परीक्षाएं. का... 
..._ काम भी सम्मालना पड़ता था | प्रायः अध्यक्ष ही सुपरिटेन्डेन्ट आफ संस्कृत सट्डीज...|| 
... भी होता था। इन सब पदों का कार्य श्री कविराजजी बड़ी योग्यता के साथ सुचारु 
. रूप से चलाते रहे | हा 
... अ्रवकाह ग्रहण 8 0 हक जम 
० वेरी-वेरी रोग से अस्वस्थ होने के कारण आपने ३-४ वर्ष पूर्व ही १९३७ ई०.. 
... में अवकाशशग्रहण कर लिया | अवकाश-ग्रहण करने के बाद आपने बाहरी कोई कार्य. 
.._ संभालना स्वीकार नहीं किया। कई ऊँचे अधिकारियों ने ऊँचे-ऊँचे पर्दों पर अध्यासीन_ 
...._ होने के लिये आपसे बहुत अनुनय बिनय किया, परन्तु आपकी निस्पृइता के समक्ष 
...... उनका अनुनय विनय व्यर्थ गया। आप अपने घर पर ही अध्यात्मशन-चर्चा करते 
...... हुए भारतीय संस्कृति और विद्या का निरन्तर प्रसार कर रहे हैं। ० 
5 वीजा शुद्ध 


श्री कविराजजी को आध्यात्मिक अर्थात्‌ 


मम त्‌ योग-मार्ग में पहले शिवरामकिंकर 
...... योगत्रयानन्द नामक महापुरुष से साहाय्य प्रास हुआ था। उन्होंने आयशास्रप्रदीप, 
.... परव्लेकतत्व आदि ग्रन्थों को रचना हर की थी | वे विशिष्ट विद्वान तथा योगी थे | किन्तु 


। द ६ ४७...) हे मी 
..._ वैविष्टय यह था कि वे शाजोक्त स॒ष्य्यादि के गुप्त रहस्य का प्रत्यक्ष प्रदर्शन कर उसे . 


.._ समझा देते थे। उन्होंने तिब्बत के अन्तर्गत गुप्त सिद्धस्थान ज्ञानगज्ज में दीर्घकाल 


:.. तक रह कर कटोर तपस्यापूवंक सब विद्याएं प्राप्त की थीं। उनके शरीर से निरन्तर 


... दिव्य गन्ध का निर्गम होता था, इसलिए साधारण छोग उन्हें. गन्धबाबा भी कहते पे ला 


..._थे। उनका तिरोधान १९३७ ई० में हुआ था | 


श्री श्री विशुद्धानन्द परमहंस देव के अनन्तर श्री कविशाजजी को सबसे अधिक 0! 


... आध्यात्मिक साहाय्य मिल्या है परम पूज्या श्री आओ आनन्दमयी माता, सिद्धिमाता . 


.... तथा रामठाकुरजी से | अन्यान्य शक्तिसम्पन्न महापुरुषों से भी श्रीकवराजजी का... ०7 


.... सम्बन्ध हुआ जिनका परिचय उन्‍होंने खरचित साधुदर्शन तया सत्संग में दिया है 
..._ राजकीय आदि संमान-- आदि हा 


१९३४ में गवनमेंट आफ इण्डिया ने श्री कविराजजी की असाधारण विद्वत्त .  । 


आर से प्रभावित होकर उन्हें महामहोपाध्याय पदवी प्रदान-की | इन पंक्तियों के लेखक रा हे 
रा, ० को स्मग्ण है उस समय कई विद्वानों ने कह् था कि इस पदवी से कंविराजजी विभूषित ३ हु 


.... नहीं हुए बल्कि यह पदवी कविराजजी से विभूषित हुई । 


का इलाहाबाद यूनिवर्सिटी ने उन्हे १९४७ ई० में आनरेरी डाक्टरेट (डी० लिट०) ५ । हर क्‍ ०० ल्‍ 2 ही 
....._ उपाधि से संमानित किया तथा बनारस हिन्दू यूनिवर्सिटी ने भी १९५५ में आनरेरी 
.... डी-लिट० उपाधि प्रदान की। भारत के राष्ट्रपति! ने १९५९ में आपको सर्टिफििट... 


लकत्ता ने आपकी अपना संस्कृत सेमिनार का आनरेरी फेलो नियुक्त किया है | 
..._ अन्थ-सस्पादन, अन्थरचना आदि--. ल्‍ 


(३) सांख्यदृष्टि से कारण तत्व, (४) गोरखनाथ के सिद्धान्तों पर 


वान्त्रदद्शन पर विचार आदि आदि | सरस्वती-भवन टेक्स में श्री कविर 


. आफ आरर से सत्कृत किया । १९६० में आप वाराणसेय संस्वृत विश्वविद्यालय में... पा 
सम्मानित अध्यापक नियुक्त किये गये। इसके अतिरिक्त गव्नमेन्ट संस्कृत कालेज, ... 


... पूर्व वर्णित जो दो अन्थमालाएँ सरस्वतीमवन में स्थापित हुई थीं, उनमें सर- व ला! 
स्वतीमवन स्टंडीज के १० खण्डों का श्री कविरशाजजी ने सम्पादन किया | स्टडीज में रा. 


कया 5 किया जाता है| (१) न्याय-वैशेषिक साहित्य का ऐतिहासिक विवेचन (२) ईश्वस्वाद_ । क्‍ । 
अभिनव विचारं, 
(५) वोरशैवसग््रदाय के दाशंनिक रिद्धान्दों पर विचार, (५) पाशुपतदर्शन, (७७... 
बराजजी ने... ः 


किरणावल्लीमास्कर, रससार प्रशृति, भक्तिशासत्र में--भक्तिचन्रिका _ ....... 


का) 


का हिन्दी में--भारतीय संस्कृति और साधना १ म खण्ड त्रिहार राष्ट्रमाषा परिषतू 
....._ से प्रकाशित, २ य खण्ड छप रहा है। वर्तमान ग्रन्थ 'तान्त्रिक बाइमय मे शाक्तहशटि |... 
.. बिहार राष्ट्रमाघा परिषत्‌ की ओर से ही परिषतपत्रिका में धारावाहिक रूप से प्रकाशित. ्ः 
....._ काशी की सारस्वत साधना तथा उत्तर प्रदेश हिन्दी-समिति की ओर से ब्लीध्र प्रकाशित |... 
.. होनेवाला 'तान्त्रिक साहित्य | 9 हे, 
हर () शामांहए ० आतेचत्कांका, 90, ण॑ आता से प्रकाशित... 
...  लाहइताए ० 27680 0ए ऑ्४/छ7 800 फश6३०४ए0 का 50908 हे. रा मा, 
5 ../+ श््रा०कूृफ 8600, .. ० । 
लक (9) 370॥0879070ए 0 +ए७५७०७ एशांड68/8 वशकपाह, | 
पक, जिन विशिष्ट पुस्तकों की आपने विस्तारपूर्वक भूमिका लिखी उनमें कतिपष 
. केनाम-- 
(१) डा० गल्धानाथ झा कृत न्यायभाष्य के इंगलिश अनुबाद की भूमिका 
(२) ७»... लन्‍्चवातिक के इंगलिश अनुवाद को भूमिका 
(३) भ्री शब्डूरायकृत सांख्यका रिका की टीका जयमड्जढ्य की भूमिका 
(४) श्री भूपेन्द्रनाथ सान्याल कृत गीता-व्याख्या की... % गा 
हो (५) अच्युत्ग्रन्थमाल्ा से प्रकाशित सानुवाद शाइडडरमाष्य-रक्प्रभायाका |. 
.. सहित बहासूत्र की भूमिका... रु 
हे (६) म० म० हाराणचन्द्र भद्माचार्य कृत कालसिद्धान्ददर्शिनी की भूमिका... 
..... (७) म० म० पद्चाननतकरत् कृत बअह्ासूत्रशक्तिमाष्य की. #ऋ्र .. । 
...... (८) श्री बलदेब उपाध्याय कृत बौद्धदर्शन की आम 
8) ४. अभारवीयदर्शन की 0 5 का 
...... . (१०) श्री वाणेश्वर विद्याल्ड्वार कझंत चित्रचम्पू की का कक, 
...।/।/ (११) स्वा० प्रत्यगात्मानन्द सरस्वती कृत जपसूत्र की 9... 
.... .. (१२) भरी अक्षयकुमार वन्द्योपाध्याय कृत ?का08070ए ० 008 
.... '७ की भूमिका रा 
हम (१३) श्री सुरेन्द्रनाथ सेन कृत गुरुतत्व की भूमिका 


की, (१४) श्री जगदीशचन्द्र चह्लेपाध्याय कृत ४९१० शण्छ ० पका छा का | 
..._ [98 ऐशार278० की: भूमिका ० एक न 4 | 
० 5 (१५) डा०; नाथमर टाटिया कृत 90088  र४ क+शं]।कणुआए _ 
..... की भूमिका पा 


४ 


( ५ -) 


... (३२१) श्री भगवतीप्रसाद सिंह कृत रामभक्ति में रसिक सम्प्रदाय की भूमिका. 
...... (२२) श्री सीतारामदास ऑंकारनाथ कृत नादलीलामृत की । 

.. .. (२३) श्री इन्दिरा देवी दिलीप राय कृत सुधाञ्जलि की. 

...... (२४) महात्मा पारुधि कृत सदूगुरुवाणी की 

... (२५) श्री सर्वानन्द कृत सर्वोल्लासतन्त्र की मा क 
.... (२६) डा० उमेश मिश्र कृत (४/00009000 ० (७॥6/ की 
.... (२७) श्री तारामोहनशास्त्री कृत अगस्ववचरित की भूमिका सह 

(२८) डा० गोविन्दगोपोल मुखर्जी कृत 5600॥88 47 008 एफऋ्मांशाबत.... 

० ा की भूमिका 3, हे 
पा (२९) ]७४०00॥७/ 8४ 8९९० 0ए !७/ 66ए०0॥868 की भूमिका 85 5 
मा म विभिन्न अमिनन्दन ग्रन्थों में भी आपके लेख प्रकाशित हुए, हैं, जिनमें कुछ के... 
ला धर्मेन्द्र अभिनन्दन ग्रंथ, महाबीर संवर्धन ग्रंथ, महादेव शाख्री अभिनन्दन अंथ, ा 
| /.+.../+ करवाए जीरा गप०ी०७ एठप्रा्श7ण७४०ा प०प्र०७ आदि 
000,» आदि-। 


मी 


99 ८ 


3] हि आदि में हिन्दी के, ४०७४४७| 0 96 एछ. £#, म्राहछकात्कों 50060, रा, 


संस्कृतरवाकर, यूययोदय, सागरिका आदि मे संस्कृत के लेख प्रकाशित ट्टुए, हे । 


हिन्दी, इंगलिश, बंगला तथा संस्कृत में आपके प्रायः १५०।२०० लेख प्रकाशित... 
5 | हुए, हैं जिनमें से कल्याण त्रिपयगा, सम्मेलनपत्रिका, परिष्तपत्रिका, नांगरीप्रचारिणी । ै ५० 
.... राष्ट्रपम, मानवंधर्म, मानव, विन्ध्यभूम, विद्यापीठपत्रिका, आनन्दवार्ता, गीताधर्म, विदेह, 


- पि86॥०॥ ॥786009, 70007 ऐि0एं०ए, रीएवैपढक्कत फ्ी0एां6ए७, 2 | 
- बे0पराक्ष. 06 476 08789 70 १)9 क8588700 ा8पा8, 89|एक 


ज्योति, उत्तरा, अल्का, देवयान, वंगराहित्य, सुदर्शन, विश्ववाणी, उत्सव, पन्‍्था, । .. 
आनन्दवार्ता, आयंदर्पण, प्रतिमा, बान्घव आदि मे बंगला के लेख तथा सारस्वतीसुषमा, 


कं 


जो स्वरूपतः विश्वोत्तीण. तथा भावातीत होकर भी 
मद्दाभावस्वरूपा तथा सब भावों से क्रीडापरायणा हैं, 
. छलन॒ निखिछ जगत्‌ की कल्याणरूपिणी 
ज्ञान, भक्ति और कमे का समन्वयप्रदर्शिनी 


277 ४7 पावन चरण-कमलों । 
.......... दीनसन्तानका 
0  सपस उत्सगे. 


। . को माननेवाले के निकट दूसरी भज्लियाँ प्रावादुक की दृष्टि अथवा मिथ्या दृष्टि के . । 


शस्तावना 
(६) 


क्‍ चीन समय से ही दाइंनिक मिन्न-मिन्न दर्शनों का आलोचन करते आ 
.. हे हैं। यह आलोचन प्रायः मत-मतान्तरों के खण्डन-मण्डन के आकार में प्रकाशित... 
. हुआ है। बुद्धदेव तथा महादीर के समय से इसपग्रकार के आलोचनों का विवरण... 
थोड़ा बहुत मिलता है। विभिन्न समयों में प्रवत्तित आलोचनों का क्रमबद्ध इतिहास... ल्‍ 
. अभी तक संकलित नहीं हुआ | भाग्तीय चिग्ताधारा के पृ्ण इतिहास की रचना के... 
. समय इन सब आलोचनों से विभिन्न चिन्ताधाराए तो दूर रहीं, प्रत्येक चिन्ताधारा 
में भी माजुक के सम्मुख विभिन्न प्रकार की दृष्टिमज्ञियाँ दीख पड़ेंगी। एक दृष्टिमद्धी 


52 हुप में उपेक्षित वा अनाएंत होने पर भी निरपेंश ऐतिहासिक के लिए उपेशित होने... 


..... योग्य नहीं हैं। इस अनुचित उपेक्षा के प्रभाव से ही बहुत-सी दृष्टिभज्जियों का परिचय... 
......_ हपत हो गया है, जो अब मिल नहीं रहा है। किसी-किसी दृष्टिमड़्ी का तो साधारण 
..... परिचय भी उपलब्ध नहीं है। । 


उदाहरण के रूप में शाक्त दृष्टि की बात कही जा सकती है | षड़दर्शनसमुश्रय. 


...... आदि ग्रन्थों में, यहाँतक कि सर्वदर्शानसंग्रह के सहश बृहत्‌ तथा प्रामाणिक ग्रन्थ में... ः रा 
.... भी, इस प्रकार को उपेक्षा का प्रभाव इृष्टिगोचर होदा है।उस समय शाक्त दृष्टि प्रति-न | 
... यादक ग्रन्थ या साधन-परम्परा थी नहीं, ऐसा नहीं कहा जा सकता | उस समय प्राचीन... 


क्‍ । ५ शाक्त-साहित्य का अधिकांश लुप्त हर जाने पर भी विश्ञाल साहित्य विद्यमान था, पर्तु 
...... उसके सम्यक्‌ प्रचार तथा पठन-पाठन का सौकर्य न रहने के कारण शाक्त-्दृष्टि के. 
....._ साथ विह्त्समाज में मी अधिकांश ढोगों का घनिष्ठ परिचय नहीं था | वस्तुत, इसीलिए 
.... वर्त॑मान युग में भी भारतीय दर्शन तथा चिन्तन के इतिहासबिषयक यों में 
....._ यह अभाव समान रुप में ही रुक्षित होता है। परन्तु आशा है, भविष्य में इस अभाव 
जा . की निद्गत्ति हो जायगी | 3 


रा दृष्टिकोण के कतिपय प्रसिद्ध दाइःनिक तथ्यों पर प्रकाश डालने व 


सर्वसाधारण के अविदित इस शाक्त . 
की चेश दब) गई है। 


प्रस्तुत निबन्धावडी में इसी उद्देश्य से 


मो तान्तिक साहित्य अत्यन्त विशाल है ।! इसमें तत्व का जैसा एक विभाग है... 
.... साधना का भी वैसा ही एक विभाग है। वस्तुतः, चतुष्पाद आगमवाझाय में यह बात 
.. सर्वत्र ही लक्षित होती है। साधना में भी एक बहिरज्ञ साधना ओर एक अन्तरज्ञ 


. साधना, इस प्रकार दो विभाग हैं। उसी प्रकार बहिरद्ध साधना में भी एक भाग में... 
] आचारमेदमूलक पार्थक्य है और दूसरे भाग में आचार से असम्बद्ध आणव उपाय के | 
.... विभिन्न अंशों का अवलूम्बन कर भेद किया गया है | विभिन्न प्रकार की योगाज्ञ-प्रक्रियर्णए 


..._ इस द्वितीय विभाग के अन्तर्गत हैं, यह जानना चाहिए | यह हुई साधना को बात। 


.... तल के विषय में भी उसी प्रकार द्वैत, द्वेतादैत, अद्दैत तथा परमाद्वैत इस प्रकारका.. 
... मजेद है। एक दृष्टिकोण से यद्यपि तान्त्रिक नाम से परिचित सभी शास्र एक श्रेणी के 


... अन्तर्गत हैं, फिर भी उनमें भी मेद है; क्योंकि विभिन्न शास्त्रों में परस्पर उत्कर्प और 


...... अपकर्ष का विचार भी उअत्येक सम्प्रदाय के पक्ष से किया जाता है। इस भेद के मूठ... 
...... में ज्ञानगत और क्रियागत वैल्क्षण्य है | हवत, अद्दैत आदि जो भेद है, वह ज्ञानगत है।.. 
..।/।/. परन्तु, आचारगत जो भेद है, वह क्रिया की बाह्यता या आन्तरिकता के मेद पर... 
... प्रतिष्ठित है। इसीलिए, एक मार्ग में अभिषिक्त परतस्वज्ञ गुरु को भी दूसरे मार्ग में प्रवेश... 
करते समय संस्कार-अहण करना आवश्यक होता है। जैसे मतविशेष के अनुसार 
....... वाभमार्ग में अभिषिक्त गुरु संस्का२-ग्रहण किये विना मैरव-मार्ग में प्रविष्ट नहीं हो सकते, 
.. उसी प्रकार भैरव -मार्ग में अमिषिक्त गुरु को भी बुल्मार्ग में प्रवेश-्प्राप्त के लिए... 
संस्कार-गअहण करना पड़ता है एवं कुल-माग में संस्कृत, अर्थात्‌ अभिषिक्त गुर कौल-..... 


दोनों है ।  । 


_ कौलगण इस विषय में ऊपना परम उत्कर्ष मानते हुए कहते हैं-'कौलापर- 


.. योजनिका दीक्षा मानते हैं । पक्षान्तर में कुल-मत में स्तोमात्मिका दीक्षा मानी जाती है... 
.. ओर कोल्मत में दीक्षा सामरस्यमयी है। किन्तु, चिकाचार्य दीक्षा को समावेशबती 
.. कहते हैं । रा, 
हे वत्तमान निबन्धावली में आगमसम्मत साधारण दृष्टिकोण को लेकर ही विचार. 
.._ किया गया है| एक ही विषय के स्पष्टीकरण के लिए एकाधिक दृष्टिकोणों की भी चर्चा _ 

.. की गई है। परन्तु, मूल में सर्वत्र ही शाक्त दृष्टि का अवल्म्ब नहीं छूटा है| _ 


ला तान्त्रिक साहित्य में शाक्त दृष्टि के मूल में जो शक्ति है, वह चिद्रपा शक्ति हैं,“ ॥ 
... जडशक्ति नहीं है | न्याय और वैशेषिक दर्शन में जडशक्तिवाद को भी स्वीकार नहीं... 
.. किया गया है | मीमांसक लोग शक्ति मानते हैं। शाड्डर वेदान्ती भी शक्ति मानते हैं। 
.. परन्तु, वह शक्ति मायारूपा है, जिसको अनिर्वंचनीय या मिथ्या कहा जाता है। वह... 
... आयारुपा शक्ति अन्य तथा दुर्घट अर्थ-सम्पादिनी है, यह प्राचीन युग से ही सर्वत्र... 
.... प्रसिद्ध है। 'इन्द्रो मायामिः पुरुू्प ईयते” इत्यादि स्थलों से पता चलता है कि... 
..... प्राचीन मतों में मी एक के बहुहोने में मूल में इस शक्ति की किया मानी जाती थी।..._._.... 
... बस्त॒ुत), यह परमेश्वर की अचिन्त्य महिमा या स्वातन्त्य है। उपनिषद्‌ में कहाहै-न | 
हे  एताबानस्थ महिमाउतो ज्यायांश्च पूरुषः |” चिद्रपा शक्ति की बात भी मिलती है- 
मी योगदर्शन में 'चितिशक्तिर्परिणामिनी! ऐसा कहां गया है | संक्षेपशारीरककार 
.. ...  सर्वज्ञा्ममुनि ने अपने ग्रन्थ में 'अमल्ा चितिशक्ति! की बात कही है। परन्तु, यहाँ... 
.... प्रथम स्थल में शक्ति पुरुषाभिन्न है और द्वितीय स्थल में ब््यामिन्न | चिद्रपा शक्ति का... 
..._ विशेष आलोचन आगम मेँ ही है। सोमानन्दादि आचार्यों के शिवदृष्टि आदि ग्रन्थों में. 
.._ इसका विवरण विद्यमान है । मा ता 
मा, अतएव, यहाँ शक्तिशब्द से हम कूटस्थ ब्रह्म या पुरुष का अहण नहीं करेंगे।..... 
.... सम्प्रदाय-विश्वेष की अमिमत जडशक्ति भी नहीं समझेंगे, परन्तु समझेंगे 'चितिः स्वतन्त्रा 
..... विश्वसिद्धिहेतुः, इस प्रकार की चिद्रपा शक्ति | यह शक्ति शिव से अभिन्न होने पर 
....._ भी विश्वसूष्टि की मूलभूत है । इसका परिणाम नहीं होता, परन्तु प्रसार तथा संकोच 
.. होता है। शक्ति ही जगत्‌ का रूप लेकर प्रकय होती है। भोक्ता तथा भोग्य दोनों ही ५ 
.....  दाक्तिरुप हैं। इनकी नियामिका भी शक्ति ही है। वस्तुतः, अभिनय भी शक्ति 
.. करती है और अपने अभिनय की ग्रेक्षिका भी शक्ति ही है। स्वरूप-स्थिति में जीव _ 
...॑... भी शत्त्यात्मक होने के कारण द्रष्टा-मात्र है। तटस्थ जीव स्वरूपतः द्रष्ठा, माया-जाछ _ 
पा 5! “सै से बढ जीव भोक्ता तथा किद्धित्‌ जाग्रत्‌ जीव ही अमिनेता है। पूर्ण जागरण के अन्त 


हा पड़े हुए शाक्त साधना के बहुत से निगूढ तत्त्व प्रेक्षावान्‌ विद्वानों की दृष्टि से अतीत की, 


.... और तिरोहित हैं 
.... क्रमतस्व, स्पन्दतत्व, पादुकातत््व, मासातत््व प्र्नति का विवेचन, साधन तथा _ 


... दर्शनशास््र के क्षेत्रसे एक प्रकार से निर्वासित हो चुका है। क्षोम तथा कलनका. 


...._ रहस्य भी इसी प्रकार अपरिचित रह गया है। 


परापराध्मक स्वात्मा की परानन्दमयी परा शक्ति जब अपने आप भेंद-प्रास 


.. करने के लिए उद्यत होती है तब उसका 'ादुका' नाम से वर्णन किया जाता है 


0 | । ः परा परात्मनः स्वात्मन: परानन्दमयी स्वव्यतिरिककेव्लनों यक्ता परा शक्ति पा केति सा 5 2 
। क्‍ ।  गीयते ।” बस्तुतः स्वात्मा से अभिन्न अनुत्तरस्वभाव नांदशक्तिरूप विमश को ही ः । ० हा 
... . शुरुतत्व जानना चाहिए । इसको स्वरूपतः जानने के लिए पादुका ही एकमात्र. 


.. उपाय है। क्रम का संकोच तथा प्रसार पादुका से ही होता है। योगी महेश्वरानन्द के. । 
. पादुकोदय अन्थ में पादुकातत्व की किड्चित्‌ आलोचना है।... 


अति प्राचीन काल से ही क्रमतत्व की आलोचना होती आई है। परन्तु, यह... 


.._ ऐसा विषय है कि सर्वसाधारण की बुद्धि का गोचर नहीं हो सकता । पातझ्ञल्योग- 


...._ शा में इसका किड्चित्‌ निदर्शन है। उसमें कहा गया है कि क्रम कौ अन्यता, अर्थात्‌. | 
... भिन्नता से ही परिणाम की अन्‍्यता या भिन्नता सिद्ध होती है। फिर, काल भी वस्तुतः 


. होत 


का 


... क्रमरूप ही है; क्योंकि वह क्षण का क्रम कहा गया है। क्षण वास्तविक है, पर्तु कांड... हो है 
बौद्ध पदार्थ, अर्थात्‌ बुद्धि से कल्पित है। क्षण के क्रम से ही बुद्धि मकाल के ज्ञान का... 
दय होता है | क्षण तथा उसके क्रम के ऊपर संयम करने से विवेकज ज्ञान का उदय... 
है| इतार्थता को प्रास गुणों के परिणाम-क्रम की समाति धर्ममेघसमाधि के अनन्तर 
- होती है | जबदक मोग तथा अपवर्ग सिद्ध नहीं होते, तबतक यह नहीं हो सकती । प्रतित.... 
: होता है कि प्राचीन काल में क्षणकवादी बौद्धों के मत में भी क्रम की आलोचना... 
होती थी तथा स्फोटवादी वैयाकरण-समाज में भी | कव्मीर में जिस शैवसम्प्रदाय..... 
क प्रादुर्भाव हुआ था, उसमें भी विशेषरूप से क्रम की चर्चा होती थी। क्रमसूत्र नामक... 
एक अन्थ का निर्देश मिलता है, जिसमें नित्योदित समाधि-प्राप्ति का उपाय वर्णितहै। 
उसमें क्रममुद्रा का उपयोग दिखाई देता है | प्रसिद्धि है कि क्रममुद्रा से बहिमुंख साधक... 

भी समावेश को प्रात होते हैं । ऋ्रममुद्रा की विशेषता यह है कि इसमें पहले बाहर से... 
भीतर प्रवेश करना पड़ता है, तदनन्तर आवेश-संपन्न होने पर भीतर से बाहर... 
प्रवेश किया जाता है। उसी प्रक्रिया से भीतर और बाहर बराबर हो जाता है, अर्थात्‌. 
एक ही समय में पूर्णाइहन्ता के साथ-साथ विषय का अहण भी होता है। यह क्रमम॒द्रा हम 


. से अभिन्‍न हो । वही नियृढ रहस्य है। शौंवों के सहश वैष्णय भी अपनी विचारशैदी 
. के छनुसार इद्ध अध्चा मानते हैं। वे अपग्राकृत विश्द्ध रूब मानते हैं, जो त्रिगुण से ः मा ] 
. अतीत होने पर भी नित्य घिदुस्ज्वव्सूप में प्रकाशमान रहत्व है। किसी-किसी नेइसकोी......... 
. चिद्रप भी माना है | हैत शैवागम में महामाया अथवा बिन्दु का जो स्थान है, वेष्णवशास्रों . .््ः 
.. में विदशुद्ध सत््व का भी वही स्थान है। पतजञ्जललि ने नित्य गुरु ईश्वर के उपाधिरष. 
.. ज्स ग्रदृष्ट सत्व को स्वीकार किया है, वह प्रायः इसी प्रकार की वस्तु है। इस सत्च-_...... | 
..._ रुप आधार के उपर ही महायान बौद्धों की बोघिसत्वकव्पना प्रतिष्ठित है। सम्यकू-......... 
बुद्ध दशा में आरूढ होने के पूर्व समय तक इसी सत्त्व का विकास माना जाता है। 
.. आबकयान में यह सक्तत अव्यक्त है--एक प्रकार से “नहीं है” ऐसा कहा जा सकता है आ 
: प्रत्येक इद्धयान में बात प्रायः इसी प्रकार की है। इसीलिए, उनमें क्लेश-मुक्ति ही...“ 
... जीवन के परम पुरुषार्थरूप से परिगणित होठी है। क्लेश अविद्या है अवश्य, परत... 
.... बलेश की निवृत्ति होने पर भी अविद्या रहती है। यह अक्छिष्ट ज्ञान है। पुद्ल- 
, _नरात्य सिद्ध होने पर भी धर्मनेरात्य सिद्ध नहीं होता | ध्मनेरात्य ज्बदक सिद्ध नहीं... 
... तबठक बोध्सित्व दशा से उत्तीणं होकर अद्दय बुद्ध की स्थिति में प्रवेश नहीं किया... 
...... जा सकता | शुद्ध सच्चे जिगुणात्मिका प्रकृति से अतीत होने पर भी गुणपदवाच्य है।........ | 
हा उसमें प्राइत गुण न रहने के कारण कहीं-कहीं वह निर्शुण कहा जाता है। परन्तु, 
... वास्तव में वह निगुंण नहीं है, सगुण है। प्रत्येक व्यक्ति के आधार मेंविशुद्ध सच्च है... 
. या नहीं, इस विषय में दृश्मिद के अनुसार मतभेद है। इसीलिए, बौद्धमत मेँ... 
.. गोनत्रमेद का सिद्धान्त उठता है तथा इसी कारण निर्वाण सर्वसाधारण के लिए... 
..... अधिगम्य होने पर भी बुद्धत्व या पूर्णत्व जीवमात्र के लिए प्राप्य नहीं माना डाता।.... 
.... परन्तु शुद्ध सत्व का अस्तित्व सर्वत्र मानने पर यहभी ऊवध्य मानना पड़ेगाकि.... 
.  पृ्॑त्व में अधिकार सभी का है। परत, प्राप्ति के काल के तारतम्ब से परस्पर मे... 
... हहेता है। जैनमत में भी प्रायः यही स्थिति है। सिद्ध या अहंदुदशा जीवमात्र को 
.... प्राप्य होने पर भी तीर्थंकरत्व सबके लिए प्राप्य नहीं है। पातझ्लद्॒शन में विवेक 
......... ज्ञान के फलस्वरूप केवल्य-प्रासि का अधिकार सभी को है | परन्तु, विवेकज ज्ञान के 
.... प्रभाव से ईश्वरव-ढाभ सब के लिए नहीं माना जाता । आगम में भी प्रकृति अथवा: 
:...... आया से या महामाया से पुरुष की मिन्नता का शान विभिन्न प्रकार के कैवसल्यों का. 
...॑. हेतु माना जाता है। यह योग्यतानुसार सबको हो सकता है । परन्तु, शुद्ध विद्या का 
...... उदय हुए बिना पूर्णाइन्ता की अमिव्यक्ति या शिवत्व की प्राप्ति सबेके लिए संभव 
.. नहीं है। दृष्टिकोण के भेद से तथा पर्मिषा के भेद से बन्धन-भड्डी में सेद की 
.. प्रतीति होती है। परन्तु, मूल में सर्वत्र ही बात एक ही प्रकार को है। वैदिक साधना 
में भी द्वितीय जन्म होने पर जिस प्रकार की प्राप्ति हो सकती है, उसके अभाव में 


ः .._ भत्ता है। 7.0808 20॥९४५ में वत्तमान रहता है और 2#टाल्प8 | 
[0708 में जीवनी शक्ति के रूप में स्फुरित होंत है। यह ज्योति-रूप से 


... विकीर्ण है। [.02०5 की यह ज्योति ही [709 5.॥77६ अथवा मूल शक्ति है, जो 


5 जड़ वस्तु की प्रत्येक अवस्था में सुप्तवत्‌ रहती है और सभी भाव-विकारों का उप« हे 


... पादन करती है | इस आदि शक्ति से विश्व की अनन्त शक्तियाँ विभक्त होकर उद्भूत 


... होती हैं। मनुष्य-देह में यही शक्ति /87००८।८९७ के नाम से विद्यमान रहती है। 
......  '४6ण [6€६४970८॥+ में इसका निर्देश है। यही शक्ति मनुष्य-देह को ॥९8८047- 


8 रा का ८ करती है अर्थात्‌ चिन्मय रूप में उसका पुनगठन करती है | यही चित्‌-शक्ति क्‍ हि हु यु ः हर 


5 काखहूपहै।. 7.० । 


(४०) 


इस निबन्धमाल्ा में पूर्णत्व के स्वरूप के विषय में शाक्त दृष्टिकोण के अनुसार | 


.... कुछ कहा गया है। महाशक्ति अथवा स्वातन्भ्यमयी चितिशक्ति परम शिव के साथ... 


_...... अभिन्न रुप में विराज्मान है। इस अवस्था में शिव और शक्ति में सामरस्य रहता है। 


. हीव इसको शिव की सुंशादेते हैं और शाक्त इसे शक्ति कहते हैं। पर्तु है | 
यह अखण्डस्वरूप एक ही वस्तु, जिसमें प्रकाशात्मक शिव के साथ विमश या अतिशय 


मर्थ होता है। इसका फल यह होता है कि इन सब मरछों का प्रकाश के स्वरूप... | रा 
अनुप्रवेश हो जाता है | पुण्य-पाप की वासना से जिस मर का उद्धव होता है, उस ह मा 


..... क्रिया, इसलिए धातु का अर्थमात्र ही क्रिया है, जिसकी दो अवस्थाएँ हैं--जब यह... 
. आत्मस्वरूप में स्थितिमात्र है, तब उस विमछे का नाम है शुद्ध विमर्श; परन्तु जब यह 


मा -अुज का स्ऊरण होता है । यही तान्त्रिक परिभाषा से विभश का विश्वविस्तार कहा हु ५ द । मम 
.. जाता है | यह कहना अनावश्यक है कि प्रकाश का स्वभाव ही शक्ति है | इसीलिए, .“/ः 


नहीं होता । 


पा हि माने जाते हैं। शैवागम तथा वैध्णवागम दोनों में इसीलिए पश्चकृत्यों का अज्ञीकार दि 


._.. व्यष्टि और समष्टिरुप से देह, इन्द्रिय तथा भोग्य विषयों की सृष्टि होती है, स्थिति भी... 


......_ ही तिरोघान अथवा संकोच की प्राप्ति मानी जाती है। अन्यान्य विचार-धाराओं में... 
...... सृष्टि की धारा अनादि मानी गई है। व्यवहारद्ष्टि से देखा जाय, तो शाक्तमत मैं मी... 
..... ऐसा ही है। परन्तु शाक्तमाबानुप्राणित आगम की दृष्टि से आत्मा के काछप्रवाह 
.. में पड़ने के लिए किसी हेतु का निर्देश आवश्यक माना जाता है। वह कब काछ के 


क्षोभ का अनुभव करता है, अर्थात्‌ जब इसमें विकव्पोँ का उन्मेष होता है, तब विचित्र 


.._ प्रवाश स्वभावतः ही इृत्यकारी है| इन छृत्यों का सम्पाइन आगन्तुक धर्मों से निष्षन्ष......... 


... अन्‍्यास्य इष्टियों में परमेश्वर के तीन कृत्यों का उल्लेख दिखाई देता है, इस... ः 
पा क _ लिए उनमें अधिकारी पुरुष तीन माने जाते हा विष्णु ओर रुद्र | कृत्य वास्तव । गा 
. में पाँच हैं, तीन नहीं | तिरोधान (निग्रह) और अन॒ग्रह ये दो कृत्य शाक्त दृष्टि में अधिक. 


.. किया गया है। चित्स्वरूप विभु विश्वद्ध आत्मा का सृष्टि आदि से सम्बन्ध महीं है।.... 
पहले विभ्रु चिदात्मक आत्मा स्वातस्थ्य-बलू से आत्मसंकोच करते हैं, तदनन्तर चिदणुरूप. |. 
.. में अपने को प्रकट करते हैं| उसके उपरान्त कर्मसस्बन्ध तथा अपने से भिन्न शेय के... 

. जान के उदय की सम्भावना होती है। कर्मवरासना से देह का सम्बन्ध होता है। 


.. निर्दिष्ट काल तक रहती है एवं उसके पर्चात्‌ संहार होता है | ये तीन प्रकार केइल.....ः 
: पूर्वोक्त तीन अधिकारियों के अधीन हैं। शाक्त दृष्टिकोण के अनुसार सृष्टि के पहछे 


8 ५ “गवाह में पड़ा, इसका निरूषण नहीं हो सकता | परन्तु काल-प्रवाह में पड़ने के लिए मा 5 
« ... किसी युक्तिसंगत कारण का निर्देश किया जाता है। वैष्णवादि-मर्तों में भी इसका 


.... अपनी दृष्टि के अनुरूप सुसमाधान है। परन्तु, अछ्वत शाक्त दृष्टि से वह चरम समाधान... 
..... नहीं है; क्‍योंकि जीवभाव वहाँ नित्य माना जाता है। शाक्त दृष्टि से पूर्ण सत्ता का 
रा क्‍ । । . .. स्वेच्छाकृत आत्मसंकोच ही यथाथ समाधान है। इससे एक दृष्टि से जीवभाव को े 
...... नित्य मानने पर भी किसी प्रकार का दोष नहीं आता | स्वेच्छा के उदय में कोई 
.... आगन्तुक हेत॒ नहीं है, यह खतन्त्र आत्मा की केवल लीला है | कुछ भी हो यह आत्म- 
..... संकोच ही तिरोधान कह्लाता है। पहले आत्मसंकोच हुए विना सृष्टि की. उपपत्ति. 
.... नहीं हो सकती; क्योंकि संकोच-हदीन आत्मा का देह-सम्बन्ध नहीं होता | तिरोघान- 


... प्रकाश के साथ जो एकात्मकरूप में प्रकाशन है, वही अनुग्रह है। इसीलिए शाक्त 
.. हद से अधिकारी पुरुषों की संख्या तीन न मानकर पाँच मानी जाती है। प्रचलित... 
....._ तीन अधिकारियों के अतिरिक्त ईश्वर और सदाशिव--दो अधिकारी और माने... 
.. जाते हैं क्‍ का 
...._ शाक्त दृष्टि की और एक विद्येषता ध्यान देने योग्य है। अद्दैत शाक्तमत 
... तथा बद्दैत दैवमत प्रायः एक ही प्रकार के हैं, इसमें सन्देह नहीं, फिर भी शक्ति की _ 
2200 775 मेहिसो अद्वेत शैबमत में भी मानी जाती है। शिव तथा परमशिव एक होने पर का 
...._ भी ठीक एक नहीं हैं; क्योंकि शिव शक्तिहीन प्रकाशमात्र है, यह शिव होने परभी 
... बस्तुतः शव है या जड्व॒त्‌ है | शक्तिहीन शिव--शिवतत्त्व-- , जो अनाश्रित शिव के... 
... नाम से शास्ों में प्रसिद्ध है, में चिदेक्त की ख्याति, अर्थात्‌ स्‍्फुरण न रहने के कारण 
... बह एक प्रकार से अविद्या से भरा है, इसीलिए इसे अख्यातिमय कहा जाता है।. 
..... यह दिव विश्वोत्तीर्ण है। परन्तु, शक्ति के योग से ओर उसकी समरसता के प्रभाव _ 
.... से वही शिव परमशिवपद को प्राप्त होता है। उस स्थिति में वह विश्वोत्तीर्ण होने पर... 
... भी विश्वात्मक है। एक निमीरून-समाधि से ज्षेय है और दूसरा उन्मीलन-समाघिसे 
.. प्राप्य है। एक छृछ है और दूसरा एर्ण | शिव प्रंकाशमात्ररूप होने पर भी परमशिव 
.... आननन्‍्दमभय प्रनीभूत प्रकाशरूप है | इस भेद का कारण शक्ति का सम्बन्ध है | वास्तव. 
... में त्रिकवादी दार्शनिक कहते हैं कि आत्मा तान्त्रिक म्त में बिश्वोक्तीण होने पर भी... 
... तथा बुल्गम्राय के अनुसार दिश्वमय होने पर भी वंस्तुतः एक साथ दोनों ही है. । 
. तृतीय मत में दोनों का युगपत्‌ समावेश है; इसीलिए शाक्त दृष्टि के अनुसार वास्तविक... 
सिद्धान्त यह है--इये हि तुरीया संविदूभहारिका तच्तसप्य्यादिभेदानुमन्ती 
_संहरन्ती च महापूृर्णा च कृशा चोमयरूपा चानुभयात्मा अक्रममेव स्फुरन्ती स्थिता। यह... 
कहना अधिक है कि प्रकाशमात्ररुप शिव वस्तुतः शक्ति ही है। शक्तिह्दीन होने पर भी 
_चह शक्स्यात्मक है । शून्यातिशून्य-रूप कहकर आगम में उसका वर्णन किया गया है। कि 
शक्तिहीन इसलिए कहा जाता है कि उस स्थिति में शक्ति अव्यक्त रहती है | बस्तुतः, 
अस्त! और 'भासते! एक ही के वाचक हैं--जिसका अस्तिव्र है, उसी का मान... 


भा इस ड आलों चना के सिलसिले में जो विश्व-विस्तार का विवरण संक्षेप में देने का रा 
! ही परिचय स्पष्ट है | प्रसिद्ध हे द्वपुराणादि में... 


.... विरजा के इस पार में जो ब्रह्माण्ड है वह श्रीमगवान्‌ की एकपाद विभूति है | ब्रह्माए्ड || 
.. की संख्या अनन्त है, यह बात सर्वत्र स्वीकृत होने पर भी बक्माण्ड केअनन्तर मी विश्वहै,.. 
._... इसका निर्देश जन्यत्र बहुत कम मिलता है। आगम में स्पष्ट। कहा गया है कि... 
..... पृथिवी-तत््व के बाहर भवनों के संनिवेश के विषय में साधारण विद्वान्‌ जान नहीं... 
.... सकता। वहीं जान सकता है, जिसके ऊपर पारमेश्वरी शक्ति का अनुग्रह हुआ हो।.||ः 
._ शाक्त दृष्टि में माया के भीतर भी बह्याप्डों के अनन्तर असंख्य प्रकृत्यण्ड माने जाते हैं.“ 
.. एवं सर्वान्त में भायाण्ड का स्वीकार किया जाता है। ब्रह्माण्डसमूह प्रथिवी- 
... तच् में संनिविष्ठ हैं, अन्यान्य तत्तों के भुवनों में से कुछ प्रंकृत्यण्डों में और कुछ मायाण्ड 
बी में परिगणित होते हैं । शुद्ध अध्वा में शाक्ताण्ड है, यह शाक्त दृष्टि का ही वैशिष्टय है। हा 
.. प्राचीन वैश्णब तथा शैव आचार्यों नेभी इस प्रकार केशुद्ध जगत्‌ को स्वीकारकियाहै।. 
..._ महायान बौद्धगण अनाश्रव धातु स्वीकार करते हैं। नाम चाहे कहीं कुछक्यों.... 
. नहो, शुद्ध जगत्‌ मानना ही एक प्रकार से शाक्तदृष्टि का अनुगमन है। सष्टिके.. 
...._ सहश प्रल्य में भी शाक्त दृष्टि का वैशिष्य्य है। पुराणों में महाप्रलय ही सबसे बड़ा... 
...॑. प्रल्य माना जाता है। यह अह्याण्ड-ध्वंंसस्वरूप है। बस्तुतः प्रकृत्यण्ड तथा मायाण्ड. 
... का भी नाश होता है। यह पौराणिक महाप्रल्य के ऊपरकीबात है। इसके ऊपर॒...... 
.._ शाक्तावरण है | यद्यपि उसका ध्वंस नहीं होता, फिर भी उपसंहार होता है | उसके पश्चात्‌.“ 
.. शाहदोरात्ररूप सृष्टि-संहार का उपशम होता है अवश्य, परन्तु काल का उपशम नहीं 
.... होता। काल्साम्य, कालविषुवत्‌ प्रभ्मति स्थितियाँ भी मानी जाती हैं । समना तक काल 
.... का सम्बन्ध रहता है। व्यापिनी या महाशूत्य के बाद समना है, जिस अवस्था को 
.... प्राप्त होने के बाद मन का त्याग करना पड़ता है। वह मन विकव्पशूस्थ होने पर भी _ 
...  हेय है। शाक्तगण कहते हैं कि स्पर्शा-पर्यन्त मन का विषय है । पहले जिस महाशूत्य 
.... की बात कही गई है, वह समग्र अच्चा का व्यापक है। वहाँ की अनुभूति पिपीलिका- 
.. संचाखत्‌ रत्‌ स्पर्शात्मक मानी जाती है। नादान्त में शब्दानुभव समाप्त होता है, परन्तु 


का | यह श्रेष्ठ है, क्योंकि इसमें आत्मा की स्वानुरूप शानक्रिया रहती है । परन्तु, परम शिव... 
...... की सामरस्यात्मक विलक्षण शानक्रिया नहीं रहती | यह शुद्धविजानकेवल्य की बातहै।.... 
..... अशुद्धविज्ञानकैबल्य माया के ऊर्ध्व में होता है। उसमें आणव मल रहता है। 
..._ उस अवस्था में जो ज्ञान रहता है, वह माया और पुरुष का विवेकरूप ज्ञान है परन्तु, 
...._ शुद्ध विज्ञानकेवली के ज्ञान में अखिल विव्व शेयरूप में प्रतिभासमान रहता है।.... 
....॑. अवश्य, मन्त्रमहेश्वरादि के ज्ञान में शेय के साथ सम्बन्ध रहता है | केवल अवस्था के... 
.... शान में वह नहीं रहता | यह शुद्ध विज्ञानकैवल्य की अवस्था सदाशिव से विलक्षण है।... 
.... प्रमशिव से भी विलक्षण है। परमशिव की स्थिति स्वच्छ, स्च्छन्द और | 
....  चिदानन्दघन है। परन्तु, झुद्धविशानकैवल्य इस प्रकार का नहीं है। यहशिवके 
... अपर रूप के ऊर्थ्में है, परन्तु परम रूप के नीचे है। आत्मा उस समय में शुद्ध 
..... ज्ञातामात्र है, यही आतय्याप्ति है | द क्‍ हर 
हा, महाशक्ति के परम अनुग्रह के विना इस आत्मव्याप्ति के आगे कोई बढ़ नहीं 
..... संकता। इसके अनन्तर परम शिवभाव है | वही परमतत्त्व है । यदि कोई उन्‍्मना तक. 
.... आसूढ न हो सके, तो उसे चिदानन्दघन परम शिवभाव की ग्रात्ति नहीं हो सकती। 
... . शुद्धविज्ञानकैवल्य में समना-पर्यन्त बन्धनों की निवृत्ति होती है सही, परन्तु निवृत्ति का... 
..... संस्कार रह जाता है। किन्तु, परमशिव में यह संस्कार भी नहीं रहता | यह संस्कार-..... 
..... हौीन निरुपाधि स्थिति है। यह युगपत्‌ विश्वातीत तथा विश्वात्मक है। शिवव्याप्ति 
. अल्न्त दुर्लभ है। सम्प्रदाय-मेद से कोई-कोई साधक शुद्धविशानकेवडी आत्मा में 
'दिवत्वका आरोप करते हैं | एक दृष्टि से यदि देखा जाय, तो यह ठीक ही है; क्योंकि... 
व्यापकत्व, नित्यत्व, चित्त, खष्टल आदि धर्म शिव में तथा शुद्ध आत्मा में समान- 
रूप में विद्यमान रहते हैं | इसीलिए शुद्ध, आत्मा-मात्र ही शिवरूपी है | परन्तु, बहू. 
हशिवरूपत्व भेदभावमूलक है। अद्वय-्मार्ग का रिद्धान्त है कि इससे परमशिवत्व नहीं... 
होता। आत्मव्यासि के अनन्तर विद्याव्याप्ति के प्रभाव से ही परम शिव के साथ रा ली 


हा प्रदान किया । 


....... इसके मुद्रण में दृष्टिदोषबश कुछ अशुद्ियाँ रह गई हैं, जिनके परिमार्जनार्थ अन्त... 
० द 2 ल्‍ ः में शुद्धिपन्र दे्‌ दिया बयां है पाठक सुधार कर पढने की क््पा करें । रे 


. न करते, तो इसका इतने सुन्दर रूप में प्रकादित होना सम्भव न था। इसके लिए बे... 
... मेरे हार्दिक धन्यवाद के पात्र हैं। वाराणसेय संस्कृत-विश्वविद्यालय के ग्राध्याष....... 
... प॑० श्रीजगन्नाथ उपाध्यायजी तथा काशिकश्रीविश्वनाथपुस्तकाल्याध्यक्ष पंण श्री... 
.._. श्रीक्षष्णपन्तजी का भी इस प्रसंग में साशीर्वाद ससनेह स्मरण किये विना मैं नहीं रद... 


रा . सकता, जिन्होंने इसके संशोधन, अनुक्रमणिका-निर्माण आदि में मुझे पूर्ण सहयोग . 
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'वाँल्रिंक बाक्मय में शाक्रद़॒हिटि 


दा 


पर ः ५ ० द इबराहयवाद प्रत्यभिज्ञ तथा स्पन्द-सा हित्य पा 


सत्य का प्रमरूप तथा महाशक्ति की लीठा 

. अद्वेत-र्ृष्टि का विकास--भारतीय विचारधारा में बहत स्थल्तें में जागतिक खण्ड 
सत्ताओं के पीछे एक अखण्ड महासत्ता की कब्पना की गई है। कव्पकों के दृष्टिकोण 
की विचित्रता से इन कल्पनाओं में यद्यपि वेचित्रय दिखाई देता है, फिर भी यह सत्ता 
वास्तव में अद्वय, परसार्थ और कल्पना से सर्वथा अस्पृष्ट है, इसमें सन्देह नहीं। इसका 
साक्षात्कार ही मानव-जीवन का चरम तथा एकमात्र लक्ष्य है, ऐसा सभी छोगों ने एक- 
स्वर से अंगीकार किया है। लोकनोयक आचार्य अपने-अपने शिकष्यों को उनकी 
धारणा-शक्ति के तारतम्य के अनुसार विविध प्रकार से इसी एक महासत्ता का 
उपदेश देते है। पात्र की दृष्टि से इन उपदेशों में मेद प्रतीत होने पर भी, वे सभी अभिन्न 
ही हैं। इसीलिए बोधिचित्तविवरणकार ने कहा था--“मिन्नापि देशनाउमिन्ना |” 
महिम्नस्तोत्र में गन्धर्व पुष्पदन्त ने भी कहा है कि परम-पथ के यात्रियों के प्रस्थान 
भिन्न होने पर भी, रुचिवेचित्र्य से मार्ग के ऋजु या कुटिल होने पर भी, लक्ष्य सभी का 
एक ही है--“त्णामेको गम्यस्त्वमसि” 
..... प्राचीन भारत में पूर्णत्व के अन्वेषण के परिणामस्वरूप द्वैत तथा अनैकान्तिकः 
. दृष्टियाँ के साथ-साथ अद्वित-दष्टि का भी विकास हुआ था। दाशंनिक-विचार के 
 क्रमविकास की दृष्टि से वेैदिकसंहिता तथा उपनिषदों का अद्वेतवाद यदि छोड़ भी 
दिया जाय, तो भी बहसंख्यक दार्शनिक समीक्षकों में अद्दैत-चिन्तन का प्रभाव दिखाई 


.. देता है। प्राचीन मीमांसा शास्त्रों में जिस प्रकार अद्वैत-तत्व का अनुसन्धान मिलता... 


है वह शांकरमत से अत्यन्त प्राचीन है | भतृहरि तथा मण्डनमिश्र का ब्रह्बाद 


. आचार्य शंकर प्रचारित थक्बैत से मिन्न होनें पर मी, अद्वैतवाद ही है। प्राचीन काछ... 
में शब्दाद्वैतवाद का विद्वत्समाज में अत्यधिक प्रचार रहा | जयन्त की न्यायमंजरी में, 

.._ शान्तरक्षित तथा कमलशील के तत्वसंग्रह तथा उसकी टीका में, जैन साहित्य में, सोमा- 
_नन्‍्द तथा उगलाचार्य को शिवदृष्टि ओर उसकी टीका आदि अन्थों में, पूवपक्ष के रूपसें.... | 


इस मत की चर्चा की गई है। बोद्ध-दाशनिक समाज में योगाचार-मत अद्वेंतवाद है और 


मा : साध्यमिक-मत भी उसी प्रकार का है, उनमें एक है--विज्ञानाद्वैतवाद, और दूसरा है-+-... रा 
...  शूत्याद्वेतवाद | प्रसिद्धि है कि कालक्रम से बुद्ध का नाम भी 'अद्यवादी' पड़ गया था | _ 


नैयायिकों के अद्वैतवादी न होंने पर भी नैयायिक-शिरोमणि उदयनाचार्य ने आत्म- मर 


.. तल्वविवेक में अद्वैतवादके ऊपर विशेष श्रद्धा प्रक की है । शैव तथा शाक्त आगमों में.“ 
... भी अद्वैत की महिमा ही घोषित हुई है | इन्हें तान्त्रिक अद्वैतवाद कहा जा सकता है।.रः 
माध्यम से प्रचारित हुआथा। शैब..._.. 
.. तथा शाक्त उद्गैतवाद में घनिष्ठ सम्बन्ध है, उनमें एक से दूसरे को प्रथण्‌ नहीं किया... 


.... जा सकता | परन्तु यह भी सत्य है कि शिवाद्ैत का बहुत प्रकार-मेद है और शक मा 


२ है तांत्रिक वाद्य में शाक्तदृष्टि _ 


अद्दैत में भी अनेक प्रकार का भेंद हैं | प्रसिद्धि है कि चतुःषष्टि भैरवागमों में अद्ववतत्व 
का ही माहात्य कहा गया है । द 
.. अद्वैतवाद विभिन्न प्रकार का होने पर मी, सूक्ष्म दृष्टि से देखने पर प्रतीत 
होता है कि इन सब में किसी-न-किसी अंशमे सोपान-परम्परावत्‌ एक क्रम विद्यमान 
है। इसके तथ्य-निरूपण के विषय में एक प्रधान उपाय है, वह है--अवच्छेद कौ 
न्यूनता अथवा आधिक्य का निरूपण | जिसमें अवच्छेद-भमाव जितना अधिक हो वह 
उतना पूर्वबर्ती है अर्थात्‌: निम्नसतर का है एवं जिसमें कम हो, वह अपेक्षा दृष्टि से . 
_ उच्च स्तर का है | जिसमें अवच्छेद है ही नहीं, वह सर्वोत्कृष्ट है; अर्थात्‌ वही अद्वैतकी 
. परम स्थिति के रूप में परिंगणित किया जा सकता है। सर्वत्र इसी मूल-सूत्र के द्वारा 
विभाग किया जा सकता है। 
ः शाक्त-दाष्टे में सत्ता का अभेद--वतमान प्रकरण में शाक्त-दृष्टि का अनुसरण 
करते हुए परमसत्ता के खरूप के विषय में विचार किया जायगा। यह सत्ता अखण्ड 
.. प्रकाश रूप है या चिद्रुप है, इस विषय में शैव तथा शाक्त मतों में कोई भेद नहीं 
. है। यह सत्ता खातन्व्यमय है, इस अंश में भी दोनों में कोई मतभेद नहीं है। सत्‌ ही 
. चित्‌ है एवं चित्‌ ही सत्‌ है। 'स्वातन््य' शब्द का तात्पर्य है--अन्य निरपेक्षता | 
इसका नामान्तर है--आनन्द, सर्वमात्मवर्श सुखम |” जहाँ द्वितीय नहीं है और 


... द्वितीय की ओक्षा भी नहीं है, वहाँ खरूप स्वभावतः आनन्दमय है, यही सब्चिदानन्द 
पु ह । द क्‍ ह है यही सत्य शिवं सुन्दरप्त्‌ है | तान्त्रिक लोग कहते हें कि सत्‌ परमाथस्थिति मे ४ पक हा मु 
..._ अवाझानसगोचर है। सतू होने पर भी वह एक दृष्टि से असत्‌ के तुल्य है। परसु. 


..... . वास्तव में असत्‌ है नहीं, विशुद्धतम सत्‌ ही है। अभिव्यक्ति की दृष्टि से वह चित्‌ 
..॑. है एवं रसाखाद की दृष्टि से वही आनन्द है। परन्तु एक बात विचारणीय है कि 
... यह अव्यक्त सत्‌ अपने में आप अव्यक्त नहीं है, क्योंकि वही तो चित्‌ है | इसीलिए 

... वह अप्रमेय होने पर भी, खग्रकाश है; एवं खप्रकाशताके कारण स्वयं आनन्द भी 
....॑. है| परन्तु इसकी एक और विशेषता यह है कि बह अपने पास अपना प्रकाश रखता 
... है तथा अपने खरूपानन्द का खय॑ आखादन करता है । 


परन्तु यह तभी सम्भव हो सकता है जब अपने ही स्वरूप-गत अभिन्न-रूपा स्वातन्ब्य . 


...._ शक्ति हो। शाक्त तथा शैव लोग स्वातन्व्यशक्ति मानते हैं | उपनिषदों में भी पूर्ण के 
..... इस “खाभाविक बढ” की बात पायी जाती है, यथा--स्वामाविकी ज्ञानबलक्रिया च |? 
.... इस खातन्व्य के प्रभाव से वह एक अद्वितीय रहते हुए भी, अपनी मूल सत्ता के आधार 

.. पर द्वितीय का स्फुरण कर सकता है; निःस्पन्द रहते हुए भी, स्पन्दशील हो सकता है और 


...... अचल होते हुए भी, ईपत्‌ चलन-युक्त हो सकता है | यह खातन्त््य ही उनमें अनन्त- 
ा ' . प्रकार के विरोधों के समन्वय का द्वार है | श्रतियों में बहत स्थलों में इस विरोध का पा 80 0 
पा ४ ः । ४ उदाहरण दिखाई देता है | जैसे-- तदेजते तः नेजते वह कम्पनयुक्त या स्पन्दनमय है " ः * 
..... ओर कम्पनहीन या निःस्पन्द भी है। “तह 

< रा ... निकट से भी निकट है | वह अरूप, अशब 
..... सवंशब्द, सर्वस्पर्श इत्यादि भी है| 


आर अर रा स्प्श £: जैसे है वेसे ही सबरूप ष । क्‍ पे 


.  शबमात्र है; और प्रकाशात्मक शिव के बिना शक्ति आत्मप्रकाश में भी असमर्थ है। 


... सम्बन्ध में श्रुतियों में कहा गया है--“परमं साम्यमुपैति दिव्यमू।” यहरस्थिति........ 
हे अर्थात्‌ शिव शेषी हैं और शक्ति शेष है अथवा शक्ति शेषरी है और शिव शेष... 


...._ शिव का परिणाम पंचतत्व रूप है; यह स्वरूप- रे 
जा । मन आदि के रूप में होता है | परन्तु समयी 


सत्य का परमरूप तथा महाशक्ति की लीला क्‍ इ 


यह स्वातन्त्य ही शाक्त-दृष्टि का प्राण है। इससे सिद्ध होता है कि पूर्ण प्रकाश- 
. रूप परमात्मा स्वदा निज-खरूप में रहकर भी स्वातन्त्य के बल से अनन्त-रूप तथा 
भावों में स्फुरित होते हैं, फिर इन अनन्त छीला-विलासों में मी प्रकाश ही प्रकाश 
है। यहाँ तक कि अप्रकाश के रूप से प्रकाश होने पर मी, उस अप्रकाश का. 
प्रकाश भी प्रकाश में ही होता है। वह गुप्तता का स्वांग धारण करने पर भी, गुप्त नहीं 
होते ओर नित्य प्रकाशात्मक होने पर भी, चिरणुप्त हैं। वस्तुतः खातन्त्य के बलसे 
वह अपने को संकुचित कर लेता है | इसीलिए शक्ति के प्रति प्रसरण में एक ओर उसका. 
आश्रय और दूसरी ओर उसके विषय की विभक्त-सत्ता, एवं मध्य में दोनों का संयोजक 
सेतुरूपी सम्बन्ध, अमिव्यक्त होता है। इस त्रिपुटी का मान अविभक्त महप्रकाश में ही 
होता है। ज्ञान, भाव ओर क्रिया; सभी क्षेत्रों में यही व्यापार दिखाई देता है। इसी का 
नाम महाशक्ति का उब्छास या महामाया का खेल है | तान्त्रिक विचार-पद्धति से निगूढ़ 
रूप में इस वैदिक महावाणी की प्रेरणा इृष्टिगोचर होती है--इन्द्रो मायाभिः पुरुरूप . 
ईयते ।” जो एक है वह नाना शक्ति सम्पन्न है। इन शक्तियों की महिमा से एक रहने 
पर भी, वह नाना रूपों में प्रकाशित होता है। नाना भी वस्तुतः एक ही है, यह वेदिक 
घोषणा है--एकं सद्‌ विप्रा बहुधा वदन्ति | 
सा शिव-शक्ति में गौण-मुख्य-दष्टि--तान्त्रिकों की दृष्टि में शिव तथा शक्ति में कोई 

द भेद नहीं है | मूलतः दोनों एक ही हैं। जो परम शिव है, वही परमा शक्ति है। 

शक्ति के बिना शिव इच्छाहीन, ज्ञानहीन, क्रियाहीन ओर स्पन्दन में असमर्थ, 


दोनों ही चिद्रुप होने के कारण स्वरूपतः अभिन्न हैं, एवं एक को छोड़कर दूसरा रह... 
भी नहीं सकता | वह्तुतः वित्स्वरूप में लिंगमेद नहीं है। इसीलिए बह अलिंग होकर... 
.. भी, सर्वलिंग झूप में प्रकाशित होता है तथा नाना छिंग रूप में प्रकद होने पर भी, 
- अलिंग हैं।।  बृहणी में लिखा है-+ 5 हे 
.._शिवो देवः शिवा देवी शिवज्योतिरिति त्रिधा | 6 
लिंगमपि तत्तत्वं लिंगभेदेन कथ्यते ॥! (कुमारक्षत तत्वप्रकाश व्याख्या)... 
हम यह निम्न निर्दिष्ट ख्वेताइवतर श्रति की ही प्रतिध्वनि है--“निव स्त्री न पुमानेष 
. नचाय॑ (स्थात्‌) नपुंसकः।/ | के 2 
यह मूलगत परम साम्य ही अद्वेतस्थिति है। यही सामरस्य है, जिसके 


ह अभेदात्मक है, इसमें भेद नहीं है। परन्तु मेद न रहने पर भी, दृष्टिमेंद से विलक्षणता । ह * 
_है। पूर्व कोल्गण कहते हैं कि शिव और शक्ति में साम्य रहने पर भी शेष-शेषि-माव 


उत्तर कौल शेष-शेषि-माव नहीं मानते । उक्त मत में शक्ति ही प्रधान और... 
भाव नहीं है। शिव नहीं है, 

रिणाम है। शक्ति का परिणाम 
-मत इस मत से मिन्न है। समयी _समयी. । 


त्कर्त्री है। प्रधान होने के कारण शक्ति का शेष 


की तांत्रिक वाद्य में शाक्तदृष्ट 


कहते हैं कि शिंव और शक्ति में पांच प्रकार का साम्य विद्यमान है--(१) अधिष्ठान- 
. साम्य, (२) अनुष्ठान-साम्य, (३) अवस्थान-साम्य, (४) रूपसाम्य तथा (५७) नाम- 
. साम्य। दोनों के साम्य में सम-प्राधान्य ही है, शेष-शेषि-मांव नहीं है।.. 
हे यह स्वातन्त््य ही बह्मवाद से शाक्त-मत का वेल्क्षण्य है | प्रत्यभिशाहदय नामक 
शक्ति सूत्र में “चितिः स्वतन्त्रा विश्वसिद्धिहेतुः” की व्याख्या में क्षेमराज ने ठीक ही. _ 
कहा है---“स्वतन्त्रशब्दो - ब्रह्मवादवेलक्षण्यमाचश्षाणश्चितों माहेश्वर्यसारतां ब्रुते ।7? 
प्रचलित ब्रह्मवादमें चित्‌ की स्वतन्त्रता अंगीकृत नहीं है, चिद्रपा शक्ति वेदान्त में 
. गुप्त है। इसीलिए ऐश्वय ओपाधिक तथा आगन्तुक माना गया है। आगम-सम्मत 
चित्स्वरूप में ऐश्वर्य उपाधिमूछक नहीं है, स्वाभाविक है | क्‍ 
यह चिति देश, काछ, आकार आदि द्वारा परिच्छिन्न नहीं है, इसका 
.._ अबच्छेदक कोई भी नहीं है; इसीलिए यह अखण्ड है| 
कक  “देशकाल्ाकारमेंदः संविदो नद्दि युज्यते | 
तस्मादेकैव पूर्णाह बिमर्शात्मा चिदुच्यते |” 
क्‍ इस अखण्ड सत्ता में बोध और स्वातन्त्य अभिन्न रूप से विद्यमान है | इसे 
_स्वातन्त्यमय बोध या बोधरूप स्वातन्त्य जो कुछ भी कहा जाय, अद्वेत-दृष्टि से यही . 
आत्मा है, स्वात्मा है और यही निखिल जगत्‌ की आत्मा के रूप से माना जाता है | 
. यह यद्यपि शिव तथा शक्ति का अभेद है, फिर भी जागतिक दृष्टिकोण 


. से इसमें दिवांश निष्किय और साक्षी है तथा शक्त्यंश सर्वदा पंचइत्यकारी है, 
.. यही जक्त्यंश कहीं महेश्वर या महेश्वरी है। यह सर्बदा पूर्ण है और सर्वदा ही. 


... रिक्त है | यहाँ पूर्णवा तथा रिक्तता में कोई अन्तर नहीं है। यह एक रहकर भी अनन्त : 
.. है तथा अनन्त होकर भी नित्य ही एक है, फिर भी विकल्पहीन होने के कारण, एक 


... और अनन्त ऐसा विकब्प भी इसमें नहीं है। यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि . 
... यह पूर्णरूप जैसा एक ओर विश्वोत्तीण शिवरूप है, ठीक बैसा ही दूसरी ओर विश्वमय 
.. शक्तिख्प मी है, क्योंकि एक ही समय दोनों है । क्‍ 
रा यह. अभेदात्मक: प्रम-प्रमाता या अमित-प्रमाता विशुद्धनचेतन्य परमानन्द- 
.._ खरूप है । चैतन्य की संकोचावस्था में जेसा एक ओर प्रमाता, प्रमाण और प्रमेय रूप 


। रे 5 ह | र | ः : क्‍ विभाग दिखाई देता है ठीक वैसा ही दूसरी ओर अविभक्त अकाशसात्र दीख्‌ पड़ता है रे 


... अभिन्न तथा भिन्न रूप दोनों ही प्रकारों से त्रिपुठी का भान होता है। इसीलिए... 
.. वह केवल प्रमाता मात्र है, त्रिपुणी के: अन्तर्गत प्रमाता नहीं है। बही परम -.. 


पा, ० प्मावा है.। वह अपने आप पूर्ण है। प्रमाता आदि की समष्टि विश्व है। त्रिकाल के... । क्‍ ० 
..... समस्त आहक, भ्राह्य तथा ग्रहण एकपिण्डभाव से विश्व नामसे प्रसिद्ध है | परमस्थिति में... 


कम दोनों पक्षों में संकोच विद्यमान रहता है। संकोचहीन अखण्ड-स्थिति में एक दृष्टि से... क्‍ हि ता 
... जत्रिपुटी का कोई खान ने रहने पर- मी त्रिपुटी का मान भी, उसी में होता है। 


सत्य का परमरूप तथा महाशक्ति कौ लीला. . 2 


क्योंकि शिव-भाव में सभी प्रकाशात्मक हैं। उसी प्रमाता को शिव- कहा जाता है जो _ 
: स्वयं प्रकाशमात्र रूप है तथा जिसका प्रमेय-रूप भाव-वर्ग भी. प्रकाशमात्र है|. अनन्त... 
वस्तुतः एक ही है, यही उस स्थान में प्रकाशित होता है। वहाँ विश्व मी शिवात्मक है, 
शिव से अभिन्न है, यही विश्वोत्ती्ण दशा है; क्योंकि इसमें विध्व का प्रथक्त्व नहीं 
रहता | परन्तु परमशिव अवस्था में कुछ विशेषता है। परमशिव तो शिव ही है, 
इसीलिए, पूर्वंवर्णित शिवस्वरूप भी वह है। लेकिन परम-शिव परा-शक्ति के साथ _ 
नित्ययुक्त हैं, अतः उनमें शिवभाव रहने पर मी, शक्तिभाव भी रहता है। इसीलिए 
विश्व का मान अमिन्न रूप में होता है, क्योंकि छीछामबी महाशक्ति के बाहर तो 
विश्व का कोई रूप रह नहीं सकता | इसलिए परमशिव की दृष्टि में “शिवादिघरप्यन्त- 
मखिलममभेदेनेव स्फुरति, न तु॒वस्तुतः अन्यत्‌ किंचिदू आद्य॑ आहक वा, अपित श्री- 
प्रमशिवभद्टारक एवं इत्यं नानावैचित््यसहस्रेः स्फुरति |” ज्ञानी की भाषा में 
 अद्वेत-शिव का नाम परमशिव है, उपासक की माषा में अद्वैत-शक्ति का नाम 
महांशक्ति है या परमाशक्ति है | दोनों नाम एक ही अखण्ड सत्ता के निर्देशक हैं | 


देखने में आता है कि चित्रकार अपनी निपुणता दिखलाने के लिए. गंज, वृषभ आदि 


मिन्न स्वभाव वाल्यें की रचना इस प्रकार करते हैं कि उसमें एक प्रकार की संनिवेश- 


. योजना द्वारा एक का अवभास होता है तथा अन्य संनिवेशयोजना से अन्य का स्फुरण.... 


.. .हेता है, अर्थात्‌ गजबृषभ' चित्र में एक दृष्टि से जहाँ गज दिखलाई देता है दूसरी हा 


दृष्टि से वहीं वृषभ मी दौख पड़ता है | जैसे ये सब विशिष्ट चित्र गज और वृषभ 


दोनों आकार के प्रकाशक हैं, वैसे ही एक ही पदार्थ में शिव और शक्ति दोनों ही... 


कब्पनाओं का विधान है | शाक्त-मत स्वतन्त्राद्वैवदाद है। इस मत में कोई मी भाव 


.. तद्व्यतिरिक्त नहीं माना जाता । यद्यपि सभी सब हैं, अर्थात्‌ शिव भी शक्ति है... 
और शक्ति भी शिव है; तथापि प्रकाश कदापि विमर्शक्रियता छोड़ता नहीं तथा विमर्श 


भी प्रकाशकर्तृलका त्याग नहीं करता। इसीलिए शिव और शक्तिका वास्तविक रूप. - 


ऐक्यखभाव है | कोमलवब्लीस्तव में घिद्ध महेश्वरानम्द ने मगवती को लक्ष्य करके... 


कहां है-- 
“स्व यथा शिवमयी तथा शिवस्त्वन्मयों हि शिवयोरभेदिनोः । 


.. तस्वमेकमबहिसुंखास्प्द यत्र भिन्‍न इंच विश्वविक्रिया ॥!? 
: प्रकाश भाव तथा अभाव दोनोंका प्रकाशक है। भार है आराहक, जिसका 


- खमाव ही है प्रकाश और अभाव है ग्राह्म, जिसका प्रकाश भावके अधीन है | मावाभाव 2 


.. है--आहक तथा आह्य उमयात्मक, अर्थात्‌ ग्रहणखरूप; अर्थात्‌ एक है प्रमाता, दूसरा 


.. है प्रमेथ और तीसरा है प्रमाण--इन तीनों की समष्टि ही विश्व है। प्रकारान्तरसे कह्य । 
. जा सकता है कि वाच्य तथा वाचक की समश्टि ही विश्व है। विश्व को प्रकाशित करने... 
. वाल प्रकाश--खग्रकाश है; तथा प्रकाध्य से अतीत है । प्रकाश का स्वभाव है विमर्श 
. या शक्ति इसके न रहने से अर्थ का उपराग होने पर भी प्रकाश में जडता आ जाती... 


. है। विमर्श ही प्रकाश का कर्तृत्व-रूप धर्म है 
.. है, उसी का नाम अहंन्ता है, वही मुख्य ऐश्वर्य है; उसका नामान्तर खातन्व्य है 


प्रकाश की आत्मखरूप में जो विश्रान्ति .ः 


"ला द ; ...  तंत्रिक वाद्य में शाक्तदृष्टि 


.. स्वातन्त्य या पव्चकृत्यकारित्व--ऊपर जो विवेचन किया गया है उससे प्रतीत 
 होमा कि महासत्ता में विश्व नित्य विराजमान है ओर उस सत्ता के स्वातन्त्रय से 
. निरन्तर उसके पंचकइत्यों का विषय भी भासमान है। तदनुसार ख्वात्मा सर्वदा 
. ही अपने में आप स्थित रह कर भी, विश्व की सृष्टि कर रहा है अर्थात्‌ स्वरूप 
से मिन्न रूप में विश्व को प्रकाशित कर रहा है। केवछ इतना ही नहीं, मिन्न 
रूप में प्रकाशित करने के पहले स्वयं आत्मसंकोच द्वारा निज-स्वरूप का. 
:. तिरोभाव करते हुए, मिन्नया अपूर्ण रूप से स्थित है अर्थात्‌ आणवमाव का 
विधान कर रहा है। यंह सब उसके सातन्त्य का ही खेल है। इसी प्रकार उस 


.. खातन्य से अनुग्रह के द्वारा आत्मप्रकाश का सम्पादन करते हुए उस अपूर्ण 


. अंश को अपने साथ अभिन्न कर रहा है अर्थात्‌ अपने को पूर्ण-सवरूप में प्रतिष्ठित करा 


के रहा है। पंचइत्य का कर्त्ता भी वही है, विषय भी वही है और साक्षी मी वही है। 
.. . शाक्त दृष्टिकोण से यह नित्य लीछामयी शक्ति है। फिर शक्ति तो शिव ही है, इसीलिए... 


बह लीलातीत भी है। इस दृष्टि से लीछातीत-स्थिति भी लीला का ही एक अंग है | 
: चैण्णव-परिभाषा में कुंजलीछा जैसे लीला है, निकुंजडीला भी वैसे ही लीला है। इस 


हा द _ विश्वनाय्क के जो सूत्रधार हैं, वही नू हैं; प्रेश्षक भी वही हैं। नांटक-रचना भी. 
... उन्होंने की है, अमिनय भी विभिन्न रूप धारण करते हुए वही करते हैं, खय॑ किये जा... 
.. रहे अभिनंयंकों विभिन्न रूपोंसे देखकर वे ही मुग्ध होते हैं; एवं तत्‌ तत्‌ रस के उदय से 


हल  आविष्ट होते हैं। साथ ही साथ इन सभीके ऊपर वह अपने में आप ही विश्राम कर. गा । 


..._ रहे हैं। इन सब अनन्त वैचिन्यों को लेकर भी, वह एक ही हैं । यही परम अदय का 
...... स्वरूप है। सब-कुछ करके भी वे कुछ नहीं करते और कुछ न करके भी सब 


। क्रियाओं .के एकमान्र कर्ता हैं। परम मोग भी वही हैं और परम त्याग भी वही हैं। 


....  थक्षान्तर में उनमें न मोगका कोई प्रश्न है और न द्याग का ही। वह सत्र 

.... सप्रकाश हैं, फिर भी भीतर-बाहर सर्वत्र ढूँढ़ने पर भी उनका पता नहीं चलता | वह. 
...... वामिन्द्रिय तथा मन के अगोचर होने पर भी, मनोमात्रगम्य महा-भाव रूप हैं | साथ ही. 
..... साथ यह मी सत्य है कि वह सर्वेन्द्रिय-वेद्र और सर्वभावमय हैं। वह अनन्तमहिमामयी 
..... भहाशक्ति ही शानियों के ब्रह्म, योगियों के परमात्मा तथा भक्तों के भगवान्‌ हैं। 

.... बहुरूपी, नित्य, एकरूपी तथा अरूपी इस प्रकार उस एक की महिमा का बखान कौन _ 

.. करसकता है! एकप्राचीन आचार्य ने ठीक ही कहा है---........||||_|_|यऑयऑय् 

“सूष्टिस्थितिसंहारमेलनरूपेयं.. तुरीया संविकज्ञद्धारिका......्र्र्रः् 
तत्तत्सष्व्यादिभेदानुद्वमन्ती संहरन्ती च सदापूर्णा च कुशा 


लि मियकपा, चाउमयरुपा  बाक गा व के ममे ता गा करन्ती हि स्थिता बता ।* । ः ५ का, 


निर्देश किया गया है। बुद्धि से विइलेषण हर का 
'केमध्य-बिन्दु में पपा का खान है, 


>ेलटमेरर पलोसकास सा कपल कप्तान पतनथन उतना तु ततत पतला पकनपान_ »एल्‍ जम मा मा मय न मत हम पर काल 


पढ़ 


.. सत्य का परमरूप तथा महाशक्ति की लीला 


. दक्षिण में परापरा का, वाम में अपरा का ओर ऊर्ष्व में पपतीता का खान है | इस 

. सभी हैं, परन्तु शंगाटक एक ही है | यही श्रीमाता का प्रतीक है। . 
यही आत्मा है, समग्र विश्व उनका शरीर है। खरूप-स्थिति में शरीर तथा 
आत्मा में भेद नहीं रहता | उनका ऐज्र्ये अनन्त प्रकार का है। पूर्वोक्त पंचकृत्य _ 


उसी का एक अंश है| उनमें अनन्त शक्तियाँ हैं। सभी उनसे अमिन्न तथा एकीभूत 


हैं| केवल अधीन मात्र ही नहीं हैं, प्रत्युत जब वे पश्ुु का रूप ग्रहण करते हैं, तब ये. 
सब दक्तियाँ उनको पशु बना कर मोहित करती हैँ | उस समय शिव बन्धन में परिणतः 
होते हैं | परन्तु जब वे शिवरूप में विराजमान रहते हैं, तब ये शक्तियाँ उनका सत्कार 
.. करती हैं, एवं उनके शिवोचित स्वरूप की भूषण बन जाती हैं | 


दृशान्त द्वारा इस रहस्य का ओर स्पष्टीकरण किया जाता है। इस समय केवल 


.. वाग्भूमि, संवित्‌-क्रम के क्षेत्र तथा प्राणपद के दृष्टिकोध से विचार किया जा रहा है। 
. वाम्मूमि में परा, पश्यन्ती आदि चार प्रकार के वाग्नुपों में; मातृका रूपों में और जआह्यी, 

माहेश्वरी आदि अश्वगाधिशात्री शक्तिरुपों में; संवित्‌ क्रम में वामेश्वरी, खेचरी आदि 
रूपों में; तथा प्राणपद में प्राण-अपानादि रूप लेकर ये सब्र शक्तियां काये करती 


महासत्ता का संकोच या सुध्विकास--महामाया ही लीछावश शिव को अथवा 


;.././.. इसे स्मरण रखना चाहिये | इसके बाद मायारूप अनात्म-सत्ता में डूबा हुआ अहंमाव..| 
|... धीरे-धीरे उभरता है; जो माया के कार्यभूत शरीर में अपने को व्यक्त करता है। महा- । 5. | 


| इसी समय महामाया से अश्ुद्ध-/|ः 


...... अपने को खण्ड कर जीव बनाती है एवं संसार में मेजती है। फिर वही खेल समाप्त. ः 
.... होने पर, जीव को अपने शिवमय निजस्वरूप में छौश कर ले आती है। दोनों... | 
क्षेत्रों में स्वातन्त्य ही नियामक है । परन्तु स्वातन्थ के साथ-साथ उसके सहायक रूप... 
में सब अवान्तर शक्तियाँ कार्य करती हैं। पराशक्ति के संकोच-अहण करने पर जब. 
आत्मा में अगुत्व का उन्मेष होता है, तब अवान्तर शक्तियाँ उस अणुस्व के उपयोगी 
. सभी कार्यों का सम्पादन करती हैं। फिर जब परा शक्ति के प्राकव्य का समय आ 
. जाता है, तब अवान्तर शक्तियाँ शिवभाव की प्राप्ति के अनुकूल कार्य निष्पन्न करती हैं।.. 
सृष्टि के प्रारम्भ काल में जब शक्ति के संकोच से स्वात्मस्वरूप से भिन्न रूप में... 
विश्व का उदय होता है, अर्थात्‌ खरूप में अमिन्न रूप से स्थित विश्व जब मिन्न रूपमें.... 
प्रकट होता है; तब आहक ओर आह्य एक दूसरे से विभक्त होकर प्रकाश में आते हैं।... 
क्रमशः यह विभाग और अधिक स्पष्ट होता जाता है। तब (पूर्ण अहं! मानो विभक्त..... 
..._ होकर “अहं! तथा “इदं' रूप धारण करता है | उस समय पूण अहं की पूर्णता के ऊपर... 
. आवरण का पर्दा पड़ जाता है, तब पूर्ण अहं अपूर्ण होकर ग्राहक बन जाता है, एवं.“ 
.. इदं अंश उसके ग्रहण का विषय बन जाता है। यह इदं-अंश पूर्ण-अह के संकोचसे |. 
.....  उतन्न हुआ है| यही आक्मभाव में अनात्मभाव की सूचना है। क्रमशः इस अनात्म-... 
...... भव में गाढता आती है, परन्तु तब भी वह आत्मभाव के ही घर्म-रूप से प्रतत होता... 
+ ...  है। अहन्ता के क्षीण होने पर भी वह उस समय इदं-भाव का आश्रय रूप है। उसके.“ 
...... बाद अनात्ममाव में आत्मभाव मानों डूब जाता है पा 
..... माया में अबतरण होता है| अवरोह-काल में इस अवतरण का क्रम लक्षित नहीं होता, |... 


< .... प्रत्येक पुरुष में मिन्‍न है 


स्का, ... तंत्रिक वाद्य में शाक्तइृषट 


माया के शबज्य में जो गति है, वह जागरण से स्वप्न के भीतर होकर सुघुप्ति की और है 


. माया-राज्य की गति ठीक इसके विपरीत है। वह सुषुप्ति से स्वप्न का भेद कर जागरण 
. की ओर है अर्थात्‌ कारण से सूक्ष्म होकर स्थूल की दिद्या में है। इसीलिए प्रत्यावर्तन 
.._ काल में माया-राज्य में जाग्रत से सुषुस्ति में जाना पड़ता है, क्योंकि वही कारण-सत्ता है। _ 
..... उसका मेद करना ही माया का भेंद कर महाकारण में प्रवेश करना है। इस प्रकार 
.... महामाया-राज्य में गतिलाभ का सोमाग्य प्रास्त होने पर फिर सुषुप्ति से स्वप्न को 
लॉघते हुए महाजागरण में प्रवेश होता है। तब महामाया का राज्य समाप्त हो जाता 


. है | वास्तव. में जो प्रबुद्ध-स्थिति है, वही शिवत्व है। शाक्तों के दृष्टिकोण से वही मातृ 
अंक है | 


... अमित-प्रमाता के निकट उनसे अभिन्न परावाक्‌ पूर्णाहन्तामयी परमैद्वर्य-रूपा है । 
.. परन्तु अणुओं को यह पच्यन्त्यादि के क्रम में आहक रूप से प्रकाशित करती है और 


पा मी स्वयं परारूप में रहकर उनकी दृष्टि में उनके आत्म-स्वरूप को ढकती है अथांत्‌ उनके 
...... सामने उसे स्फुरित होने नहीं देती और साथ ही साथ विक्षेपों की भी सृष्टि करती है। जा 
... अआणुया मांयाप्रमाता के सामने यह परावाका प्रतिक्षण नूतन नूतन विकल्पों को स्फुरित... 
.... करती है। ये सब विकल्प अस्फुट तथा असाधारण अर्थावभास के रुप में प्रकट होते हैं।.. 
.... इस किया के प्रभाव से श॒ुद्ध अविकल्प-भूमि उन विकल्पों से पटी जा रही है, ऐसा... 
... प्रतीत होता है.। यह वेदान्त में उपदिष्ट अबिद्या की आवरण और विक्षेप क्रिया के. 
... अनुरूप है। अद्देत-दृष्टिकोण में परावाकू का कार्य इसी प्रकार का है, परन्तु क्‍ 
.. सिद्धात्तियों की दृष्टि से इस विषय में कुछ भेद दीख पड़ता है। उसके अनुसार बिन्दु 
...._ या कुण्डलिनी की चार दत्तियाँ हैं--सूक्ष्मा या परा, पश्यन्ती, मध्यमा तथा बैखरी। 
....॑  अणु इन्हीं वृत्तियों से व्यात होकर उत्तम, मध्यम तथा अपकृष्ट ज्ञान के अधिकारी बनते... 
... हैं| इनमें से सूक्ष्म वाक्‌ अभिषेय-बुद्धि का बीज है और नाद? के नाम से प्रसिद्ध. 
.... है।यह स्वरूप-ज्योति कही जाती है और सुघुसि-काल में भी विद्यमान रहती है। यह 
ओर अचेतन एवं कार्य-रूप है, इसका कारण है पर-बिखु। 


. सिद्धान्ती के मतानुसार पुरुष-सख्वरूप से विविक्त कर इसका खरूप जानना पड़ता है।...||  «: 
यही यथार्थ विवेक-ज्ञान है, जिसका फल है पुरुष के भोगाधिकार की समाप्ति | हो, इससे... 


मोक्ष नहीं होता, क्योंकि मोक्ष दीक्षा नामक ईश्वर-व्यापार से ही हो सकता है, उपायान्तर 
हीं | सिद्धान्तियों की दृष्टि से यह सूक्ष्म वाक्‌ पुरुष या आत्मा में समवेत है। | 
व्‌ में. यह बात ठीक नहीं है | पूर्वोक्त विवेक-ज्ञान के अभाव से ही शब्द-बह्वादी.... 


ह अब पूर्व धारा का अनुसरण किया जा रहा है | पहले वाग्भूमि का व्यापार है।... 
- अणु या मित-प्रमाता विभिन्न स्तरों के हैं। उनका प्रमेय भी उन्हीं के अनुरूप है | उन... 
 मित-ग्रमाताओं के ऊपर भी महाशक्ति पराबाक्‌ का रूप घारण कर. कार्य करती है। 


सत्य का परमरूप तथा महाशक्ति की लीला है हा 


समवेत शक्ति नहीं है, किन्तु बिख्दु की कार्यभूत शुद्ध शब्दजृत्ति मांत्र है। प्रत्येक 
आत्मा में नियम से विद्यमान ये सब शब्दबृत्तियाँ बन्धन रूप हैं। आत्मा बस्तुतः 
इनसे परे है । जब तक आत्मा से मल का आवरण निवृत्त नहीं होगा अर्थात्‌ शिव- 
भाव का उदय नहीं होगा तब तक यह विवेक-ज्ञान उत्पन्न नहीं हो सकता। 

यह हुआ एक ओर का व्यापार, दूसरी दिशा में अथांत्‌ मातृका भूमि 


ब्राह्मी आदि शक्तियों से अधिष्ठित ककारादि-विचित्रवण-शक्तियाँ अणुओं को मोहित 
कर डालती हैं, जिससे आत्मा बाध्य होकर अनात्म वस्तुओं को आत्मा समझने 
लगती है | ये सब शक्तियाँ आत्मा की पश्च दशा में भेदशान का उद्धावन कर उसे 
. स्थायी रखती हैं और अभेदज्ञान को जागने नहीं देतीं। उसका परिणाम यह होता है 


कि अगुरूपी आत्मा परिमित विकल्पों की विषय बन जाती है। 
मातृका-रहस्य--मातृका-रहस्य यह है--परमात्मा परम-शिव में अपना विमर्श 


. विद्यमान है, जो सदा स्वात्मा में ही विश्रान्त रहता है। परमात्मा स्वेच्छा से उस विमर्श _ 
के लेश के रूप में अकारादि वर्णो का उद्धावन करते हैं। ये सब वर्ण विभिन्न पराम्शों के 


वाचक हैं | जैसे--“अ' वर्ण अनुत्तर नामक परामर्श का वाचक है, “आ' वर्ण आनन्द 


. मामक परामर्श का वाचक है, 'इ' वर्ण इच्छा नामक परामर्श का वाचक है इत्यादि | 

.... उक्त प्रक्रिया से उद्धावित वर्णों की योजना द्वारा अश्वर्ग तथा विभिन्न प्रकार के पद, 
.... वाक्य आदि प्रकट होते हैं | इसके अनन्तर इन सब वर्णों की विकल्प रूप में क्रिया... 

होती है। तदनन्तर अणुरूपी आत्माएँ स्वयं उन विकल्पों के अधीन हो जाती हैं। पश्चुत्व 
अथवा जीवमाव के उदय का यही क्रम है। शिव-दशा का उन्मेष होने पर ये सत्च 
ब्राह्मी, माहेश्वरी आदि शक्तियाँ जीव का भेदभाव हटाकर अभेद-भाव का उ्दादन... 
ओर संरक्षण करती हैं | इसी प्रकार क्रमशः विकल्पों का हास हो जाता है, शिवत्व...... 
निखर पड़ता है, एवं अविकव्प-सूमि का उदय हो जाता है। उस समय चिदानन्दा- 
.. वेशमयी शुद्ध विकव्य-शक्तियों का उत्थान होने पर शिवरूपी आत्मा समग्र जगत को 


अपनी विभूति समझने छगती हैं और स्वयं विश्वात्मक रूप धारण करती है । उस 


.. समय विकत्पों का प्रसार रहने पर भी आत्मा का शिवभाव किसी अंश में छह. ५0 
“नहीं होता) 7. ही पा 
.. महाशक्ति का चार स्वछप--खेचरी, गोचरी, दिक्‍चरी तथा मूचरी-संबितू 

: क्रम में चितिस्वरूपा महाशक्ति वामेश्बरी' नाम धारण कर खेचरी, गोचरी, दिकूचरी 
.. और भूचरी-इन चार स्वरूपों में परिस्फुरित होकर अपना कार्म-साधघन करती | 
.. हैं। अविभक्त-दशा में प्रमाता, प्रमाण और ग्रमेयों में विभाग नहीं रहता, परन्तु... 
...... स्फुर की अवखा में प्रमाता, आन्तर-प्रमाण या अन्तःकरण, बहिः प्रमाण या बहिन 
... रिन्द्रियाँ और प्रमेय ये चार विभाग अलूग अछुग प्रकाशित होते हैं| खेचरी-शक्ति का... 

.... स्वभाव है--अमातृत्व | वामेब्वरी इस रूप से पशु-भूमि में झून्यपद में विश्रान्ल होकर... 
.... खेचरी-चक्र द्वारा स्वयं ही पारमार्थिक चिदगगनचारित्व' नामक स्वरूप को... | 
.... आ्छादित कर छेती है | माया से उद्भूत होनेवाली कलादि-पञ्च कंचुक-रूप शक्तियाँ 
....._ समष्टि-रूप से खिचरी-चक्र' के नाम से अमिहित होती हैं जिनकी काम है, आक्मा के ..  ै 


ही त्रिक वाद्यय में शाक्तदष्ट 


.. स्वरूपभूत पाँच नित्य धर्मों को संकुचित करना | सर्वकर्तृत्व, सर्वश्ञत्व, नित्यत्व, विश्रुत्व 


और आप्तकामत्व--ये पाँच आत्मा के स्वाभाविक धर्म हैं। इसी का नामान्तर है 


.._ “चिदूगगनचारित्व! | शिवरूपी आत्मा या परमात्मा चिदाकाश में संचरण में समर्थ 


. होने पर भी, पशुदशा में इस खेचरी-चक्र से आकान्त होकर, परिमित-प्रमाता बन 
जाते हैं और चिदाकाश की बदल में शूत्य-पद में विश्राम करते हैं। इस प्रकार 


परमात्मा स्वेच्छा से जीवभाव ग्रहण करने पर मित-प्रमाता बनने के लिए खेचरी-चक्र का _ 
. उपयोग करते हैं| उस समय वह अल्पकर्ता, अव्यज्न, अनित्य, नियतदेशबत्ति और 


.. भोगाकांक्षा से अलंकृत रूप में प्रकट होते हैं । 


गोचरी-शक्ति का स्वभाव है--अन्तःकरण । इस प्रकार के गोचरी-चक्र से . 
आत्मा का स्वमाव-सिद्ध अमेदनिश्चय, अभेदामिमान तथा अभेद-विकत्प-मय 
. पारमार्थिक स्वरूप तिरोहित हो जाता है। भेद-निश्चय, भेदामिज्ञान तथा भेदविकत्प- 


प्रधांन अन्तःकरण-रूप-देवियाँ गोचरीचक्र' नाम से प्रसिद्ध हैं | 


वामेश्वरी का वृतीय रूप है--दिकचरी, जिसका स्वभाव बाह्य करण-वर्ग है। 
इस रूप में दिकचरी-चक्र से वह अपनी पारमाथिक अमभेदप्रथा (अभेदज्ञान) को 


 आच्छादित करते हैं तथा भेदविचारमय भेद-प्रथा को प्रकट करते हैं। बाह्यकरण-रूप 


.. देवी-चक्र ही दिकचरी-चक्र के नाम से प्रसिद्ध है । ते । 
पक वामेश्वरी का चतुर्थ रूप है--भूचरी, जिसका स्वभाव है भाववर्ग या प्रमेय- हम । 
. सत्ता | वह सूचरी-चक्र से अपनी पारमार्थिक सर्वात्माता को आइत करते हैं और... 

... व्यवच्छिन्न आभासमय्र प्रमेयवर्ग को प्रकाशित करते हैं। ला क्‍ 
हा ये सब चक्र पद्चुओं को विमोहित करते हैं, परन्तु आत्मा जब शिव-भूमि में. 
... उत्थित होती है, तब ये शक्तियाँ शिव-हृदय को विकसित करती हैं। उस समय ये 
....  खेचरी आदि शक्तियाँ ही आत्मा के पूर्ण-क्तृत्वादि की प्रकाशक चिद्गगनचरी, अभेद- 


82 निश्चय-गोचरी, अभेदालोेचनात्मक-दिकचरी तथा स्वांगकल्प अद्गयप्रथामय प्रमेयात्मक 
. भूचरी के रूप में प्रकाशमान होती हैं.। 


सामरस्य-भूमि के सम्बन्ध में यहाँ कुछ आलोचना करना अभीश नहीं है, परन्तु 


..... जब शक्तियाँ उन्मिषित होकर खेलने लगती हैं, तब वे समान रूप से शिवमूमि में भी 
 ।  खेलती हैं और जीवभूमि में भी खेलती हैं | जिन शक्तियों से जीवों संकुचित ज्ञान, 
० रे पा क्रिया आदि का विधान होता है उन्हीं से शिव की अप्रतिहत ज्ञान-क्रिया भी निष्पन्न 5 क्‍ 
....॑. होती है। जिनसे जीवों में भेदनिश्चयादि का उद्धव होता है, उन्हीं से शिवावस्था में... 
...._ अभेद निश्चयादि का भी विधान होता है। जिनसे जीव. को भेद-दर्शन, भेद-श्रवण,....... 
..... मभेंद-स्पर्श, भेद-ब्राण तथा भेदास्वादन होता है,.वे ही शिव में अमेद-दर्शन आदि की... 
... ..।/। हेतु बन जाती हैं. रे 


7 आ] 


प्राणपद्‌ में शक्ति-विदास;-प्राणपद में/भी 


| भी शक्तियों का; खेल विचित्र ही प्रतीत | | हि 
५ | होता है| चिदात्मा की निज की अनपायि पनी शक्ति ही उनकी ऐश्वर्यशक्ति है | इसी का... हा 
..._ नामान्तर है--कतृत्व | जीवावस्था में उक्त शक्ति आत्मस्वरूप को आच्छादित करती है... 


आप तह तब्र वह प्राण, अपान और समान का रूप धारण करती हुई जाग्रतू, स्वप्न और | - 


ः ० रे नहीं होती | परन्तु जब शिव शक्त्युन्मुख होते है 
| 5 “ . समय की अवस्था को यामरू-अवस्था कहते दा इसीकी 
.. रहते हैं और न शक्ति ही शिवहीन रहती है | इसीक 


सत्य का परमरूप तथा महाशक्ति की लील....... ११ 


. सुषुप्ति भूमियों द्वारा तथा देह प्राण ओर पुर्य्धक वर्गों से आत्मा को व्यामोहित करती 


है। यही संसार-दशा है, परन्तु जब साधक या योगी शिवरूपी खात्मा के प्रति 


अभिमुख हो जाते हैं तब यही शक्ति मध्य-स्थित सुपुम्ना-मार्ग में उल्केसित होकर, 

_ डदान! नाम धारण करती हुई ऊर्घ्व-देशा की ओर अग्रसर होने छगती है।इस 
्वगति की समाप्ति हो जाने पर, यही शक्ति व्यान'ं नाम अहण कर समस्त देह में. 

तथा विश्व में व्याप्त हो जाती है | उस समय योगी खण्ड देहात्म-भाव से पूर्णतया मुक्त . 


होकर व्यापक स्वरूप में प्रतिष्ठित होते हैं। चतुर्थ और पंचम ये दो दशाएँ चिदानन्द- 


घन हैं | योगशासत्र में ये तुरीय तथा तुरीयातीत नाम से प्रसिद्ध हैं। ये दोनों ही 
 शिव-दशायें हैं, इनका नामान्तर है--जीवन्मुक्ति। इस दशा का उदय देहावस्थान 
काछ में भी हो सकता है। प्राण तथा अपान का परस्पर विरोधी-खभाव है। उन... 
दोनों का साम्य--समान' है। जब विरुद्ध शक्तियों का समीकरण हो जाता है, तब 
खमावतः अधःस्थित चिदग्नि प्रज्वलित हो उठती है। विरुद्ध शक्तियों का विरोध 
हटने के साथ ही साथ इडा और पिंगछा मार्ग बन्द हो जाते हैं, एवं श्वास-प्रथ्मास 
अनायास ही शान्‍्त हो जाते हैं। तदनन्तर वह प्रज्वलित अग्नि सुषुम्ना-मार्ग से . 
. ऊपर की ओर आगे बढ़ती है। उसी के साथ कुम्मक-अवस्था का उदय होता है। 3 
.._ यह तुरीय-दशा का विवरण है | अधोबिन्दु से ऊर्ध्व-विन्दु तक अर्थात्‌ सुमेर-शिखर तक... 
.... उत्थान या ऊध्वंगति का प्रसार है। इसके पश्चात्‌ देह का त्याग कर तथा ब्ह्मरन्थ का... 
.. भेद कर वह शक्ति चारों ओर फैल जाती है। इसी का नाम व्यासतति या. घूर्णि है। 
देहावस्थान काल में भी यह हो सकती है; देहान्त होने पर तो होती ही है, यदि... 
उदान की क्रिया पहले सम्पन्न हो जाय या ब्रह्म-र्त्र का भेद हो जाय | यह तठरीयातीत....... 
दशा है | इसमें देह का बोध नहीं रहता, वास्तव में इस अबखा में देह का रहना या. ः 
. न रहना एक-सा है। ह 
. मह॒शक्ति एक ही है, वही मूल-शक्ति है। जिसे पहले स्वातनत्य कह आये हैं...“ 
वही उसका स्वरूप है। परन्तु विभक्त-दशा में यह अनन्त शाखा-प्रशाखाओं के रू... | 
. में फेल जाती है | अविभक्त-दशा ही परम-दशा है । उस समय शक्ति और शिव अभिन्न. ररररः 
रहते हैं।. मा 


हैं। उक्त अवस्था में न॒ शिव 


आनन्द-शक्ति या स्पनन्‍्द है। प्रकाश तथा विमर्श दो 


विभक्त-दरशा में विभिन्न दृष्टिकोणों से विभिन्‍न क्रियाएँ होती हैं, इसीलिए शक्तियों... 
... का वर्गीकरण भी विभिन्‍न प्रकार का होता है। परा-कुण्डलिनी शक्ति शिवस्वरूपसे .... .. 
..  भिन्‍न नहीं है। उसका शिव से वियोग कभी नहीं होता अर्थात्‌ अ और €! दोनों.“ 
:. .. हीं युगपत्‌ खित हैं। जैसे आकाश और वायु अविभक्त हैं, ठीक वैसे ही उन्हें मीसमझना.._...... 
*..... चाहिये | अविभक्त होने पर भी जब शिवप्राघान्य रहता है और वे खख्पमात्र में विश्रान्त | 
.. रहते हैं, तब चित्‌-शक्ति निजरूप में विद्यमान रहती है ।'उस अवस्था में विद्व की सृष्टि. 


और शक्ति शिवोन्मुख होती है, उस... | 
गव शक्तिहीन .. 
[संघट्ठ कहते हैं | इसीका नामान्तर..... 
नो ही अनुत्तर हैं। दोनों का संघ है 8, । 


१९... तंत्रिक वाब्यय में शाक्तदृष्ट 


ही आनन्द! कहलाता है, जिससे विश्वसष्टि होती है; अर्थात्‌ इच्छाशक्ति का उदय होता 
है | चर्या-क्रम में लिखा है कि शिवरूप विश्वोतीण और शक्तिरूप विश्वमय है। दोनों 
. ही विच्छिन्न रूप हैं| परन्तु संघ है पूर्णरूप; क्योंकि उस समय नियत अवच्छेद नहीं 
रहता | इसीलिए उस समय विश्वमय ओर विश्वोत्तीण में कोई अन्तर रहने नहीं पाता | 
 एकवीर अवस्था में एक मात्र शक्ति ही रहती है। वही शिव है ओर वही विश्व है | 
यामलू अवस्था में शक्ति ही रहती है। कुलप्रक्रिया में त्रिशक्ति का प्रसंग है। जयादि 
. रूप में शक्ति के चार विभागों की कल्पना है। सद्ोजातादि-रूप में शक्ति पॉच प्रकार 
. की है। विश्वा, तदीशिंका आदि छः शक्तियों का विवरण भी कहीं-कहीं दीख पड़ता 
. है। ब्राह्मी आदि सात शक्तियाँ तो प्रसिद्ध ही हैं। अघोरादि-भेद से शक्तियों की संख्या 
आठ है | इसी प्रकार नो, दस, तथा ग्यारह शक्तियों का विवरण मी प्राप्त होता है। 
.. अखण्ड द्वादशार-महाचक्र में शक्तियों को संख्या बारह है। इन बारह शक्तियों के 
. सहित परमेश्वर पूर्ण-स्वभाव माने जाते हैं। इसीलिए सम्पदाय-विशेष में द्वादशार-चक्र 
की उपासना परम उपासना के रूप में मानी जाती है | 

दूसरी दृष्टि से देखने पर प्रतीत होगा कि सब शक्तियों चितू, आनन्द, इच्छा 

ज्ञान और क्रिया इन पॉच शक्तियों के अन्तर्गत हैं। स्व॒तन्त्रप्रकाश-आत्मा काल, देश 
. तथा आकाश से परिच्छिन्न नहीं होते। इसीलिए वे नित्य, विश्ुु, सर्वाकार ओर 


... निराकार हैं। उनका जो प्रकाश भासता है--वही चित्‌ शक्ति है, खातन्व्य--आनन्द 


....._ शक्ति है, चमत्कार या खेल--इच्छाशक्ति है, आमर्षरूपता-ज्ञानशक्ति है तथा खीकार-......| 
.... योगिता-ह्रियाशक्ति है। ये ही उनकी प्रसिद्ध पाँच शक्तियाँ हैं। शिव की पंचमुख- | 


ता कब्पना का मूल यही पंचशक्ति-बाद है | वित्‌ और आनन्द को एक दृष्टि से खरूप-शक्ति 


कहा जा सकता है| परमात्मा अन्य नियपेक्ष होने के कारण पूर्ण या आनन्द-रूप हैं | 


.. इसी से कोई-कोई प्राचीन आचार्य उन्हें निईत-चिन्मय कहते हैं। यही खतन्त्र 
.... आत्मा का मुख्य शिवत्व है। इसका तातर्थ यह है कि अनुभव या प्रकाशन परिषूर्ण- 
.... चिदात्मा में निरूद है बाहर नहीं, क्योंकि चिदात्मा को छोड़कर अन्य कोई बोध है 

.._ ही नहीं। इसके पश्चात्‌ इच्छा, ज्ञान और क्रिया-शक्ति का व्यवहार होताहै। 


.. अविभकत-दशा में विषयादि के प्रथक्‌ रूप से विद्यमान न रहने के कारण ये सब 


शक्तियाँ अस्फुट रहती हैं, क्रमशः-विभकत विषय आदि के सम्बन्ध से परिस्फुट . 


5 पर < ० होती हें । परावस्था में केवल अपना स्वभाव ही पृणाह-रूप से अकाशमान रहता है 


का ... वही अखिल प्रकाइरूप है। विषय के भिन्न रूप से न रहने पर मी अम्युपगम, प्रकाश ० 
५ .... तथा संरंभ रुदा ही विद्यमान रहते हैं, क्योंकि उस समय क्रम नहीं रहता | इसीलिए... का, 
... इच्छा आदि नाम का प्रयोग किया गया है। परन्तु यह अत्यन्त सूक्ष्म अवस्था है, 


इसमें एघणीयादि नहीं है, इसलिए इस अवस्था का विभाग नहीं हो सकता । यही... 


पल 8 .. पूर्णलव या शक्ति-सामरस्य है। यह शक्ति-सामरस्य वस्तुतः शिव-शक्तिसामरस्य है, इसमें रा 


सत्य का पस्मरूप तथा महाशक्ति कौ छीछ... ३ 


एते ते वयमेवमभ्युद्यिनों: कस्यापि कस्याश्विद- 
प्याल्स्यो जजितसेकरस्थमुभयोरद्वतमाचक्ष्महे. ॥ 
यह कहना अनावश्यक है कि परावस्था में शक्तियों के मध्य किसी प्रकार का 
क्रम नहीं रहता, परन्तु विभक्त-अवस्था में क्रम रहता है। शक्तियों की विभिन्न प्रकार 


.. की धाराएँ हैं। किसी किसी का मत है कि परावस्था में मी अतिसूक्ष्म क्रम है, क्योंकि 
जिस अवस्था को शक्ति कहा जा रहा है, उसको स्पन्द-रूप मानने पर उसमें क्रम भी 


मानना पड़ता है। परन्तु शिव-स्थिति में क्रम का प्रदन उठ ही नहीं सकता है ।' 


. इसीलिए. कहा जाता है कि जब शिवधर्म से पंचकृत्य निर्वाह की योग्यता का. 


चमत्कार या परामश विश्वात्म-रूप में विकसित होता है, तब चित्स्वरूप चैतन्य में विभिन्न . 
.. कार्यरचना में प्रवृति की उन्मुखता प्रकट होती है। इस उन्मुखता को इच्छा की प्रथम 
_ब्लुटि, सूक्ष्मकालावच्छिन्न भाग कहा जाता है। द 32० 
चैतन्य की इस प्रकार की सूक्ष्म-उन्मुखता हृत्मदेश में विशेष अवसर पर 
अनुभव किया जाता है।' जब सब शक्तियों का मिश्रण होता है, तब॑ उस उन्मुख 
: दशा में अविभक्त शक्तियाँ, जो परवर्ती समय में विभक्त होंगी, अमिन्‍न रूप से पिण्डीमूत 
.. होकर अमिव्यक्त होती हैं । हम 
..... प्रब्न उठता है कि परमात्मा तो अपने स्वरूपानन्द में सदा विश्राम करते हैं... | 
..... तब दुःख की ओर उनकी उनन्‍्मुखता क्यों होती है! शाक्त दार्शनिक लोग इसका वह... ः 


उत्तर देते हैं कि उनका स्वरूप-प्रसरण ही रस या आननन्‍्दास्वाद है। इसलिए यह 


स्वरूप-प्रसरण-कार्य कुत्सित या खराब नहीं है--माया-शक्ति कृत पूर्ण-स्वरूप का | रा, 
अख्यातिमय विचित्र कार्यरूप से जो प्रसरण है, वही रसनिमित्तक स्वरूप-प्रसरण है, यह... 


कुत्सित नहीं है | 


उन्मुखता सूक्ष्म कम्पमात्र है | जैसे निस्तरंग जल अत्यन्त तरंगित होने के पूर्व. । 


लापमात्र है | रचना-योग्यता का प्रथम विकाश या प्रवृत्यारंभ हीं उन्मुखता है। भट्ट 


या दृढ उत्तर भाग ज्ञानादि की उत्पादन-सामर्थ्य है | 


१. लोकिक-क्रिया में जो क्रम है उसका देतु है काल-सम्बन्ध | परन्तु छोकोत्तर-क्रिया में क्रम नहीं... 
... है। माया-तत्व के ऊपर काल-विभाग नहीं है; परन्तु किसी किसी की धारणा है कि वहाँमी 
..... परापर-रूप में इदन्ता का उन्मेष होता है, इसलिए विद्युत.आभास-बिजली की झलक-के तुल्य 
....... काल-विभाग माना जा सकता है | इस दष्कोण से इुटि शब्द का प्रयोग सार्थक होता है। 
... २, शास्में सन शब्द का प्रयोग विभिन्न स्थलों में विभिन्न अर्थों में आता है। जहाँ परमार्थ ९ शा 
... परमशिव-पदवाच्य हैं, वहाँ शक्ति ही स्पन्द पद का वाच्य है । परन्तु जहाँ शिव-शक्ति परमार्थ ..  ...« 
.... मानी जाती है, वहाँ सदाशिवादि स्पन्द-पद के वाच्य हैं। इसीलिए किसी किसी अन्ध में शिव- 
.... शक्ति विश्व के अन्तर्गत मानी गयी है । इस मत में एथिवी से लेकर शिवत्तत्त तक र६ तत्व ह्ी./ | 
...... विश्व है; परन्तु किसी अन्य में सदाशिव तत्त्व ही विश्व की ऊध्व-सीमा है अर्थात्‌ यही अन्तिम... | 
का हा _तत्त् है । परन्तु यह सत्य है कि तत्वमात्र दी परमेश्वर की शक्तिहे।......//.  .  / 


. कुछ ही चंचल होता है, ठीक वैसे ही पूर्ण-स्वरूप-खित बोध विश्वस्वना के प्रति अभि- हा 


.. अबुम्न के मतानुसार यह किंचिदू उच्छलत्ता है, इसका नामान्तर है ऊर्मि | इसका कार्य. 
 है--इच्छा । इच्छा का पूर्व भाग जैसे उन्मुखता है, उसी प्रकार इच्छा का आभोग 


. १४... तंत्रिक वाद्यय में शाक्तदृष्टि 


इस स्थल पर एक रहस्य समझने योग्य है | वह यह कि प्रश्चु॒ परमात्मा स्वरूपा 
ननन्‍्द में मग्न तो रहते हैं, परन्तु वहाँ भी रस रूप में आनन्द का आखादन नहीं होता, 
यदि उस स्वरूप का प्रसरण न हो | स्थिर-वायु में तृप्ति नहीं होती, यदि उस वायु का 
संचालन न किया जाय | इसी तरह स्वरूपानन्द के प्रसरण से ही स्वरूपानन्द प्रकट 
होता है | उसी से उन्मुखता होती है, इच्छा होती है ओर अन्त में शानादि का उदय 
भी होता है। स्थिर आननन्‍्द-रूप वस्तु ही निव्व त-चित्‌ है, जैसा कि पहले कहा गया है | 
आनन्द से इच्छा का उन्मेष अत्यन्त रहस्यपूर्ण है । 
शिव-शक्तिस्वरूप समुदायात्मक परमेश्वर या महाशक्ति सर्वदा स्वरूप में स्थित हैं 
इसीलिए चलन-हीन या अचल हैं | परन्तु इनके स्वरूप के अन्तर्गत शुद्ध स्पन्द है, जिसके 
प्रभाव से उनके बहिरुन्मेष तथा अन्तर्निमेष सम्पन्न होते हैं | उन्मेष के प्रभाव से 
खात्म-स्थित अभिन्न रूप में विद्यमान विश्व इदं-भाव लेकर प्रकट होता है। निमेष के 
प्रभाव से प्रकटित विश्व इदं-भाव का त्याग कर अहन्ता के उत्तं जन से अप्रकट हो 
_ जाता है। एक है--सृष्टि, दूसरा है--संहार । परम शिव के अचल होने पर भी 
_ उनका शुद्ध स्पन्द किंचिच्चलनात्मक है। “किंचित्‌! इसलिये कहा जाता है कि यह 
उनका रूपान्तरत्वको प्राप्त आभास है, किन्तु प्रूढ नहीं है। किंचिच्चलन यदि न _ 


...... होता तो परमेश्वर से प्रथक्‌ आभास कदापि संभव न होता | किंचित्‌ चलन के कारण _ 
... ही जगत्‌ का स्फुरण उस समय प्रतिबिम्ब की तरह अस्फुट रहता है।. हा हल हज 
ह हैं तो सभी शक्तियाँ ही, परन्तु शक्तियों में मी मेद है। कई शक्तियाँ ऐसी हैं... | 


धो कि वे अन्यान्य बहत सो शक्तियों को अपने स्वरूप में धारण किये हैं, इसलिए वे पर-.... बा 


.... माथ के संनिकट हैं और उपास्य हैं | यह घट में घटत्व के तुल्य समझना चाहिये। 
.. पक्षान्तर में ऐसी भी शक्तियाँ हैं, जो दूसरी शक्तियों की तुलना से खरूप-मात्र में स्थित हैं. 
... ओर दूखर्ती हैं। घट में जैसे सत्ता रहती है, इन्हें मो वैसे ही समझना चाहिये। उन्मेष 


. (ईश्वर) तथा निमेष (सदाशिव) दोनों ही शक्ति होने के कारण उपास्य हैं। अभी उनमें 


.._ में का स्पर्श नहीं हुआ, वह जब्दी ही शक्तिमान्‌ को प्राप्त करा सकते हैं। सदू- 
..... वस्तु के जन्वेषण में घट की प्रासि बिल्म्ब्र से होती है। परन्तु घटत्वयुक्त वस्तु के 
.. अम्वेषण में घट की प्राप्ति शीम होती है, यह भी इसी तरह सभझना चाहिए 


भगवत्‌- कृपा का रहस्य 


भगवत्कृपा की महिमा सभी शास्त्रों में पायी जाती है, साथ ही साथ कर्म 
भक्ति, ज्ञान आदि का गौरव सर्वत्र दिखाई देता है। ऐसी स्थिति में साधारण जिज्ञास 
साधकों के चित्त में यह सन्देह होना स्वाभाविक है कि पृणंत्व-प्राप्ति के मार्ग में 


भगवत्कृपा प्रधान है या साधक का अपना उद्यम ? इस प्रश्न के उत्तर में द्वेत-दृष्टि से . 
कहा जाता है कि कृपा ही प्रधान है। परन्तु अद्वेत-दृष्टि से सिद्धि की पग्रामि के लिए 


उपासक में विशिष्ट गुण या योग्यता का अस्तित्व मानने की भी आवश्यकता होती है 


.. जिस दृष्टि से मूल में अखण्ड-सत्ता के अतिरिक्त और कुछ नहीं है, उसमें अन्ततोगत्वा . 
उसी की सामर्थ्य मानने के सिवा दूसरा चारा नहीं है। तिरोधान या आत्म-संकोच जिस 
. प्रकार परमात्मा के निज-सातन्त्य से होता है, उसी प्रकार अनुग्रह या आत्म-विकास भी 
... उनके स्वातन्य से ही होता है । वे अपनी इच्छा से लीला के बहाने अपने को संकुचित...... | 
.. करते हैं, फिर अपनी इच्छा से ही .उस संकोच का परिहार भीकरते हैं। निम्रहया...... | 
 अनुग्रह मूल में उनकी स्वाभाविक-शक्ति के खेल मात्र हैं | जिस प्रकार एक सत्ता मूह“. 
में अपने एकत्व की रक्षा करती हुई भी दो या बहुत रूप घारण कर सकती है, उसी... 
प्रकार फिर मूल अद्वेत-स्वरूप में विभिन्न रूपों की स्थापना भी कर सकती है। परमेश्वर... 
की कृपा या अनुग्रह स्वतन्त्र तथा निरपेक्ष है। किसी की भी उसे अपेक्षा नहीं रहती।.... 
ये बातें पूर्ण कृपा के सम्बन्ध की हैं | परन्तु तथाकथित अपूर्ण कृपा मी निम्न स्तरों में... 
: होती है | वह अलन्त विचित्र है। उसकी महिमा शास्त्रों में विभिन्न खलें में वर्णित 
हुई है | वास्तव में अपूर्ण कृपा भी अपूर्ण नहीं है। ऋपामात्र ही पूर्ण दै और उसका... 
. लक्ष्य भी सर्वत्र अभिन्न है| फिर भी छपा में तीव्रता, मन्दता आदि के भेद से मात्रागत 
वैचित्र्य है। मात्रा की न्‍्यूनता के कारण पूर्ण कृपा मी जागतिक दृष्टि में अपूर्ण्सी 
.... मालूम पढ़ती है। सत्य-कृपा मन्द मात्रा में प्रकट होने पर भी दी काल में परम लक्ष्य... 
... पर पहुँचा देती है। लेकिन जिस कृपा से परम लक्ष्य तक पहुँचने का अधिकार ग्राप्त 
.... नहीं होता, बह वस्व॒ुतः कृपा नहीं है, कृपाभासमात्र है। जहाँ कृपा अत्यन्त तीत्र. 
.. होती है, वहाँ वह पूर्ण कूप से निरपेक्ष रहती; है । परन्तु कृपा क्ीतीवता न्यून' होने के... 
... साथस्साथ निसेक्ष कृपा भी .सामेक्ष-सी प्रतीत होती है | सापेक्ष-क्रपा का भी स्फूरण तथा...“ 
2 ०» लेश्य: एक ही है | भेद केवछ इतना ही है कि लक्ष्य-प्राप्ति के विप्रय | में कृपा के साथ । ।$ 5 | 
! द ०० “कुछ दूसरे व्यापारों।की भी आवश्यकता होती है। जो छोग-क्ृपा को सापेक्ष' कहते हैं उनके 4 हे . रा 
.... मत में भगवत्कृपा के उदय में कहीं जीव को' मल-पाक, कहीं कर्म-साम्य, कहीं संन्यास... 
.... ओर कहीं काल-विद्येष निमित्त माने जाते हैं | अवस्था के भेद से प्रत्येक मत में कुछ ः 
। ...... न-कुछ सत्यांश निहित रहता है। परन्तु पद्देत-दृष्टि से इनमें से किसी के.कपर.......||| 


हा .. तांत्रिक वाद्य में शाक्तदृष्टि 


भगवत्कृपा निर्भर नहीं रहती, अथांत्‌ किसी बाह्य-निमित्त के न रहने पर भी, एकमात्र 
. श्रीमगवान्‌ के खातन्व्य से ही अनुग्रह-शक्ति प्रकट हो जाती है। इसीलिए. उनकी 
. कृपा अहैतुकी-कृपा कही जाती है। अर्थात्‌ जीवोँ के आणव-मल के परिपक्क होनेपर, 
उनके विरुद्ध कर्मों के समता को प्राप्त होने पर, उनमें मोग-वैतृष्ण या गुण-वैतृष्ण्य का 


उदय होने पर, उनमें कोई विशिष्ट धर्म संस्कार के रूप में विद्यमान रहने पर, सत्संग, 
पूजा, अचना का नित्याभ्यास रहने पर तथा भोग की पूर्णदा लक्षित होने पर, भगवानकी _ 


: कृपा प्रकट होती है, यह मत सत्य नहीं है। इन सब निमित्तों के रहने पर भी कृपा 
हो सकती है, कदाचित्‌ इनके न रहने पर भी कृपालाम हो सकता है | कभी-कभी 


.. इन सब हेतुओं के रहने पर भी कृपा का उदय नहीं होता। ये सब निमित्त 


. भगवान्‌ को कृपा करने के लिए प्रेरित नहीं कर सकते, वे स्वतन्त्र हैं। वास्तव में 
.. उनकी कृपा कार की भी प्रतीक्षा नहीं करती | 

यहाँ प्रश्न हो सकता है कि भगवत्कृपा में यदि किसी प्रकार का निमित्त न 
तो व्यक्ति विशेष में उसकी अभिव्यक्ति में जो कमी-वेसी लक्षित होती है, वह क्‍यों ! 
यदि शक्तिपात एक ही हो तो उसके फल में तारतम्य क्यों होता है ! इसका उत्तर यह 


.. है कि शक्तिपात एक तथा निरपेक्ष होने पर भी, उसके तारतम्य का कारण है--अलुग्रह- . 

.. पात्र जीवों के चित्त या आधार का वेषम्य । जो मुम॒क्षु हैं, उनमें शक्तिपात की महिमा से... 
.... भगवद्धक्ति का उदय होता है। वहाँ फल्कांक्षा न रहने से कुल, जाति, देह, कर्म, वब,..ररः 
.... अनुष्ठान आदि का कोई प्रश्न नहीं रहता | शक्तिपात की यही परम अवथा है। 
.... अनवच्छिन्न शक्ति के प्रभाव से चिदात्मा का प्रकाश होता है। आधार यदि निष्काम... 

.... नहो तो वह नहीं हो सकता । फल्र्थियों को भी प्रात-अनुग्रह के प्रभाव से भक्ति प्राप्त. 
..... होती है, किन्तु फलर्थियों के भोगेच्छु होने के कारण उनकी भक्ति मुम॒ुक्षु की भक्ति के 
... तुब्य निरपेक्ष नहीं हो सकती | उनमें कर्मादि की अपेक्षा अवश्य रहती है। यह शक्तिपात 


.. का निग्न आदर्श है। उसे पर! दक्तिपात न कह कर “अपर! शक्तिपात कहा 
.. जा सकता है। यह पहली शक्ति के तुल्य अनवच्छिन्न नही होता, परन्तु साधक की 


.... भोगाकांक्षा द्वारा सीमित रहता है। चरम अदखस्था में उसका भी पूर्णत्व में पर्यवसान 
5०5 हों जांता है। हा 
| इससे प्रतीत होता है कि यदि किसी को भगवदनुग्रह प्रात्तहों जाय, ता यह... 
.... मानना पड़ेगा कि कभी न कभी उसकी भगवत्‌-चरणों में स्थिति अवश्य होगी, शीत्रही.... 
...... या विलूम्ब से, यह दूसरी बात है | किन्तु, जो निष्काम हैं--भोगाकांक्षा से विरहित हैं और... 
..... मुम॒क्षु है, वही भगवत्‌-शक्ति धारण करने के छिए सर्वोत्तम अधिकारी है। पूर्णव-प्राति........ 
... में उसको काल्क्षेप नहीं करना पड़ता | परन्तु जिस क्षेत्र में मोग-तृष्णाद कुछ अब- 
.. शिष्ट रह जाते हैं, वहाँ तृष्णा की निदृत्ति जब तक न हो तब तक पूर्णत्व की प्रात नहीं. 
.... होती। यह तृष्णा मोग मी कठतों है दूसरे उपायों से भी कट सकती है, परन्तु जब तक 
! उसकी निद्ृत्ति 
मा हा - नहीं होती जा रा 
का प्राचीन शास्त्रों में अनुग्रह-शक्ति का जो तारतम्य दिखाया गया है, उसका कुछ... 


ने हो जाय तब तः् 


तव्व-लाभ करने पर भी उसमें प्रतिष्ठा 2 


भगवत्‌-कृपा का रहस्य... १५७ 


आभास यहाँ दिया जा रह्य है। अन्य शक्तियों के सहश अनुग्रह-शक्ति के भी वेग के 
अनुसार तीत्रतादि भेद हो सकते हैं। इस दृष्टि से इस शक्ति को तीव्र, मध्य और मन्द 
तीन श्रेणियों में विभक्त किया जा सकता है। प्रत्येक श्रेणी में आपेक्षिक तीब्रतादि 
के आधार पर अवान्तर भेद भी किये जाते हैं। तदनुसार स्थूल दृष्टि से शक्तियों के 
नो प्रकार हैं | ये विभाग तीत्रतादि मात्रा के ऊपर निर्भर हैं। सूक्ष्म विचार 
.... द्वारा इसी प्रकार विभाग करने पर शक्तियों के असंख्य प्रकार के भेद माने जा 
.. सकते हैं | । द 
द . इस प्रसंग में एक प्रश्न का समाधान करना आवश्यक प्रतीत होता है। पहले 
कहा जा चुका है कि वेग या संवेग का तारतम्य ही शक्ति-विभांग का प्रधान नियामक 
है। परन्तु इस तारतम्य का हेतु क्या है! यह जिज्ञासा होना स्वभाविक है। इस 
प्रसंग में यह अवद्य स्मरण रखना चाहिये कि सवत्र श्रीभगवान्‌ का स्वातन्त्रय ही 
. मूल कारण है। परन्तु बाहरी दृष्टि से समझने के लिए यह कहा जाता है कि इसका 
नियामक आधार की विशिष्टता है। जिस आधार में शक्ति की जितनी दीत्रता का सहन _ 
हो सकता है, उसमें उतनी अधिक शक्ति का संचार किया जाता है। सहनशक्ति की. 
.... अधिकता के आधार पर शक्ति की मात्रा अधिक होती है, अन्यथा कम होती है । जिसके 
..... हृदय में भोगाकांक्षा जितनी कम रहती है, उसमें प्रयोग के समय कृपाशक्ति की मात्रा 
... उतनी ही तीत्र रहती है| परन्तु यह अत्यन्त स्थूछ विश्लेषण है। उसके भीतर बड़ा गंहन 
रहस्य है | वस्तुतः स्वभाव ही इसका नियामक है । श्रीभगवान्‌ से शक्ति का जो संचार 
होता है, उसमें जिस प्रकार मात्रा का तारतम्य रहता है, ठीक उसी प्रकार संचारप्रणाली में 
भी भेद रहता है, अर्थात्‌ किसी-किसी क्षेत्र में शक्तिसंचार अव्यवहित रूप से होता है... 
र्थात्‌ शक्तिपात में किसी माध्यम अथवा मध्यवर्ती आधार की आवश्यकता नहीं होती। 
साधारणतः यह संचार व्यवहित रूप में किसी आधार के माध्यम से हीहोताहै।जो 
_ भगवदनुग्रह का पात्र है, उसका देह-सम्बन्ध रहने पर उसमें प्रायः किसी देहविशिष्ष...... 
आत्मा के माध्यम से मूल केन्द्र से शक्ति की प्रेरणा होती है | इसका मुख्य कारण यहहै।... 
कि साधारण देहाभिमानी जीव साक्षात्‌ रूप से भगवत्‌-शक्ति को ग्रहण नहीं कर सकता, 
. क्योंकि साक्षात्‌ शक्ति अत्यन्त तीब्र होती है, उसे सहन करना अत्यन्त कठिन है, 
घारण करना तो बहुत दूर की बात है। परन्तु परसेश्वर की इच्छा से यदि कोई देह... 
..... विशिष्ट आत्मा उनकी साक्षात्‌ शक्ति घारण करने के विषय में निर्वाचित हो तो देधपात........ . 
...  होेने की आशंका अधिक हो जाती है। साधारण मनुष्य की देह मेंयदि अकस्मातू 
. बिजली की शक्तिप्रविष्ट हो जाय तो फिर वह देह चेतन नहीं रहसकती। परस्तु......  ।, 
.... भगवत्-लीला में इसका भी व्यमिचार है। यहाँ इस विषय की आलोचना करना आवश्यक... | 
गा ...._ नहीं। विश्वगुरु महेश्वर जिस देह का आश्रय कर अपनी शक्ति संचारित करते हैं, उसे... | 
|... आचार्यदेह या गुरुदेह कहा जाता है | विश्वगुरु के साक्षात्‌ अनुग्रह की 'निरधिकरण- |... 
-. आनुग्रह! कहा जाता है, देह द्वारा जो अनुग्रह होता है, उसे साधिकरण-अनुगरह ||. 
...॑. कहते हैं। निरधिकरंण-अनुग्रह में परमेश्वर खय॑ ही साक्षात्‌ गुरु है “ जय संभव : 7 
....... गुरुरूपी परमेश्वर निष्कल तथा विदेह होने पर भी शाक्त-देह का अवरूखन अवलाब॒न कर. रा 7] 
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१८ ... तंत्िक वाद्यय में शाक्तदष्टि 


अनुग्रह करते हैं। साधिकरण-अनुग्रह जिन देहों द्वारा होता है, उनके दिव्य, सिद्ध और 
मानव ये तीन प्रकार के भेद हैं। भगवत्‌-शक्ति जैसे दिव्य-देह का आश्रयण कर 
यथास्थान संचरित हो सकती है, वेसे ही सिद्ध तथा मानव देह का अवलम्बन कर 

के भी संचरित हो सकती है; अथवा यह मी हो सकता है कि शक्ति पहले दिव्य-देह में 


...._ संचरित होकर उससे सिद्ध-देह में तथा सिद्ध-देह से मानव-देह में पतित हो । शक्ति. 


किसी भी स्तर में प्रविष्ट होकर साथ ही साथ दूसरे स्तर में प्रतिफलित हो सकती है 
अथवा किसी स्तर से उतर कर कुछ समय के लिए उसमें अटक कर तदनन्तर उससे 
. उतर सकती है। इन स्तरों में से प्रत्येक स्तर में भी परम्पराएँ हैं। अतः कभी-कभी 
.. उनका भी आश्रय लेना पड़ता है। कभी परम्परामात्र का आंश्रयण अनावश्यक हो 
जाता है| ये तो हुई शक्ति तथा माध्यम के वैचित्य की बातें, परन्तु यह जानना 
. आवश्यक है| शक्ति का धारण करने वाले शिष्यरूपी आधार का वेशिष्टय ही इन _ 


30 दि रे सबका मूल है, आधार की विशिष्ठता के मूल में भी परमेश्वर की इच्छा ही विराजमान 
.. रहती है | दिव्य, सिद्ध, तथा मानव ये तीन गुरु मण्डलियाँ “ओघत्रय” कही जाती हैं | 


.. इनके अतिरिक्त जगत्‌ के किसी व्यक्ति या वस्तु को निमित्त बना कर भगवल्कृपा खेल 
.._ सकती है। श्री दत्तात्रेय के २४ गुरुओं की कथा तो प्रसिद्ध ही है। दूसरी भी एक 


... बात है, वह यह कि ये सब निमित्त पूर्वस॒ष्ट मी हो सकते हैं अथवा परमेश्वर की इच्छा से 
... तत्काल भी परिकल्पित हो सकते हैं | इस राज्य में असंभव कुछ नहीं है | छ 
के कोई यह न समझ छे कि बाहर के गुरु के बिना भगत्कृपा का अवतरण नहीं... 
हो सकता, अवश्य हो सकता है। यह तो प्रसिद्ध ही है कि आन्तर गुरु ही श्रेष्ठ हैं| 


... यह आन्तर गुर प्रत्येक जीव के हृदय में अस्तर्यामी के रूप से विराजमान रहते हैं । 
यह अवश्य उच्च अधिकार की बात है, परन्तु स्मरण रखना चाहिये कि अन्त में 


... बाह्म-गुरु भी आन्तर-गुरु के रूप में परिणत हो जाते हैं । 


शक्ति की तीत्रतादि के कारण शक्ति के नौ भेदों की चर्चा पूर्व में की गई है 


.. मन्द-मात्रा में जो मन्द-शक्ति है, बह नवम कही गई है। इसी परिभाषा के अनुसार. 
..... मश्यतीत्र द्वितीय है, मन्दतीत्र तृतीय है, तीत्रमध्य चतुर्थ है, मध्यमध्य पंचम है एवं. 
.....मन्दमध्य षष्ठ, तीजमन्द सप्तम, मध्यमन्द अष्टम और मन्दमन्द नवम है। आगे विशेष 
....... _वणन के अवसर पर संख्या द्वारा विशिष्ट मात्रा का निर्देश किया जायगा | इससे स्पष्ट 
......॑. होगा कि तीब्र-शक्तिपात तीन प्रकार का है, मध्य-शक्तिपात तीन प्रकार का और 
मा . मन्द-शक्तिपात भी तीन प्रकार का है । 


प्रथम श्रेणी का अथांत्‌ सबसे अधिक तीज्र शक्ति का संचार होने पर फल क्‍या 


(757 होता है, इसकी आलोचना करनी चाहिए | स्मरण रहे कि तीत्र-तीब शक्तिपात में अर्थात्‌... 
...... अथम श्रेणी के शक्तिपात में भी अवान्तर मेद हैं | शक्ति जब अत्यन्त तीत्र होती है, त व... 
... ..._ उसके संचार से क्षणभर में धारक की देह गिर पड़ती है और साथ-ही-साथ पूर्णल-छाम 
-... भी होजाता है। देहपात शब्द से लौकिक दृष्टि से यह ज्ञातहोता है किउस प्रब्ठल...| | 
... कक्ति के प्रभाव से देह छूट जाती है, क्योंकि उसमें उस शक्ति को सहन करने की... 
...... सामर्थ्य नहीं है, यह बात सत्य है | अपक्य देह के सम्बन्ध में यह सर्वया सम्भव है, ...... 
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भगवतूकपा का रहस्य... क्‍ है 


... परन्तु यदि देह पकव हो तो पूर्वोक्त देहपात की आशंका नहीं रहती, किन्तु देहपात न 


होने पर भी शक्तिप्राप्त आत्माकों देहका भान नहीं रहता | शक्तिसंचार के सांथ-ही-साथ 
ऐसी स्थिति होती है कि उस समय में उसे देह है, यह भान नहीं रहता एवं देह नहीं है 
यह भान भी नहीं रहता । तीज्र-तीब्में भी तीन प्रकार के अवान्तर भेद हैं--तीज्र-तीज्- 


तीब्र, मध्यतीब्र-तीर तथा मन्दतीक्र-तीत्र | क्षणमरमें जो देहपात की बात की गयी है बह. 
तीज्र-तीत्र-तीत्र का फल है | परन्तु द्वितीय या तृतीय अवान्तर भेद के स्थलों में शीघ्र या. 


विल्म्ब से पूर्वोक्त देहपात होता है, यह समझना चाहिए । तीक्र-तीत्र शक्तिपात में 


देहपात अवश्यम्भावी है! | इससे सिद्ध होता है कि तीज्र-तीब से प्रारूच मी खण्डित हो 


जाता है, क्योंकि प्रारब्ध के विपाक से ही देह की उत्पत्ति होती है--जाति, आस, 


क्‍ देहात्मबोंघ ओर भोग इसी के अन्तगत हैं। किसी किसी के मत में देहपात का. 
तादय है--सम्यक-निश्वत्ति | गीता में लिखा है-- 


यर्थेधाँसि समिद्धोअप्निमेस्मसात्‌ कुरुतेड्जुन । 
ज्ञानाझिः स्वकर्माणि भस्मसात्‌ कुरुते तथा ॥ 


... इस स्थल में 'समिद्ध” जो विशेषण है उसकी ज्ञानाग्नि के साथ योजना करनी 
..॑. चाहिए | अर्थात्‌ अत्यन्त प्रवल ज्ञानाग्नि सब कर्मों को भस्म कर देती है। 'सर्वी 
.. शब्द से यह प्रतीत होता है कि जितने प्रकार के कर्म हैं, उन सभी का प्रबल शञनाग्नि से... 
.... विनाश हो जाता है अर्थात्‌ प्रारू्ध कर्म भी उससे नष्ट हो जाता है। परन्तु यह 
ज्ञानाग्नि यदि अत्यन्त प्रबल न हो तो प्रारूध नष्ट नहीं होता, बना रहता है; केवल... 
संचित कर्मो का ही दाह होता है। यहाँपर सर्च कर्म से अज्ञान का आवरण और... 
_ विक्षेप ये दोनों ही इसके अन्तर्गत हैं, यह समझना चाहिये | अंत्यन्त प्रबलू शक्ति के | 
बिना प्रारूघ कर्म का नाश नहीं किया जा सकता । भक्त के प्रारूष का ध्वंसही 
. भगवत्ता का एक विशिष्ट निदर्शन है। साधारण दृष्टि से देहपात शब्द मृत्यु काही 
बोधक माना जाता है, परन्तु अतिमृत्यु-अबस्था में मृत्यु का प्रझन ही नहीं उठता। .. 
. इसलिए, देहपात शब्द से प्राकृत देह का विछ्यन समझना चाहिए। किसी-किसी 


२. तीत्र-तीतव्रः शक्तिपातों देहपातवशात्स्वयम्‌ । 


.. मोक्षप्रदस्तदेिवाय॑ काले वा तारतम्यतः ।| 


... इस विषय में ठीकाकार का कथन हे कि देहपात के लिए प्रसिद्ध नियम न रहने पपएभी 
.. देहपात अवश्य हो जाता है । तीब-तीज-तीव स्थल में उसी क्षण होता है अन्यथा आसन्न काछ. 


: में अथवा वि्रक्ृष्ट काल में होता दे, उतना ही केवछ अन्तर है। 


7 5. ॥' न मालिनीविजय में लिखा हे-+ 


_.... एवमस्थात्मन काले कूरमसिंश्विद्‌ योग्यतावशातू | 
... शैवी सम्बध्यते झक्तिः शान्ता मुक्तिफलप्रदा ॥ 
तत्सम्बन्धातू - ततः कश्चित्‌ तत्क्षणादपत्रज्यते । 


इस प्रसंग में भी अभिनवगुप्त का मंत है कि काल' शब्द से यहाँ अपनी प्रत्यवमर्षणात्मक.......| 


... कहना है। परन्तु जयरथ कहते हैं कि यह वहिसुंखता एक विलक्षण स्वोत्म-प्रत्यवमपैणात्मक 
पल ० - पीकना हे । यह कर्म-साम्यादि से विकक्षण अन्तः स्पशात्मक कार हे एवं योग्यता अर्थात्‌ शिव से. 
..../.... तादात्यरूप योग के लिए योग्यमाव अरथीत्‌ ताइुप्यन्मदण करने की साम््य है।. 


आल तांत्रिक वाआय में शाक्तदृष्टि 


खल में अप्राकृत बैन्दव-देह में अथवा चिन्मय शाक्त-देह में प्राकृत देह का परिवर्तन 
हो सकता है। इस विषय की विशेष आलोचना इस प्रसंग में नहीं की ज्ायगी। 
परन्तु यह निश्चित है कि शक्तिपात से देह की जडता जाती रहती है। प्रथम शक्ति- 


... पातका फल शिवत्व-लाभ है। 


द्वितीय प्रकार का शक्तिपात होने पर अर्थात्‌ मध्य-तीज्र मात्रा में अनुग्रह-शक्ति का 


...... संचार होने पर अशान की निवृत्ति हो जाती है। शास्त्र तथा आचार्य से निरपेक्ष होकर... 


महाज्ञान की प्राप्ति मध्यतीव्र-शक्तिपात का फल है। इस महाज्ञान का उदय होने पर 
देहपात तो नहीं होता, किन्तु समग्र अज्ञान की निवृत्ति हो जाती है। इस महाज्ञान का 
 आविर्माव स्वयं ही होता है। अपनी प्रतिमा से ही इसका उदय होता है; हसलिए यह 
प्रातिभ' ज्ञान कह्य जाता है। जिन्हें यह ज्ञान प्राप्त हो जाता है, वे स्वयं ही गुरु-पद 
. प्राप्त कर लेते हैं। उन्हें खयं-सिद्ध-गुरु कह्य जाता है। उनकी आनन्दपूर्ण-दृष्टि जगत्‌.. 
. के दुःख तथा अज्ञान का विकाश करने में सहायक होती है। बस्तुतः ऐसे खयंसिद्ध 
.. पुरुष किसी के शिष्य नहीं होते, क्योंकि शिष्य की ज्ञानप्रासि दूसरे पर निर्भर रहती है।. 
.. पर इस प्रकार के महापुरुष निरपेक्ष होते है, इस कारण वह “खयंभू” कहछाते हैं| 


.. प्राचीन आगम अन्धों में इस प्रतिभा को सत्तर्क कहा गया है। खयं उदित 
.... होने के कारण इसका 'प्रतिमा' नाम पड़ा है। यह अकल्पित तथा सांसिद्धिक है। 
... जागतिक ब्यवहार के मूल में व्युत्पत्ति है तथा व्युवत्ति के मूल में प्रतिभा है। पशु- 


..... पक्षियों की भी अपने-अपने व्यापार में जो निपुणता दीख पड़ती है, उसके मी मूल में... 


... यही प्रतिमा है। यह प्रत्येक वाणी में रहती है, इसके भेद अनन्त प्रकार के हैं। 
.... पाश्चालों दार्शनिक भाषा में निम्न जीवस्तर में जो [्रछ्गाल तथा उच्च जीवस्तर में... 
.... जो ़राधां४०म दीख पड़ता है वे भी प्रतिमा के ही एक प्रकार के रूप-मेद हैं। प्रतिमा... 

.. जब हृढ होती है तब सत्य प्रतिभा कहछाती है। कम्पनशील चंचल ग्रतिभा में बछ 
... कम रहता है। प्रतिमा में यदि बल कम हो तो वह युक्ति, शास्त्र अम्यास आदि की 


सहायता से सामथ्यंछाम कर हृढ होती है। परन्तु इन सब उपकरणों की आवश्यकता 


रा | ... सर्वत्र नहीं होती | किसी-किसी खल में प्रतिमा अपने आप हइृढता-ायभ करती है। पा 
.... . उझउसका नाम निर्मित्तिक प्रतिभा? है। परन्तु किसी-किसी क्षेत्र में उसे युक्ति आदि... 
.... उपायों की आवश्यकता होती है। उसका नाम है 'समित्तिक प्रतिभा?। बाखब में निरपेक्ष ... 


..... प्रतिमा ही श्रेष्ठ विज्ञान है। जिस पुरुष में प्रातिम ज्ञान का उदय हो जाता है, उसके 
.... लिए दीक्षा अमिषेक आदि संस्कारों की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि संस्कार का... 
...... उद्देश्य है आदि गुरु के अधिष्ठान का सम्पादन | पर प्रातिम श्ञान से सम्पन्न सहापुरुष 
में महादेव स्वयं अधिष्ठित रहते हैं। इसलिए ऐसे पुरुषों के निमित्त संस्कार अनाव 


5 है न एक दृष्टि से यदि देखा जाय तो उनकी मी दीक्षा होही जाती है, परवह 
... अलोकिक दीक्षा है, क्योंकि शक्तिपात का मुख्य-फल मुक्ति उनमें उन्‍्मील्ति हो जाती 


5. >है। इसीलिए देवियों उन्हें दीक्षा दे देती हैं। उन्हीं से उन्हें अधिकार-प्राति भी हो जाती... । 


... आत्ममभावना या ब्रत, तपस्या, जप अथवा गुरु से संस्कार प्राप्त किये जा सकते हैं।...* 


; 
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भगवत्‌-कृपा का रहस्य कक लय 28 


उसका शास्त्रीय नाम अकल्पित कल्पक है। उसमें भी तारतम्य है। उपाय के उत्कर्षादि 
के तारतम्य से उसमें तारतम्य होता है। श्रेष्ठ उपाय मावना है, उसके पश्चात्‌ ध्यान, 


जप, होम, स्वप्न आदि का स्थान है। अभिषेक उनका भी होता है, पर वह आशभ्यन्तर 


होता है, बाह्य अभिषेक नहीं होता । शास्त्र में लिखा है--स्वेन स्वममिषेचयति [? यह 
भी शास्त्रीय सिद्धान्त है कि अर्थामाव आदि कारणों के रहने पर सब कृत्य मानसिक 


रूप से किये जा सकते हैं । 


“यदि सम्पत्यभावः स्यान्मनसबं प्रकल्पयेत । 
... यस्मादिद जगत्सव मनस्यन्तः प्रतिष्ठितम ॥?! 


क्‍ . बस्तुतः प्रातिम ज्ञान से सब कुछ हो जाता है। योगशास्त्रकार पतंजलि का भी 
यही अमिप्राय है। उन्होंने कहा है-- प्रातिमाद्दा सर्वम्‌ |” 


सर्ववीर ब्रह्मयामछ आदि ग्रन्थों के मत में भी ग्रातिभ सर्वार्थ-साधक है। परन्तु 


'किन्‍्हीं-किन्हीं आचायों का इस विषय में मतभेद है। उनका कहना है कि निष्काम- 


साधक या मुमुक्षु के लिए यह कथन ठीक है कि एकमात्र प्रातिभ से ही सब कुछ हो 


.. हो सकता है, परन्तु सकाम-पुरुष के लिए यह सिद्धान्त ठीक नहीं है, क्योंकि काम... 
... क्षेत्र में यह नियम है कि नियत कारण से ही नियत फल की उतत्ति होती है | काम्य.. 
.... कर्म का नियम यही है कि सर्वोग के उपसंहार से यथाशक्ति प्रयोग का उपगम होने पर... 
यह कहा जा सकता है कि कार्य सामग्री से उपन्न हुआ। इसीलिए गुरु से दीक्षा, 
. अभिषेक आदि ग्रहण कर खयं विद्या और ब्रत का आचरण करने पर गुरु फल्प्रद... || 
होते हैं। परन्तु प्रातिम-ज्ञान इस प्रकार का नहीं है। किन्तु सोमानन्द, कल्याण, 
..भवभूति आदि श्रीअभिनवगुप्त के गुरुनन यह बात नहीं मानते | जिंशिका-व्याख्यान गा पर 
.. में इस विषय पर विशेष प्रकाश डाला गया है | 8 
वास्तव में प्रातिम के अमाब्‌ के कारण उसके लिए कृत्रिम ज्ञानका आहरण... 
करना पड़ता है, वह चाहे गुरु से हो चाहे शास्रों से हो । आणव-जशञान ओर शाक्त-... 
ज्ञान सभी अन्त में सविकल्पक शाम्भव-ज्ञान की प्राप्ति के द्वारा बन जाते हैं। प्रातिम- 
.. ज्ञान बस्तुतः उक्त शाम्भव-शान का ही स्वरूप है | सांसिड्धचिक सहजज्ञान को अमिव्यक्ष. 
.. करने के लिए प्रारम्म में आणव आदि ज्ञानों की आवश्यकता होतीहै। वास्तवमें 
... सांसिद्धिक शान दीक्षादि-स्वरूप ही है| प्रचलित मार्ग में दीक्षा आदि का ज्ञानोपाय 
. के रूप में जो निर्देश किया गया है, वह ज्ञानहीन अज्ञानी के लिए है। सच्ची बाततो 
. यह है कि प्रातिम ज्ञान क्रम-हीन निस्पाय-जश्ञान है। रा 


बाह्म उपाय भिन्न मित्र हैं, अतः शक्तिपात में मी वैचित्य होता है। इसीलिए... 


क्ति नहीं मानती | जुगनू अ 


.... बराबर नहीं हो सकते । जिनकी बुद्धि परोपजीवी है, उनके लिए किसी प्रमाणिक पुरुष. 
.... के बचनों के विना कुछ भी अहण करना सम्भव नहीं है, क्योंकि सबकी योग्यता... | 


सेफिडबदाकेदवारप ०2३० लर पदक कक सपपपपशपणहर उदाउपाल किसका सा सकपेलकाउपकट+- सता: 


मा हे .. »तिभा के उदय में मी तारतम्य रहता है। मध्य-तीव-शक्तिपात में भी भेद है। किसी. रा 
। ... की प्रतिभा व्यष्टिरूप से अपनी मुक्ति मानती है, परन्तु किसी दूसरे की रा जेब 0 55 
... तक विश्व की विमुक्ति न हों तब तक अपनी सुत्ति 


श्र ... तांत्रिक वाद्य में शाक्तदृष्टि 


एक-सी नहीं होती | किरणागम में लिखा है कि किसी की योग्यता ज्ञान में शेती है, 

किसी की योग में, किसी की चर्या में और किसी की क्रिया में होती है। इस प्रकार: 

योग्यता में स्‍्वभावतः वैचित्य है।....ः द 
: ग्रातिम-ज्ञान का मूल क्‍या है ! इस विषयमें प्रथम हो सकता है। नन्दिशिखा- 


.. तन्‍त्र में लिखा है--एकमात्र विवेक ही प्रातिम-शन का मूल है। विवेक शब्द से यहाँ. 


. आत्म-परामर्श का अहण किया जाता है। मायिक-हेय पदार्थों का परिहार इसी से 
होता है। क्‍ 

अब मोक्ष या पूर्णलव ग्राप्त करने के लिए दीक्षा का महत्व है या ग्रातिक-ज्ञान _ 

. का, इस विषय में विचार करना आवश्यक है। दीक्षा गुरु के अधीन है। बद्ध जीव 

. को बन्धनकारी कारणों से मुक्त करने के लिए उसे अन्य की अपेक्षा होती है। परन्तु 

ग्रातिभ ज्ञान का खरूप है निज-स्वभाव, जिससे केबली-भांव की सिद्धि होती है। 

आगम से भावना भावित होती है एवं गुरु-दीक्षा से पाश-च्छेद होता है, तब जाक 


.. सत्य वस्तु का विकास होता है, यही प्रातिम ज्ञान है 


यह प्रातिम ज्ञान मी दो प्रकार है--(१) गुरुगत तथा आम्नायगत और (२) 
खाभाविक | अतीन्द्रिय विवेक-शक्ति जब अत्यन्त तीत्र हो जाती है, तब उसके 


... प्रमाव से पशु, पाश तथा पति का ज्ञान अपने-आप भासित हो उठता है। जो ज्ञान. 
.. इन्द्रियज है और स्व॒ति-गोचर है वह दूसरे के अधीन है परन्तु प्रातिम-शान स्वाघीन है... 


का . तथा अतीन्द्रिय भी है। ग्रातिम-ज्ञान के उदय से दूसरे ज्ञान निष्प्म हो जाते हैं... गा 
..._ क्योंकि उस समय एक महाप्रकाश में ही विश्रान्ति हो जाती है। विवेक का उदय होने... 


... से शब्दादि पाँचों विषयों में दूर-अबण आदि वैचित््य उसन्न हो जाता है। दे 


... काछ और आकार से विप्रकर्ष रहने पर भी ज्ञान की उत्पत्ति में रुकावट नहीं... 
.. आती | घदचकओं का ज्ञान, षोडश आधारों का ज्ञान, मन्त्रवेध, क्षण भर में परकाय- 
.. प्रवेश आदि असंख्य सिद्धियों का आंकर्षण होता है, परन्तु उनसे विमुख होने पर पूर्ण _ 


.._ चैतन्य में विश्रान्ति हो जाती है | पतंजलि का विवेकज-ज्ञान भी इसी प्रकार का है | 


... परतल में भावना दृढ होने पर जीवन्मुक्ति होती है। पहले दीक्षा द्वारा पाश से मुक्ति ला 


हा . मिलती है, तदुपरान्त विवेकज-ज्ञान उम्न्न होता है-- 


..._ “दीक्षया पाशमोक्षस्तु छुद्धभावाद्‌ विचेकजमह? क्‍ 
गुरुशक्ति की तृतीय मात्रा का अर्थात्‌ मन्दतीत्र-शक्ति का संचार होने पर 


१. पातंजल योगदर्शन में इसे विवेकज-शञान कहा गया है तथा यह भी कहां गया है कि यह 
.... अनोपदेशिक ज्ञान रूप हैं। तन्त्रशात्ष में भी विवेकोत्थ आगमीत्थ के भेद से दो श्रकार के 


रा. रे पा : ज्ञा्नों की चर्चा आई हैं। उनमें विवेकोत्थ-ज्ञान अनौपदेशिक है शब्दजन्य नहीं है, परन्तु... 
....... आगमोत्य ज्ञान शब्द या उपदेश से उत्पन्न होता है । किन्तु वास्तव में 'ऋषीणामपि यज्ज्ानं 


रा. तदणप्यागमहेतुकम्‌ इस सिद्धान्त के अनुसार आपे ज्ञान अर्थात्‌ विवेकोत्थ-शान भी वस्तुतः ४ 


 । काम करती हे । . 


.. आगमजन्य ज्ञान का एक प्रकार का भेद है, यह सिद्ध होता है। इसका कारण हैकि 
..... सूध्ष्मतम दृष्टि से पता छगता है कि प्रातिम-शान के मूल में ही शब्दात्मिका विमशैशक्ति 


0 । शिवत्व-बोध दृढ़ रूप से नहीं हो सकता, परल्तु 


 भगवत्‌कृपा का रहस्य... “श्र 


सदूगुरु के निकट जाने की इच्छा उसन्न होती है। उसके मूल में मगवदिच्छा ही है। 
ये सद्गुरु वस्तुतः सर्वतत्त्ववेत्ता और अध्यात्म-विद्या के रहस्य के ज्ञाता होते हैं 


“सर गुरुमेत्समःप्रोक्तो मन्त्रवीयेग्रकाशकः ।”?! 


यह वचन मालिनीविजय का है| सद्गुरु के दर्शन, स्पर्शन, ध्यान आदि से पापोंसे 


छुटकारा मिलता है। सदगुरु से दीक्षा प्राप्त होने पर भोग तथा मोक्ष दोनों ही सिद्ध 


: होते हैं | यह दीक्षा चाक्षुप्री, मानसी या स्परशंवती हो सकती है। श्रोती दीक्षा भी इसी... ४ 


प्रकार की है। इसमें तारतम्य हैं। समग्र या आंशिक भेद से, क्रमिक रूप में या 


क्रम के बिना--सब कुछ हो सकता है। दीक्षा-प्राप्ति के साथ ही साथ शिव-भाव आ 


जाता है और जीवन्मुक्ति हो जाती है, यदि दीक्षा ठीक-ठीक हो जाय। शा में 


त््षणाद्वा शिवं ब्रजेत्‌) यह वचन मिलता है। वह इसी स्थिति का द्योतक है। उस 


समय देह आदि में अहंख्प से अभिमान नहीं रहता | 


.. शक्तिपात की विचित्रताके कारण दीक्षा में अनन्त प्रकार के तारतम्य होते हैं | 
ये साधक देह रहने पर भी जीवन्मुक्त हो जाते है, क्योंकि श्रीशंकर का बचन है कि _ 


गुरु से अपने में निर्विकल्पक ज्ञान का स्फुरण होने पर तक्क्षण मुक्ति हो जाती है | 


... उसकी सत्ता उस समय केवल यन्त्ररूप में रह जाती है। देह-स्थिति में सुख-दुःख का... 

... अनुभव रहने पर यह नहीं समझना चाहिये कि मुक्ति नहीं हुईं, कारण कि निर्विकष्ष... 
ज्ञान के प्रकट होने के बाद बन्धन छूट जाता है, भोग के निमित्त ही शरीररह 

जाता है। भोगान्त में अवश्य ही शिवरूपता-प्रापि होती है--दिहपाताब्छिवं ब्रजेत्‌ ॥ 
उसी समय निर्वाणप्रद दीक्षा का उल्लेख भी आगम-शास्त्र में मिलता है। 

किसी को इस प्रकार की दीक्षा प्राप्त होनेपर दीक्षा-प्राप्ति के साथ ही साथ प्राण-वियोग 

हो जाता है । मन्त्रशक्ति के प्रभाव से क्षण भर में प्रारू्ध-कर्म का नाश हो जाता है। 

परन्तु भगवान्‌ का यह आदेश है कि सृत्यु का समय आसन्न न होने पर इस प्रकार 


की दीक्षा नहीं देनी चाहिये। क्योंकि ऐसा करने पर प्राप्त भोग भोगने से छुट्कारा 


मिल जाता है जो नियम विरुद्ध है | मन्त्र की सामथ्य से प्राणवियोग तो हो जाता है हे ५ सा 
परन्तु वास्तव में प्रार्घ का नाश नहीं होता | मृत्यु के बाद भी देहान्तर अहण कर. 


उसे भोगना ही पड़ता है। 


_“इष्डा शिष्य जराभ्रस्तं व्याधिभिः परिपीडितम्‌ । 
उत्क्रमय्य ततस्त्वेन॑ परतत्वे नियोजयेत्‌ ॥? 


यह हआ तृतीय मात्रा का विवरण | 


मम चतुर्थ या तीजमध्य मात्रा के विषय में आगम का सिद्धान्त यह हैकि इस... 
.. प्रकार का अनुग्रह सब शिष्यों के लिए नहीं है | यह केवल वागीदबरी-गर्भ-जात पुत्रक के | 
... लिए ही है। इसका तालर्य यह है कि चतुर्थ मात्रा का शक्तिपात जिस आधार में होताहै |. ' 
*.. वह पुत्रक-दीक्षा-प्राप्ति का अधिकारी है। इस प्रकार के शक्तिपात से साधकों को अपना... | 
देहान्त में उन्हें अपना शिवत्बोधहों ..... | 
. जाता है | अपने शिवत्व का हढ बोध न होने के कारण उनके ज्ञान में विकल्प का. | 


श४-- .. तांत्रिक वाद्यय में शाक्तदष्टि 


सम्बन्ध कुछ न कुछ रह ही जाता है। निशिसंचार तथा योगसंचार नामक आभम में 
इस विषय का विवरण दिया हुआ है। द द 

पंचम मात्रा का अर्थात्‌ मध्य-मध्य शक्ति का संचार होने से साधक शक्ति के 
. आधार शिवधर्मी साधक की स्थिति प्राप्त करते हैं| उस समय उक्त साधकों के चित्त में 


.... शिवत् प्राप्त करने की उत्सुकता तीत्र रहती है, परन्तु शिवत्व-ज्ञान नहीं होता। वे इष्ट 


तत्व या मुबनादि से युक्त होकर उसका भोग कर देहान्त में शिवत्व-लाभ करते हैं । 
यह भोग वर्तमान देह में ही सम्पन्न हो जाता है, परन्तु ये सब भोग्य छलौकिक नहीं हैं, 

_योगाभ्यास-जन्य हैं | इन योगियों को अलौकिक भोग सिद्ध होने पर भी शिवत्व का. 

.  अस्पष्ट अनुभव भी वतमान देह में नहीं होता | 

पड़ मात्रा में शक्तिपात होने पर अथात्‌ मन्दमध्य-अनुग्रह की प्राप्ति होने पर 


... उसके प्रभाव से भोग पूर्वोक्त प्रकार के अभिमत तत्व का ही होता है, पर वह वर्तमान 
. देह में नहीं होता, शिवत्व के अनुभव के विषय में तो बात ही क्या १ परन्तु देहान्त 
होने पर शिवत्व का अनुभव होता है। इसके बाद सप्तम, अष्टम ओर नवम ये तीन प्रकार. 


के शक्तिपात मन्द-कोटि में गिने जाते हैं। ये शिवधर्मी साधकों में नहीं होते, परन्तु 
.. लोकधर्मी साथकों में होते हैं । इनमें दीक्षा के प्रभाव से देहान्त में किसी भुवनादि में 
. जाकर वहाँ अणिमादि भोग्यों को भोगकर पूर्णत्व-लाम होता है। भोग के अन्त में उस 


.... भुवन के ऊपर जाकर सकल या निष्कल शिव में बे युक्त होते है । अष्टम शक्तिपात में... 
... किसी भवन में कुछ दिनों तक भोग होता है, उस भुवन के ईश्वर उस समय उन्हें... 
.. दीक्षा देते हैं। उसके पश्चात्‌ अस्त में वे पूर्णत्व को प्राप्त होते हैं। नवम मात्रा में... 

. शक्तिपात होने पर भुवन में सालोक्य सामीप्य और सायुज्य को प्राप्त होकर दीर्घकाल 


ग क्‍ क्‍ । ..._ तक ऐश्वर्य-भोग करते हैं | तदन्तर दीक्षा होती है। उसके बाद पूर्णत्व की प्रा हो. 
20० जाती है. हा 


.... इससे सिद्ध होता है कि शिष्य कितना ही भोग-लोलप क्‍यों न हो पर 
.. भगवान्‌ की सा्जारित शक्ति व्यथं नहीं जाती | निम्न मात्रा का शक्तिपात भी अन्त में 


.. अवश्य शिवत्व-दायक होता है। इससे यह भी सिद्ध हुआ कि शक्तिपात निरपेक्ष है... 


..._ अर्थात्‌ कर्मादि के अधीन नहीं है। कर्मादे अणु को (जीव को) माया में प्रविष्ट 
...... कराते हैं, वे माया से जीव का उद्धार नहीं कर सकते | जितने श॒द्धात्मा अथवा 
...... रुद्राणु माया के मध्य में हैं और जितने माया के ऊपर हैं सब अपना-अपना अधिकार 
...... समात होने पर हठात्‌ अर्थात्‌ कर्मादे की अपेक्षा के बिना भगवत्‌-शक्तिपात के 
...... प्रभाव से शिवल्व को प्राप्त होते हैं ओर जो लोग माया से आकान्‍्त नहीं हैं, वे कर्मादि 
... ...../ ढअलियेक्ष हैं।वे केवल मात्र शक्तिपात से भोग और मोक्ष दोनों को प्राप्त करते हैं 


० .' ः " .. ये पहले मायातीत, विश्वोत्तीणं शिव के विषय में जप, ध्यान आदिंकार्योंमें प्रदत्त... 
...... हुए थे परन्तु उसका निम्मित्त क्‍या था ! सर्वत्र भगवदिच्छा ही मूल है और सर्वत्र एक- 


.. मात्र वही निमित्त है हे रा 
....... वास्तव में जपादि कम नहीं है, परन्तु परमेश्वर के खरूप की प्रकाशिका क्रियवा-... 


....._ शक्ति है। कर्म उसी का नाम है जो निम्नस्तर का परिमित भोग देकर अपरिमितया पल 


भगवत्‌-कृपा का रहस्य... शेप. 


. पृण भोग के खरूप का आच्छादन करता है एवं नाना प्रकार के संकोचों के द्वारा... 
आवरण करता है। भगवान्‌ की क्रियाशक्ति जब पशु में स्थित होकर बन्धन को उत्पन्न के 


करती है, तब उसका नाम पडता है कर्म । 
पशु में 'अहमिद॑ करोमि' इस प्रकार का भेद-ज्ञान रहता है। उसमें त्याग- 


ग्रहणात्मक-क्षोम रहता है। कर्म खरूप का लोप करने वाला है, आच्छादन करने 
वाल्य है ओर सुख-दुःख का उत्पादक है। जब यह क्रिया-शक्ति संविदेव इदम! इस 
रूप से शिव-शत्तयात्मक अपने मार्ग में अधिष्ठित होकर प्रकट होती है, तब वह विविध 
प्रकार की सिद्धियाँ प्रदान करती है | उस समय वह पारमेश्वरी क्रिया-शक्ति कहलाती है, 


कर्म नहीं। जिन लोगों पर माया या कर्म का प्रभाव नहीं रहता; वे पूर्ण हैं। उन 


. विभिन्न प्रकार की सिद्धियों की अमिलाषा नहीं होती | परन्तु यदि किसी क्षेत्र में वह. 
हो भी तो कोई हानि नहीं होती। परमेश्वर चिद्रप और एक है। वह अपनी ..ः 
स्वतन्त्रता से तत्‌-तत्‌ प्रमाता प्रमेष आदि रूपों में प्रकाशमान होते हैं। वह एक... 


होने पर भी अनेक रूपों में अवभासमान होते हैं। इसलिए वे स्वेच्छा से स्वरूपगोंपन- 


रूप वन्धन खीकार करते हैं । वे भोग-क्रिया में भोक्ता का भाव धारण करते हैं और 
संकोच का स्फुरण करते हुए जाति, आयु तथा भोगदायक स्वकल्पित कर्मो के द्वारा... 
.. अपने को बन्धन में डाछते हैं। यह हुई बहिमंख गति की चर्चा। फिर अपने... 
.  स्वरूपसे छोटने के अवसर पर वे आगन्तुक मल कर्म आदि रूपों का परिहार कर शुद्ध ल्‍ की आम | 
स्थिति में पहुँचते हैं। उस समय पूर्ण दक्‍्शक्ति तथा क्रिया-शक्ति सम्पन्न परमेश्वीरही | 


रह जाते हैं । 


पूर्णत्व-लाम ही यथार्थसिद्धि है। वह है--आत्म चैतन्य का निरबच्छिन्न स्फुण,....... 
भोग तथा मोक्ष में पूण खातन्व्य, जिसका कभी नाश नहीं होता। इस प्रकार की... 


सिद्धि देह रहने पर भी हो सकती है। इसके सामने अन्यान्य सिंद्धियाँ उपेक्षणीय 


. इस प्रसंग में और एक बात विचारणीय है। जैसे परमेश्वर की कृपा से सिद्धियाँ प्रात. 


होती हैं वैसे ही अन्यान्य देवताओं की कृपा से भी सिद्धि प्राप्त हो सकती है, यह बात 


. सत्य है; परन्तु स्मरण रखना चाहिये कि देवता आदि का रूप भी परमेश्वर काही 
.. धारण किया हुआ अपना रूप है। ये सब रूप परमेश्वर की स्वेच्छा से ही भेद-सम्बन्धों... 
के स्फुरण के कारण मायिक रूप है। अतएव देवता आदि से भी शक्तिपात तो हो सकता 


है, परन्तु देवतादि को अपने-अपने अधिकार के अनुसार भोग देने की सामर्थ्य है। 


.. अम्त में पूर्णता वे नहीं दे सकते | इसलिए परमेश्वर के अनुग्रह की अपेक्षा देवतामात्र. 
.... का अनुग्रह निम्न स्तर का है | जैसे यदि कोई राजा अनुग्रह करता है तो परमेश्बर को. 
..... शक्ति के सम्बन्ध से ही करता है, उसी प्रकार मायिक देवताओं की भी सामर्थ्य निम्न | 
.... कोटि का अनुग्रह करने में है, परन्तु उसकी भी पृष्ठभूमि में परमेश्वर की ही शक्ति... 

... खड़ी रहती है। मायागर्भस्य अधिकारी पुरुषों के मन्द शक्तिपात से किन्हीं साधकों को... 
प्रकृति से पुरुष का विवेक-श्ञान प्रास होता है, उससे उनकी पग्राइत-बन्धन से . 
|... मुक्ति हो जाती है। उन्हीं के तीतब्र शक्तिपात से किसी-किसी साधक को कला से पुरुष... 

..... का विवेक-ज्ञान होता है, वह साधक माया के पार हो जाते हैं। उस समय कलछाश्रित ही 


२६ .. तांत्रिक वाद्य में शाक्तदष्टि 


कर्म पूर्ण रूप से निव्वत्त हो जाते है। उस अवस्था में विद्यमान आत्मा विज्ञानाकल' कही 
. जाती है। उस स्थिति पर पहुँच जाने के अनन्तर माया के नीचे पतन नहीं होता | 
. ग्रकृति से पुरुष का विवेक-शान होने पर भी कलाभ्रित कर्म अवशिष्ट रह जाते हैं | 
इसीलिए सांख्योपदिष्ट कैवल्य से आगमोपदिष्ट विज्ञान-कैबल्य विलक्षण है। जिसको. 
प्रकृति-से पुरुष का विवेक सिद्ध हो गया, उसका फिर प्रकृति के गर्भ में जन्म नहीं 
 होता। प्रकृति के गम में जन्म न होने पर भी उसका माया के भीतर जन्म-गहण 
असंभव नहीं हैं। इस प्रकार की सृष्टि भगवान्‌ अनन्त द्वारा सम्पन्न होती है। माया से. 
रुप्र का विवेक सिद्ध होने पर जब विज्ञानाकल अवस्था की प्राप्ति होती है, तब केवल 
. अधिकार रूप में मल अवशिष्ट रहता है। उस समय साक्षात्‌ परमेश्वर की प्रेरणा 
_ से (भगवान्‌ अनन्त की प्रेरणा से नहीं) साधकों को मन्त्र, मन्त्रेश्वरादि-भाव प्रास होते 
 हैं। उक्त मन्त्र, मन्त्रेश्वरादि-भाव प्राप्त छोगों का परमेश्वर के साथ अमेद-श्ञान 
विद्यमान रहता है | इसका हेतु भी परमेश्वर की इच्छा ही है | ः 
द विभिन्न मात्राओं में शक्तिपात होने से विभिन्न प्रकार के फरों का आविभांव 
होता है, इस सम्बन्ध में संक्षित विवरण पहले दिया जा चुका है। यहाँ स्पष्टीकरण के 
.. लिए प्रसंगवश और भी दो चार बातें, कही जा रही हैं। तृतीय मात्रा का शक्तिपात 


... होने पर सदरुरु से दीक्षा प्राप्त होती है और वर्तमान देह में स्थिति रहते हुए भी शिवत्व 


. का अनुभव होता है, जिसके प्रभाव से पूर्ण ज्ञान-क्रिया का उन्मेष तथा जीवन्मुक्ति का... शी 


.. उदय होता है अथवा भोगों का भोग हो जाने पर आसन्न मृत्युकाल में देहपात के... 
.... अनन्तर शिवल-लाभ होता है| अवश्य यह सद्योनिर्वाणदायिनी दीक्षा की सामर्थ्य से होता. 
..॑. है, किन्तु शक्तिपात का उससे कुछ मन्द होने पर इस प्रकार का फल नहीं होता | 


चतुथ मात्रा के शक्तिपात में दीक्षा से तत्काल शिवत्व का अनुभव नहीं होता, 


... क्योंकि वहाँ अनात्म-रूप बुद्धि आदि में आत्मामिमान रह जाता है, इसलिए आत्मा 


. मैं शिवरूपता का ज्ञान नहीं होने पाता । प्रारब्ध का भोग हो जाने के बाद देहान्त के 
अवसर पर शिवत्व-लाम होता है। इससे यह सिद्ध होता है कि तीन प्रकार के तीजत्र 


 शक्तिपातों से अनात्मा में आत्माभिमान क्षणभर में मिठ जाता है और आत्मा में, 


... अर्थात्‌ शिव में, आत्माभिमान उदित होता है। होँ, इसमें क्षेत्रमेद से तारतम्य होना... 


.. सम्भव है। यहाँ भोगाकॉँक्षा बिलकुल नहीं रहती, परन्तु चतुर्थ मात्रा के शक्तिपात- 


हम ः . क्षेत्र में किंचित्‌ भोगाकांक्षा रह जाती है, इसौॉलिए. अनात्मा में आत्मामिमान मिटता . 
..॑. नहीं परन्तु शिथिछ अवश्य हो जाता है | इसी देह में योगज-मोग की सिद्धि होती है 
.. तथा देहान्त होने पर परम-सिद्धि का उदय होता है| पंचम तथा घषष्ठ आदि मात्राओं 


.. के दाक्तिपात क्षेत्रों में बुद्धि आदि अनात्मा में आत्माभिमान विद्यमान रहता है। इसी 


....॑ देह में हो जाती है, पंचम मात्रा के शक्तिपात में देहान्त में होती है। पुत्रक, शिवधर्मी- 


० जा साधक तथा लोकधर्मी-साधक का सर्वन्न भोग है | 


... श्रीभगवार्‌ का जीवोद्धार क्म--दीक्षा 


गुरु क्या करते हैं ! गुरु का मुख्य कार्य है--शिष्य की आत्मा के साथ अमिन्न 
होकर शिष्य-रूप चेतन्य की भोग-भूमि को सम्पूर्ण रूप से एक विशिष्ट प्रक्रिया द्वारा शुद्ध 
.. करना | यह गुरु का अभावात्मक कार्य है। इसके बाद उनका भावात्मक कार्य होता 


है--ज्ञान-दीक्षा द्वारा चित्‌ , आनन्द, इच्छा, ज्ञान और क्रिया शक्तियों का शिष्य में 
उद्भावन । दीक्षा के द॑ हे 


सूत्रपात पहले समना में ही होता है । 


इस प्रकार सब तत्व शुद्ध हो जाते हैं। केवल यही नहीं, उनके संस्कार भी 
शुद्ध हो जाते हैं ॥ उस समय शुद्ध आत्ममाव की प्राप्ति होती है। तदनन्तर, ऊर्ष्य में 
 आत्म-व्याप्ति होती है। 
परन्तु इसके आगे भी एक अवस्था है, वही परमशिव की अवस्था है। छुद्द-..... 
आत्मा की अवस्था में चित्‌ आदि शक्तियों केसाथ अभिन्नता न होने के कारण 
परमशिवभाव की अभिव्यक्ति नहीं होती | उसके लिए योगक्रिया की आकयकता होती... 
. है। उसी समय सर्वव्यापक-स्थिति का आविर्भाव होता है | समना से ही तत्वों का अबव-...... 
_सान भी होता है | समना के ऊपर स्थिर होकर योगवित्‌ आत्मा एक उछाल में उन्‍मना..... 
.. से अतीत सर्वग-तत्व के साथ योग प्राप्त करते हैं। उन्‍्मनातीत शब्द से ताथर्य है... 
... अनुभव प्राप्त कर योगवित्‌ आत्मा का दाक्तिमतू:खरूप को ग्रात्त करना। 
.... परमतस्व में योग का उपाय ग्रणव-मन्त्र का उच्चारण है। प्रणव की--हस्व, दीर् पा पा 
.... प्छत, सूक्ष्म और अतिसूक्ष्म अर्थात्‌ अ,उ, म, बिन्दु और नाद-इन मात्राओं में . 
... प्रत्येक प्रणवात्मक है; प्रणव का एकदेंश भी प्रणब ही है। प्रणब का उच्चारण तब 
... तक करना चाहिये, जब तक उनमनातीत पद की प्रामि न हो। मम 
......... इस विषय का और भी परिस्कुट रूप से विवेचन किया जा रहा है | दीक्षा में.“ ः 
..... दो व्यापार मुख्य हैं--एक शिष्य के पाशों का नाश ओर दूसरा शिवत्व-योजना; अर्थात्‌: रा 20500 72४ 


एक है, पाशों का नाश और दूसरा है, शिव- 
तत्व के साथ शिष्य का योग | पहले प्रथिवी आदि तत्वों की शुद्धि करनी पड़ती है। 
उसके अनन्तर संमना-पद को झुद्ध करना पड़ता है, क्योंकि उसमें पूर्वोक्त तत्वों का _ 
संस्कार रह जाता है। समना-शक्ति का रूप -अल्यन्त सूक्ष्म-तम तत-तत्‌ प्रप॑चों की 
... मननात्मकता है। शिष्य के समना-पद पर विद्यमान क्षीणतम्र भेंद-संस्कारों को भी 
मिटा देना गुरु का एक प्रधान कर्तव्य है। इस कार्य को सम्पन्न करने के लिए गुरु. 
को चाहिये कि शिष्य की आत्मा को समना के साथ युक्त कर दे। शिष्यात्मा के _ 
समना-युक्त होते ही, वह सर्व तत्वों में व्यापक तत्व हो जाता है, क्योंकि सब तत्तों का _ 


२८ ... तंत्रिक वाड्यय में शाक्तदष्टि 


शिष्य में जो मलिनिता है, उसका प्रक्षाउऊन कर उसे शिवस्वरूप में युक्त कर देना । दीक्षा 

के सब कृत्य योग्य गुरु को ही करने पड़ते हैं। उसमें गुरु की मन्त्र-शक्ति ही प्रधान _ 
साधन है | गरु भावना-सिद्ध होते हैं, अतः क्षेत्र-विशेष में उन्हें भावना का मी उपयोग 

. करना पड़ता है । क्‍ 
श-नाश क्या है! यह समझने के लिए सृष्टि-व्यापार पर दृष्टिपात करना 
चोहिये। चिदानन्द्धन-स्वतन्त्र-परमेश्वर अपनी डन्मना' नामक स्वातन्त्य-शक्ति से 
शूत्य से लेकर प्रथिवी-प्यन्त, अनन्त बाच्य-वाचकरूप पदार्थों को अपनी स्वरूप-भित्ति 
- पर एक ही समय में अवभासित करते हैं। वे स्वरूप से अतिरिक्त न होने पर भी, अति- 
.. रिक्त भासित होते हैं | इनमें एक भाग वाचक-रूप तथा दूसरा भाग वाच्य-रूप है | 


.. वाचक-माग ग्राहक का है और वाच्य-माग ग्राह्म का है| प्रथम माग में तीन स्तर हैं--- 


. पर, सूक्ष्म ओर स्थूछ एवं द्वितीय भाग में भी ऐसे ही तीन स्तर हैं। पहले माग के स्तरों: 
के नाम हैं--वर्ण, मंत्र, तथा पद; एवं द्वितीय भाग के स्तरों को नाम हैं--कला, तत्व 
.. तथा भुवन | इनमें 'वण” अमेद का विमशन करनेवाला अर्थात्‌ अभेद-ज्ञान करानेवाला 

 है। वह किंचित्‌ स्थूछ भाव को प्राप्त होने पर भेदाभेंद का ज्ञान करता है एवं मन्त्ररूप 


ह . धारण करता है। स्थूलत्व के ओर अधिक बढ़ने पर बह भेद-ज्ञान का हेतु हो जाता 
.. है तथा पदरूप में भासित होता है। इसी प्रकार वाच्य-रूपा परमेश्वर की कछा- 
ध | शक्ति भी उत्तरोत्तर विशिष्ट होकर तत्व तथा भ्रुवन का रूप धारण करती है। जेसे 


. । . दर्पण में नगर का प्रतिमास होता है, ठीक वेसे ही भगवान्‌ के खातन्व्य से उसमें क्रम ह | । हु 
हक द - का भान होता है। जेसे मिट्टी घटादि की व्यापक है, वेसे ही क्रम के भीतर पूवे अंश हा 
... परवर्ती अंश में व्यापक रहता है। दूसरे पक्ष में जैसे वृक्ष अपने बीज में शक्ति-रूप से 


रा .. स्थित रहता है, वैसे ही परवत्ती अंश पूर्व अंश में शक्ति-रूप से निहित रहता है। 
...._ इसीलिए कहा जाता है--सब में सब है, सर्व सर्वात्मकम्‌ | 


2 यही कारण है कि पंच-तत्त्व दीक्षा में अनाश्रित-तत्व (शिव तत्व) पर्यन्त भू्तों की 
. व्यामति हो जाती है। इस प्रकार एक-एक आत्मा (या भाव) वस्तुतः पूर्वोक्त छः 


.._ अध्वाओं का स्फुरात्मक परमेश्वर-शक्तिमय 'अ'कार से 'ह'कार तक परामर्श या विम- 


........ गरूप अहन्ता-विभ्रान्ति-स्वरूप परमशिवरूप ही है | परन्तु अपनी मांया-शक्ति के प्रभाव 


....॑. से उसको उक्त विषय का परिज्ञान नहीं रहता। इसीलिए आत्मा पूण होकर भी, 
....... अपूर्णमन्य हैं; एवं उनका समग्र वैसव या ऐश्वर्य शब्द की कलाओं से खत हो 
.... जाता है। इसी कारण यद्यपि वह तात्विक स्वरूप में अस्फुरण-शील है, तथापि मातृका- 

...... प्रभाव से उत्पन्न विभिन्‍न प्रकार के प्रत्ययों वा भावों के आविर्भाव (उदय) के 
... द्वारा देहादि में अहं अमिमान करने के लिए तथा विषय-मात्रा में भोक्तृ- 
...  त्वामिमान करने के लिए, बाध्य होते हैँ। उस समय आत्मा खेचरी आदि चार 


... .  शाक्ति-चक्रों के भोग्य बन जाते हैं। यही आत्मा का बन्धन है, इसी का नाम ' । 
शा आम] परमेश्वर की अनुग्रहशक्ति गुरु के (जों शिव से अमिनन हैं) हृदय में पार- 
मा] रा मार्थिक रूप से स्फुरित होती है। यह शक्ति शिष्य के पशुत्व को निवृत्त करने के लिए. 
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सब अध्वाओं से उसके संकोच-माव को हटाती हुई स्वय॑ असंकुचित रूप में प्रकाशित 


होकर दीक्षा, शान, योग आदि के द्वारा उक्त अध्वाओं को शुद्ध करती है। अतएव 


शुरु शक्ति के रूप में मन्त्रादि के शोधक हैं तथा पशु-आत्मा में अभिनिविष्ट मन्त्रादि झोध्य 
हैं। इस प्रकार शोध्यशोधक-माव मानने में किसी प्रकार की हानि नहीं है। प्रत्येक 


अच्वा में सवमयत्व है अर्थात्‌ प्रत्येक अध्या में सूक्ष्म रूप से अन्य सब अध्याओं की 
सत्ता है। इसीलिए दीक्षा की प्रक्रिया में किसी अध्या का प्राधघान्य लेकर व्यापक-भाव 
से तदन्तर्गत रूपों का शोधघन करना पड़ता है । द 


५ 5 


.. दीक्षा सामान्य तथा विशेष भेद से मूल में दो प्रकार की है। सामान्य-दीक्षा 
साधारणतः समय-दीक्षा कद्दी जाती है । यह विशेष दीक्षा की भूमिका के रूप में है। 


इस दीक्षा में गुरु शिष्य को रुद्रपद में युक्त कर देते है। इसके अनुष्ठान में 
'शिखाच्छेद करने की आवश्यकता नहीं होती | इस दीक्षा में दीक्षित हो जाने पर शिष्य 


को समयी धर्मों का पालन करना पड़ता है। सिद्धान्तशेव मत में यह समय-धर्मपालन 


 द्ासमार्ग! कहा गया है। इस धर्म के पालन से मुक्ति अवश्य ही प्राप्त होती है । 
.. वर्तमान जन्म में यदि वह न मी हो तो आगे के एक या दो जन्मों में मुक्ति अवश्य होती 
.. ही है, ऐसा शिवधर्मौत्तर-तन्त्र में कहा गया है | यह समयी-धर्म पुत्रक तथा साधकोंके....... 
लिए भी है, परन्तु उनका यह साधारण घर्म है। पुत्रक तथा साधकों के अपने अपने... ः£ 


असाधारण धर्म रहने के कारण वहाँ इनकी समयी धर्मों के नाम से प्रसिद्धि नहीं है।. 
दिष्य के मस्तक पर आश्ीवांद के रूप में शिव-हस्त का अपग ही समयदीक्षा 


है इसके प्रभाव से शिष्य के विभिन्न प्रकार के पाशों के अंकुर नश्हों जाते हैं। 
इसीलिए पाश रहने पर भी उनकी संसारोत्रादिका शक्ति जल जाती है| इसके प्रभाव. 
से शिष्य की कर्म -समष्टि परिपक्व हो जाती है। इस प्रकार की दीक्षा सभी को दी जा... 

कती है। भगवान्‌ की अतिसाधारण कृपा के उद्रेक से अथात्‌ अलन्त मन्द-शक्ति- 
 पात से जिसके हृदय में मक्ति और श्रद्धा का उदय होता है, वही इस दीक्षा का पात्र... 
. है। इस दीक्षा में दीक्षित होकर शिष्य गुरु की झ॒श्रुपा तथा देवताओं की अर्चना का 
- अधिकारी होता है | साधारणतया यही दीक्षा सबंत्र प्रचलित है | शक्तिपात यदि कुछ... 
..  तीब्र नहो तो विशेष दीक्षा नहीं हो सकती | असली बात यह है कि आत्मा का अच्च-... 

स्थित मल कुछ अधिक मात्रा में परिपक्व हुए बिना विद्येप दीक्षा नहींशे सकती। 

.. विशेषदीक्षा के प्रभाव से आत्मा के कर्म-संस्कार केवल परिपक्व ही नहीं होते, 
... अपितु क्षयोन्मुख भी हो जाते हैं | इस दीक्षा के अनन्तर मन्त्र-अहण तथा इष्ट देववा के... 
.... अर्चन-पूजन की योग्यता प्राप्त होती है। वागी्वरी के गभ में द्वितीय जन्म होने के काएण.__ 
..... दीक्षापप्राप्त पुरुष पुत्रका कहे जाते हैं | समयदीक्षा से जैसे रुद्न-पद में योग होता है वैसे... 


शास््र में 'शिवहस्त' का लक्षण यह कहा गया देन... जा रः रा... 


बह्यप्रपत्नसंयुक्तः शिवेनाधिष्ठितः शिवः । 
घब्छेदकरः क्षेमी शिवहस्तः प्रकीतितः ॥ 


३० द हम तांत्रिक बाझआय में शाक्तदष्टि 


ही इस दीक्षा से इंड्वर-पद में योग होता है । इसमें भी पूरवंबत्‌ शिखाच्छेद नहीं होता | 
हुए समयी-घम से अतिरिक्त पुत्रक-घर्म का अनुष्ठान भी इस प्रकार के दीक्षा-प्रातत 
पुरुष को करना पड़ता है। आगम के अध्ययनादि इसी के अन्तर्गत हैं | 
_ शक्तिपात यदि और अधिक तीत्र हो तो “िर्वाण-दीक्षा? प्रासि की योग्यता आ 
जाती है | इससे ईश्वरपद में योग न होकर परमेश्वर या शिवपद में योग होता है। 
जहाँ निर्वाणदीक्षा के अनन्तर संन्यास की व्यवस्था है, वहाँ शिखांच्छेद होता है; अन्यत्र 
नहीं होता | इस दीक्षा में दीक्षित होने पर शिव-घर्मो के अनुष्ठान की योग्यता प्राप्ष 
होती है। यह समंयी-धर्म तथा पुत्रक-धर्म से विलक्षण है। इस दीक्षा के प्रभाव से सर्व- 
शत्व आदि षाड्गुण्य अर्थात्‌ पूर्ण भगवद्धमों की अभिव्यक्ति होती है। कव्ण, तत्त्व 
_भुवन तथा वर्ण, मन्त्र ओर पद इन छः अध्त्राओं की मलीमौति शुद्धि हुए बिना 
: पूर्णल-प्रासि नहीं होती, क्योंकि सब पाशों का उच्छेद करने के लिए, समग्र अध्वाओं 
.. की शुद्धि आवश्यक है; तभी पशुत्व की निश्वत्ति तथा शिवत्व की अभिव्यक्ति हो सकती 


...  है। पहले कही गई दो दीक्षाओं से पशुत्व की निश्ृत्ति नहीं होती, क्योंकि समयी का 


अर्थात्‌ समय-दीक्षा प्रास आत्मा का पूर्वजाति-सम्बन्ध रहता है, इसलिए उसमें पश्चुत्व 
. रहता है | पुत्रक की देह वागीश्वरी के गर्भ से उत्पन्न होने के कारण समयी की देह के 


...._ सह्श अशुद्ध नहीं है, किन्तु विद्युद्ध है । फिर भी उसमें आणव-मर रहता है, अतः छझुद्ध.. 
.... देह होने पर मी शिवत्व-छाभ नहीं होता | मल के अत्यन्त पक्व हुए बिना ऐसी दीक्षा... 

.... हो ही नहीं सकती, जिससे शिवत्व की अभिव्यक्ति हो सके । कर 
कक पूर्वोक्त संक्षित विवरण से प्रतीत हो जायगा कि जन्म-जन्मान्तरों के पुण्यकर्मो के... 
.... प्रभाव से तथा अचिन्त्य भाग्योदय के कारण जब अनादि चैतन्य के आवरणात्मक मल... 
...._ कुछ परिपक्व हो जाते हैं तब मन्द, मन्दतरादि शक्तिपात के अनुसार मस्तक पर गुरु के 


. शिव-हस्तार्पण रूपी समय-दीक्षा होती है। उसका फल है--शिष्यों में भक्ति, श्रद्धा आदि _ 
गुणों का उद्दीपन तथा प्राक्तन कर्मा का परिषाक। इस दीक्षा से पूचजाति का सम्बन्ध नहीं. 


..॑.  छूटता और पशुत्व का नाश भी नहीं होता । अध्व-संस॒ष्ट मल के अधिकतर पक्क होने पर 
.. पुतन्र॒क-दीक्षारूपी विशेष दीक्षा होती है। इस दीक्षा का स्वरूप है--वागीछ्वरी के गर्भ से. 
.._ जन्म-लाभ । यही दितीय जन्म के नाम से प्रसिद्ध है। इससे शुद्ध देह की प्रा होती है 
.... तथा पूर्वजाति-सम्बन्ध छूट जाता है। यह झुद्ध-देह अलोकिक देह है, परन्तु इस देह से .. 
.... भी पूर्णल-लाभ नहीं होता । उसके लिए वागीश्वरी-गर्भ से जन्म-रूप शुद्ध देह को प्रासि 
..... तो आवश्यक है ही, परन्तु पाशों का पूर्णरूप से नाश होना भी आवश्यक है। यही अध्व- 
...... शुद्धि है वागीश्वरी के गम से जन्म प्रास कर पुरुष दीध काल के प्रयत्न से निवाण- 
.... . दीक्षा की प्राप्ति के अधिकारी होते हैं। इसी दीक्षा से ज्ञान का साधन प्राप्त होने से 


: . ज्ञान की प्राप्ति होती है । साधक के लिए ही निर्वाण दीक्षा है। मल्पाक अत्यन्त तीब्र द 
.... हुए बिना यह दीक्षा नहीं हो सकती | । 


2 


शाक्त लोग कहते हैं कि समयी दीक्षा के प्रभाव से अह्यादि पाँच अधिकारियों 


ला . का विश्लेष होता है, क्योंकि ये अधिकारी उन्हीं आत्माओं के ऊपर अपना अधिकार... 


श्रीमगवान का जीवोद्धार क्रमन्‍-दीक्षा ३१ 


जमा सकते हैं, जिसके ऊपर परमेश्वर की अनुग्रहशक्ति का मन्द मात्रा में भी संचार 
न हआ हो | इस दीक्षा के प्रभाव से ईश्वर-तत्व की आराधना की योग्यता प्राप्त होती 
है और अन्त में ईंश्वरपद का लाभ होता है | समयी-चर्या तथा ध्यानादि से शुद्ध होकर 
पुत्रक का पद प्रास कर सकते हैं। समयी-दीक्षा का विवरण प्राचीन शाक्त अन्थों में भी 


बहधा उपलब्ध होता है | गुरु के द्वारा शिवहस्त अर्पण के प्रभाव से समयी होना दीक्षो- 
त्तर-तन्त्र में वर्णित है । तदनुसार समयी ईश्वरपद में सायुज्य-लाभ करते हैं | ये देह में 


स्थिति के समय आगमाध्ययन में योग्यता प्राप्त करते है| इृश्वरतत्त्वं शुद्ध-विद्या के ऊपर 
स्थित है | स्वच्छन्दततन्र तथा देवीयामल में भी इसका वर्णन है। परन्तु देवीयामल में 


'शिवहस्तापपण सम्बन्धी जो वर्णन है, उसमें कुछ भेद है। यह भी प्रसिद्ध है कि शिवह- 


पंण द्वारा सद्योनिवांग-दीक्षा भी हो सकती है, क्योंकि उक्कसण की इच्छा से यदि 


शिवहस्त विशेष-प्रक्रिया से मस्तक पर रखा जाय तो वह प्राण-वियोजक होता है, एवं 
. उसके स्पशमात्र से सद्योनियाण-लाभ हो जाता है। यदि समयी विभिपूवक तत्वप्राश का 


विमोचन कर सके तो वह पुत्रक-अवस्था लाभ करते हैं | तब गुरु उन्हें पर तत्त्व में युक्त 
कर देते हैं | उनका पहले निर्वाण-कलश अथवा शिव-कलश से, तदनन्तर ईश्वर-कलश 


से, अभिषेक करने पर वे साधक होते हैं | ऐसे साधक भोग समाप्त हो जाने पर परम... 
तत्व में लीन होते हैं, क्योंकि साधकों का यद्यपि शिव से योग सिद्ध हो गया तथापि... 


उनको अपना भोग समाप्त करने के लिए निम्न स्तर सदाशिव पद में ठहरना पडता: 


है | इस प्रकार की दीक्षा में दीक्षित पुरुष में जब मन्न, तन्‍्त्र आदि के ज्ञान का मार्ग... 
जुल जाता है, तब वे अतिमार्ग होते हर एवं चतुष्पाद संहिता तथा अशविंशति तन्त्र | हा ए 2 हर 


सब के पूर्ण अधिकारी बन जाते हैं। उस समय उनका पद होता है--आचार्य पद, 
अर्थात्‌ वे गुरु होने योग्य हो जाते हैं | पथिवी से लेकर परम शिव पर्यन्त सत्र उनका... 
योग सिद्ध हो जाता है। परन्तु वे अधिकार के लिए अपर-शिव या शिव में ही अवखान 


करते हैं | अतएव इससे सिद्ध होता है कि समयी को ईइ्वर-पद में स्थिति प्राप्त होती है 


. पुत्रक परम-तत्त्व में और साधक सदाशिव में स्थित होते हैं | परन्तु आचार्य की खिति... 
परापर पद में या शिव-तत्त्व में होती है, क्योंकि वे अधिकारी पुरुष हैं। उनका पृत्र- 
. कादि तीनों पदों पर अधिकार है | पुत्रक तथा आचार्य दोनों का पर-तत्व सेयोग एक... 
ही प्रकार का है, फिर भी दोनों में भेद है, क्योंकि आचार्य का दीक्षा-प्रतिश आदि... 
. कार्यों में अधिकार है, पर पुत्रक को उस प्रकार का अधिकार प्रास नहीं है [इसी |. 
. लिए आचार्य की स्थिति होती है परापर पद में अर्थात्‌ आचार्य की पर-तत्व से... 
युक्त होकर ऊपर पद में स्थिति होती है| पुत्रक ऐसा नहीं है। पुत्रक अपर पद | 
में नहीं जाता । पे 
रे जिस सम्प्रदाय में पहले समयी दीक्षा देने की व्यवस्था नहीं है, वहाँ आचार्य या. | 
रा ० साधक होने के लिए मार्ग अवरुद्ध रहता है। पुत्रक होने के विषय में बशँ कोई शंका... 
..... नहीं है। ढछिंगियों की मोक्षदीक्षा हो सकती है, परन्तु उन्हें अधिकार नहों होता | वे लोग... 
5 साधन या आचार्य मार्ग में चलने के योग्य नहीं हैं | | 
समयी की हिजत्वप्रासि के अनन्तर के कृत्य के विषय में किसी-किसी प्राचीन... 


(2० कल 332 8 कक लक पक. 


डर .... तांत्रिक वाझाय में शाक्तदष्टि 


अन्य में ऐसा विवरण मिलता है कि गुरु को ह्विजत्वप्रात्त समयी का द्वादशान्त में अपने 
. साथ अमिन्न रूप से स्पर्शमात्र करने के अनन्तर ही नीचे उतर आना चाहिये। तभी वह 
ह्विजत्वप्रास समयी रुद्रांध बन जाता है। वहाँ गुरु के विश्राम करने पर शिष्य की. 
आत्मा क्षणमर में परम शिवभाव को प्राप्त हो जाती है। इसी का नाम है समयी 
का संस्कार। इतना होने पर ही समयी नित्य श्रवण, पूजा, गुरुतसेवा आदि के योग्य 
होते हैं।.. 
इसके उपरान्त यथाथ॑ दीक्षा का अवसर आता है। आगम के अनुसार भोग 
तथा मोक्ष दोनों ही समान रूप से पुरुषार्थ हैं | कोई भोगार्थी है तो कोई मोक्षार्थी है | 


. जो भोगार्थी है बह सक्राम है। दीक्षा के प्रभाव से उन्हें मोग-सिद्धि प्राप्त होती है । 


.. मुमक्षु निष्काम होते हैं, वे चाहते हैं--केवल मुक्ति | मोगार्थी साधक है, क्योंकि वे फल- 
.. साधना करते हैं। वह फल छौकिक हो सकता है और अलौकिक भी हो सकता है। 
फल यदि अलोकिक हो तो उस साधक का नाम है शिवधर्मी एवं फछ यदि लछौकिक 

. हो तो साधक का नाम है छोकधर्मी | पंचम तथा पष्ठ मात्रा के शक्तिपात से अर्थात्‌ 
.. मध्य-मथ्य तथा मन्द-मध्य अनुग्रह के प्रमाव से शिवधर्मी दीक्षा होती है | मन्दशक्तिपात 
से (सप्तम, अष्ठम तथा नवम मात्रा के शक्तिपात से) लोकघर्मी दीक्षा होती है। शिव- 


.. घर्मी साधक को मन्त्रतन्त्रोक्त रहस्यों की ज्ञान-प्राप्ति होती है | इस दीक्षा के प्रभाव से 


.. किसी-किसी को मन्त्र, मन्त्रेश्वर आदि पदों का छाभ होता है| किसी किसी को माया- 


जम से अन्यान्य बहुत-सी सिद्धियाँ मी प्रा होती हैं | छोकधर्मी दीक्षा में मन्त्रारोधन नहीं हक 


... होता | अक्त साधक, फलाकांक्षा युक्त होने के कारण, ल्लोकिक पुण्य-कर्म करते हैं 

पा _ जिनका कि इश्नपूर्त रूप से श्रुतियों और स्मृतियों में वर्णन है। ये छोग जो शुभ कर्म 
... करते हैं, उनसे शुभ फल की ग्रासि होती है | इस दीक्षा के प्रभाव से साधक के संचित 

... अशुभ कम भोगमूमियोँ में नष्ट हो जाते हैं ओर संचित झुभ-कर्म अणिमादि सिद्धियों 
.._. में पर्यवसित हो जाते हैं | उन्हें केवल प्रारब्ध कर्म का भोग करना पड़ता है। भोग- 


का समाप्ति पर ग्रारब्ब-फल रूप यह देह नष्ट हो जाती है तब दीक्षित साधक अगिमादि 


..... ऐश्वर्य भोगने के लिए गुरु द्वारा ऊर्ध्व छोक में पहुँचाये जाते हैं। ऊर्ष्व लोक का. 
.... ओभोग समाप्त होने पर भी यदि भोगवासना अतृप्त रहे तो उस वासना के अनुरूप भोग 
...॑/. के लिए गुड द्वारा लोकान्तर में पहुँचाये जाते हैं | इस प्रकार के भोग का अवसान होने 
..... पर जब वैराग्य का उदय होता है, तब उसी स्थान से परमेश्वर के निष्कल रूप में युक्त 
:.... किये जाते हैं | सभी का निष्कल में योग होगा ही, ऐसी कोई बात नहीं है । किसी-किसी 
.. का मायातीत विभिन्न शुद्ध भुवनों में से किसी भुबन के अधिशाता के साथ भी योग 


.... हे होती है | | 
मोक्षार्थी की दीक्षा दो प्रकार की है, एक सबीज और दूसरी निर्बीज। सद्यो- 


....॑. हो सकता है, जिससे अन्त में उनको सायुज्य तक की ग्राप्तिहो सकती है। साधक के... 
.. उत्कर्ष के तारतम्य के ऊपर ये सब अवस्थाएँ निर्भर हैं। यह जो ऊर्ष्ब॑गति तथा... 


.. योजना की बात कही गयी है, वह क्रमशः साधक और गुरु की अमिसन्धि के अनुसार का मा 


.._ झ्ञान प्राप्त होना चाहिये। यह हंसोच्चार वास्तव में का 
। ..... गति के सिवा और कुछ नहीं है। इसे जाने बिना सम्पूर्ण मार्ग का परिशञान मलीभोति 
.....॑ हो नहीं सकता | यह उच्चार दो प्रकार द 


श्रीमगवान्‌ का जीवोड्ार क्रम-दीक्षा ० कलम मे 


निर्वाण दीक्षा भी निर्बीज के अन्तर्गत है। बालक, मूर्ख, वृद्ध, ख्री, व्याधिम्रत आदि 


लोगों के लिए निर्बीज-दीक्षा का विधान है अर्थात्‌ जो लोग शाखत्र विचार में कुशल 


नहीं हैं तथा ब्रत-चयादि का क्लेश सहन नहीं कर सकते, उनके लिए नित्रीज-दीक्षा _ 


'बिहित है। उन लोगों के लिए समयाचार का पालन आवश्यक नहीं है। दीक्षा 


.. प्रभाव से और केवल गुरु-मक्ति के बल से ही उनकी मुक्ति हो जाती है। उनके लिए. हि 


गुरुभक्ति ही समय है | 


सबीज-दीक्षा विद्वान्‌ तथा कष्टसहिष्णु शिष्यों के लिए है। इन सब दीक्षित... 
पुरुषों के लिए समयाचार का पालन आवश्यक है। ये यदि समयाचार का पालन 


न करें तो कुछ समय के लिए अ्रष्ट होकर इन्हें विपनन होना पड़ता है। पुत्रक-दीक्षा 
तथा आचार्य-दीक्षा ये दोनों ही दीक्षाएँ सबीज हैं | प्रथिवी से लेकर कलापर्यन्त माया 


का राज्य है। इसीका नाम संसार-मण्डल है । उसके अनन्तर है शुद्ध-विद्या या वागी- 
इवरी | वागीश्वरी के गर्भ में जन्म होने पर श॒ुद्ध धाम में अवस्थिति और विहार का... 
अधिकार प्राप्त होता है | यह अप्राकृत जन्म है। द्विज हुए बिना अर्थात्‌ द्वितीय जन्म... 
प्राप्त किये बिना इस राज्य में प्रवेश करने का अधिकार नहीं मिलता । गुरु या आचार्य 


ही इस द्वितीय जन्म को देनेवाले पिता हैं। बेन्दव अथवा मन्त्र-देह की प्राप्ति ही द्वितीय 


....._ जन्म कहलाता है| बिन्दु या महामाया अथवा कुण्डलिनी शक्ति इस देह का उपादान 
.._ है, इक्‍कीस अवान्तर संस्कारों से इस द्वितीय जन्म की सिद्धि होती है। इसके अनन्तर 
. और भी तीन संस्कार होते हैं जिनके नाम हैं--भोग-संस्कार, अधिकार-संस्कार और. 
लय-संस्कार । तंदननन्‍्तर अन्तिम संस्कार है--निष्कृति सस्कार | इस प्रकार द्वितीय जन्म ह | है हम । रु 
से छेकर निष्कृति तक पाँच व्यापारों के क्रमशः सम्पन्न होने पर जीव निखिलपाश तथा... 


उसके संस्कारों से मुक्त हो जाते हैं | 


.. इसके उपरान्त शिवत्व-योजना का व्यापार होता है। यह व्यापार समर्थ गुर... 

. को ही करना पड़ता है, जिसके लिए त्रयोदश ग्रमेयों का आगमज-ज्ञान तथा खानुमब हम 
आवश्यक है, क्योंकि एकमात्र गुरु ही शिवत्व के अभिव्यंजक हैं। इस योजन-क्रिया..... 
सदूयुरु का सबसे पहला कार्य यह है किशिष्य के पूर्यन्‍्ठक तथा सूक्ष्म-देह मेंजो 
.. अहं-बोध है, उसकी वे निद्वत्ति कर दें | स्वप्नकाल में पुर्यश्क प्राण के आश्रित रहता... 
.. है, परन्तु सुषुत्ति में इसका आश्रय है--झूत्य | अतएव गुरु को चाहिये कि प्राण और. 
..._ शूत्य इन दोनों पदों को झूत्य कर दें। परन्तु यह कार्य तब तक यथार्थ रूप से नहीं... 
...._ हो सकता जब तक कि श्वास का देशगत तथा काल्गत परिमाण का ज्ञान नहो.... 
..... जाय | प्राण के संचार में दो गतियाँ हैं--एक आरोह-गति और दूसरी अवरोेहन्गति॥।....... 
|... इन दोनों गतियों का भली भाँति ज्ञान प्राप्त करना चाहिये | इसके पश्चात्‌ जिस अध्वा || 
६»... अथवा मार्ग का उल्लंघन कर परम स्थान में पहुँचा जाता है, उसका स्वरुप कैसा है... 
हि यह मी जानना चाहिये। किन्तु इसका ज्ञान प्रास करने के लिए हंसोच्चार का... | 
स्तव में श्वासप्रश्चास की एक प्रकार की. 


है--एक खाभाविक और दूसरा प्रथन-....... |; 


३४ .. तांत्रिक वाद्य मे शाक्तदष्टि 


साध्य | प्रयत्न से जो उच्चार होता है, उसमें यह विशेष रूप से ज्ञातव्य है कि मन्त्र के 
अवयवात्मक वर्ण अर्थात्‌ प्रणव के भिन्‍न-मिन्‍न अंवयव या वर्ण क्रमशः अपने-अपने 
कारण स्वरूप ब्रह्मादि देवताओं का तथा तदनुरूप काल की मात्रांओं का त्याग करें | 
इतना ज्ञान शास्र से तथा अनुभव से प्राप्त हुए बिना स्वप्नाश्रित प्राणपद को शान्त 


.. नहीं किया जा सकता | 


-.. इस प्रकार प्राणपद के शान्‍्त हो जाने पर सी गुरु का कतंव्य समाप्त नहीं 
. होता, क्‍योंकि इसके बाद सुषुत्ति के आश्रय झन्य-पद को भी शान्त करना पढ़ता है। 
.. अतएव शृत्य-पद का ज्ञान मी गुरु को होना चाहिये। परमेश्वर के साथ आत्मा को 
युक्त करने के पूर्व मन्त्र, आंत्मा नाडी आदि का सामरस्य जानना पड़ता है। उसके 
पहले साम्य का ज्ञान भी आवश्यक है। आगम में साम्य विषुबत्‌ के नाम से परिचित 

_ है। मन्त्रोच्चार के अर्थात्‌ प्रणवोच्चार के अंग रूप से अ' से लछेकर उन्मनी-पर्यन्त 

_ कलाओं का खरूप जानना पड़ता है। त्याग करने के लिए ही ज्ञान आवश्यक है, 

. परन्तु त्याग से पहले तत-तत्‌ दशाओं का संयोग आवश्यक है। तत-तत्‌ दशाओं के 


..... ट्याग में क्रमिक ऊर्ध्वारोहण अथवा उद्धव का ज्ञान आवश्यक है। परन्तु त्याग से भी 


. ऊर्ष्बोद्धध या ऊध्वंगति तब तक नहीं हो सकती जब तक ग्रन्थियों का भेद न हों 
.. तथा ग्रन्थि-मेंद भी तब तक नहीं हो सकता जब तक ज्ञान तथा योग अपने आयत्त न 


...॑. हों। परमेश्वर का आदेश है कि ज्ञान तथा योग इन दो झूलों से ग्रन्थि का भेद करना _ 
.... चाहिये ज्ञान तथा योग का मूल है--भाव की हृढ़ता । कु पक 
..././....... इतना ज्ञान होने पर प्राण तथा झन्य पद की प्रशान्तिहों सकती है | इसके... 
........ बाद आत्मा, विद्या तथा तथा शिव--इन तीन पदों की व्याप्ति ज्ञातव्य है। आत्मा 
.. कहाँ तक व्यापक है ! इस प्रश्न का उत्तर यह है कि शुद्ध आत्मदशा के अनुभव तक 

... हीआत्मा की व्यासि है। परमशिव के साथ योग तेरह प्रमेयों के ज्ञान के बिना नहीं 
.... हो सकता | दीक्षा का उद्देश्य है सब प्रकार के पाशोँ का नाश कर पूर्वोक्त प्रणाली 
.. से परमेश्वर-माव का विकास करना | यह उद्देश्य अद्गैत-दृष्टि से शिवत्वरूप और द्वैत- 


। .._ दृष्टि से शिवसाम्य-रूप है। 


जूँ डा] 


दीक्षा के लिए योजना अत्यन्त आवश्यक है| अशुद्ध तत्व से भक्त का उद्धार 


| डे उत्तम भावना-मय ज्ञान के बिना सिद्ध नहीं हो सकती। ज्ञानी होने पर भी यदि गुरु... 


..._ को उस तल्व का साक्षात्कार न हुआ हो तो उनके द्वारा योजनक्रिया निष्पन्न नहीं हो . 
... सकती, क्‍योंकि एक मात्र भावनामय ज्ञान ही इसका उपाय है। योगबल से उस 


.... तत्व की सिद्धि प्राप्त होने पर भी योगियों को सदाशिव आदि उत्तम पदार्थों में योजना... 
.... के लिए भलीभॉति अभ्यास किया हुआ ज्ञानी होना आवश्यक है। निम्न तत्वों में... 
: योजना से जो सिंद्धियाँ उत्पन्न होती है, वे मुक्ति में सहायक नहीं होतीं। सदाशिवादि. पा 
.......  ऊर््व तल्ों में भी योगज सिद्धियाँ हो संकती हैं, जिनके बल से किसी किसी के मतानुसार 
.... सारे जगत्‌ को मुक्त किया जा सकता है। ज्ञान तथा योग के परस्पर सम्बन्ध में... 


श्रीभगवान्‌ का जीवोद्धार क्रम-दीक्षा .. .. शेप 


.. कुछ बातें स्मरण रखने योग्य हैं | ज्ञानी चार प्रकार के होते हैं--एक शानी है, जिनमें 
. ओत-ज्ञान या श्रुतिजन्य-शान उत्पन्न हुआ | चिन्तामय-ज्ञान से युक्त पुरुष दो प्रकार 
के हैं, जिनमें एक का अभ्यास कम है और दूसरे का अधिक है | इन तीन के अतिरिक्त 
. चतुर्थ ज्ञानी वे हैं, जिनका ज्ञान भावनामय है। ज्ञानी अभ्यासहीन होने पर भी मी 
भाति अभ्यस्त भावनामय-विज्ञान के प्रभाव से दीक्षादि व्यापार भें अधिक योग्य माने 


. जाते हैं | योगी भी चार प्रकार के हैं--सम्प्रात, घटमान, सिद्ध तथा सुसिद्ध | जिन्हें... 


केवल योग का उपदेश मात्र प्राप्त हुआ है, बे सम्प्रातत है; जिनका अम्यास चाढू है, वे 


घटमान हैं; इन दो प्रकार के योगियों की न ज्ञान में रूढ़ि है ओर न योग में । इनके । 


द्वारा अन्य लोगों की पारमार्थिक सहायता हो नहीं सकती। तृतीय प्रकार के अर्थात्‌ 


सिद्ध योगी में भली भाँति अम्यस्त ज्ञान रहता है, उस ज्ञान के द्वारा वे दूसरों को मुक्त... 


कर सकते हैं, योग से नहीं; क्योंकि योगज सिद्धि किसी आत्मा के उद्धार या मोचन में 


. सहायक नहीं होती | चतुर्थ प्रकार के या सुसिद्ध योगी साक्षात्‌ सदाशिव के सह्श हैं, 
. जो अपने स्वरूप से कभी भी स्खलित नहीं होते, वे शिवरूपी हैं। 5 
| वे ही बस्तुतः जीवमात्रके मोचक हैं । परन्तु वे साक्षात्‌ रूप से उक्त कार्य नहीं... 
.. करते, विद्येश्वरों के द्वारा परम्परा से कराते हैं। इसीलिए मालिनी विजय-तन्त्र में मली- 
..... भाँति अभ्यस्त विज्ञान से सम्पन्न ज्ञानी को ही गुरु कहा गया है, सिद्धिसम्पन्न योगी को... 
.. नहीं | वस्त॒तः योगी भी गुरु हो सकता है, ज्ञानी की तो कोई बात ही नहीं, परन्तु... 
अन्तर यह है कि जो मोक्षार्थी पुरुष है, उनके लिए मलीमाँति अभ्यास द्वारा उलन्न 


विज्ञान से सम्पन्न पुरुष ही गुरु होना चाहिये | प्राप्त हुए गुरु यदि वैसी योग्यता वाले 
न हों तो उनका त्याग कर देने का विधान भी किसी-किसी शास्त्र में दिखाई देता है | 
डिव-वाक्य ऐसा है--.| 
आमोदार्थी यथा हंगः पुष्पात्पुष्पान्तरं बजेत । 
हा विज्ञानार्थी तथा शिष्यों गुरोगुंबन्तरं बजेत्‌ ॥ 
.. जो शक्तिहीन हैं, वे विज्ञान-प्रदान में असमर्थ हें। वे मोचक नहीं हो सकते | 
... यहाँ प्रशन उठ सकता है कि यदि भावना ही मुख्य है तो अज्ञ गुरु से भी भावना 


प्रभाव से फल क्यों नहीं होगा ! यह कथन सत्य है कि भावना से सर्वत्र इष्ट फल मिल. 
.. सकता है। परल्तु यदि योग्य गुरु. मिल जायें तो साक्षात्‌ रूप से उन्हीं का आश्रयण..... 

. करना चाहिये | यही सर्वंसंमत सिद्धान्त है। यदि कोई भोग, मोक्ष तथा विज्ञान का... 
.. प्रार्थी हो तो उसे मलीभाति अभ्यास किये हुए ज्ञानी तथा योगसिद्ध गुरुका आश्रवण.... 
मम अम . करना चाहिये । इस प्रकार का गुरु यदि प्राप्त न ह्ये सके तो्‌ विज्ञान तथा मोक्ष के; द का - रे । 
.. लिए ज्ञानी का आश्रयण करना चाहिये एवं भोग के लिए भी ऐसे योगी का आश्रवण...__.. 
.. करना चाहिए जो मोग देने में समर्थ हो। वह योगी नघट्मान हों और नसिद्धही 
हा के हा हों, किन्तु दोनों के मध्यवर्ती परिमित योगी होने चाहिये। सम्प्राम तथा घटमान योगी के ः' । ः . २ | 
..... ओग देने में मी समर्थ नहीं है। वह केवछ उपाय का उपदेश दे सकते हैं। ऐसे गुझ्. ० 
.._ का स्याग कर ज्ञानी श॒ुद का आश्रवण करना चाहिये, जो ज्ञान का उपदेश देकर मुक्ति ) । 


मम आल 
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दीक्षा 


क्‍ दीक्षा के प्रभाव से आत्मा की सम्यक्‌-शुद्धि होती है और पूर्चाल की प्राप्ति मी 
.. होती है। पशुमाव में स्थित आत्मा पशुत्व से निश्चत्त होकर शिवत्व को आत्त होते हैं । 


 अनादि काल से आणवमल के सम्बन्ध से आत्मा की हकूशक्ति तथ् क्रिया-शक्ति सेकु- 


.... चित है, भेदज्ञान के प्रमाव से कर्म-संस्कारवद्य संसार-मण्डल में निरन्तर भ्रमण करते 
.. हैं| जब तक भगवान्‌ की तिरोधान-शक्ति का प्रावल्य रहता है, तू तक इसी रूप में 
.._ अर्थात्‌ संसारी के रूप में आत्मा को रहना पड़ता है । मेघदूत के वध्ष्व के तुल्य आत्मा 

... उस समय शापेनास्तंगमितमहिमा” होकर अपने घाम लथा प्रिय जन से अरथात्‌ 
..._चिदानन्दमय अपनी सत्ता से निर्वासित है | शाप काल की अवधि पू्णल्लोने के साथ 
.. तिरोधान-शक्ति में शिथिकता आती है और अनुप्रह-शक्ति का जागरण होक्ता है। उसके 
...... पश्चात्‌ उसकी दिव्य स्वदेश-यात्रा का प्रारम्भ होता है। यात्रा के बचसान में वह अपने 
... शिवमय नित्य धाम में प्रवेश करता है। वहाँ कर्म की चंन्चछता नहीं है तथा स्वरूप- 

..... शक्ति का संकोच नहीं है। वहाँ स्वातन्व्य का पूर्ण विकास है | 


शाक्त आगमों में कहीं कहीं आत्मा, अन्‍्तरात्मा, वाह्माम्मा, निरात्मा तथा... 


। परमात्मा के मेंद से आत्मा के कव्पित भेद दिखलाये गये हैं | जब आत्मा प्रकृति या... ः 


हम हा ४5 ... गुण-साम्य का अवलूम्बन कर विद्यमान रहता है, तब उसका नाम होगा है--आत्मा | 
....॑. उस समय उस साम्य में अनन्त जगत्‌ सु्तवत्‌ रहते हैं। यह आम्रय की सुखादिबोध  .- 
.... से रहित मूल अवस्था है | उक्त अबस्था में आत्मा केबल कंबुकों से बइृइत रहता है। 
.... परन्तु जब आत्मा पुर्यश्क से सम्बद्ध होकर एक योनि से दूसरी योब्नि में पर्यटन करता 
....... करता है, तब आत्मा का नाम होता है--अन्तरात्मा | पुर्यष्टक-सबन्ध ऐ प्रतीत होता है 


..... कि आत्मा का उस समय शुभाशभ वासनाओं से सम्बद्ध है | पुरश्क का ताथर्य है-+.. 
... आभ्यन्तर सक्ष्म-शरीर। यह पुरी या देह का आरंभक पंचतकात्रा तथा सन, 


बुद्धि और अहंकार इन आठ अबयवों से आरूध है। इसके ज्यनत्तर मातृगर्भ से 
.. निष्क्मण कर अन्तरात्मा जिस समय दोनों प्रकार की इख्दियोँ भ्योर पंचमहाभूतों से 


... वेश्टित होकर विषयों का भोग करता है, तब उसका नाम पढ़ता हलै-बाह्यात्मा। यह... 


..... सथूल देह को प्राप्त करने की अवस्था है | इसके बाद जब आ्यात्मा ख़्यूढ लथा सूक्ष्म भू्तों . 


..... से तथा बुड्धिधर्म भावों से मुक्त हो जाता है, जब उसके पुरुषरूप व था कलात्मक कंचुक 


..- छूट जाते हैं, जब केबल अपूर्णमन्यतारूप आपव-मरू आअवद्धिष्ट रु जाता है और उसके... 

. स्वभाव का संकोच भी; तब उसका नाम पड़ता है--निरात्मा | उस समय तत्वरूपा....... 
का सम्बन्ध नहीं रहता किन्तु शक्तिरूपा माया को अख्याति-रूप धर्म काप्रभाव 

ग है। इसी कारण संकोच का आभास रह जाता है | आत्मा सैकड़ों पाशों से युक्त... 
... पुंस्तत्व रुप स्वभाव से निर्गत होने के कारण निरात्मा क्या जाताह्लै । उस समय माया... 
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तथा पुरुषतत्व में विवेक-शान अभ्यस्त होकर विशञानाकरू अवस्था का उदय होता है। क्‍ 
यह एक प्रकार की मुक्ति की ही अवस्था है। परन्तु वास्तव में अब तक आत्मा पद्म... 
ही है। इसके बाद जब परमेश्वर के तीतरतम अनुग्रह से आत्मा का शिवमय रूप से पूर्ण. 


अमिव्यक्ति होती है, तब आत्मा का नाम होता है--परमात्मा | क्‍ 
.._ श॒स्रों में कहीं-कहीं दूसरी दृष्टि से भी आत्मा की अवखथाओं का वणन मिलता 


है । तदनुसार वे हैं--अबुध, बुध, बुच्यमान, प्रबुद्ध और सुप्रबुद्ध । माया-ग्रतय में का. 


से लेकर प्रथ्वी-पर्यन्त तत्वों का ओर उनके आश्रय स्थावर ले लेकर ब्रह्मा-पर्यन्त तत्तों 


का ओर उनके आश्रय स्थावर से लेकर ब्रह्मा पर्यन्त चौदह भूतों का संहार होता है। 

उस समय सम्पूर्ण मायिक प्रपंच का लय हो जाता है। यह भेद सृष्टि की अनुन्मुख 

दशा है। उस समय आत्माओं का कला से लेकर प्रथिवी-पर्यन्त तत्वों से रचित देह... 
. से सम्बन्ध नहीं रहता, सुख-दुःख का बोध भी उन्हें नहीं रहता | समग्र जगत गाढ़ 

.. मोह में डूबा रहता है। यहाँ संहार-दशा माया की रात्रि-स्वरूप है। फिर जब नवीन... 
. सृष्टि का प्रारम्म होता है, तब से माया का दिन शुरू हो जाता है। जबतक मायाके 


दिनका उन्मेषर नहीं होता, तबतक आत्मवर्ग अबुद्ध दशा में विद्यमान रहता है। यह 


.. माया में लीन प्रल्याकल की अवस्था है | सांख्य में वर्णित प्रकृतिक्य अवस्था से यह 
.. अवस्था मिन्‍न है| हा िक 
.... आत्माओं के असंख्य कर्मो में से किसी एक का उद्देक अर्थात्‌ परिपाक होने...“ 
पर तथा फल-प्रसव की योग्यता उतन्न होने पर ईश्वर में ऐसी इच्छा का आविर्माय.. 
.. होता है कि ततू-तत्‌ भोक्ताओं को तत्‌-तत्‌ फलों का भोग हो जाय। इस संकल्प के... 
.... अनन्तर बह तत्‌-तत्‌ आत्माओं का अपने भोग के लिए योजन करते हैं। परन्तु जब 


तक भोगायतन-शरीर और मोगकरण-इन्द्रियाँ न हों तब तक भोग होगा केसे ! एवं 


. साथ ही साथ यह भी अपेक्षित है कि भोग के पहले आत्माओं के कछादि करणनबर्ग,...... 
.. जो प्रल्य में लीन रहे, अभिव्यक्त हो जायें | इस अभिव्यक्ति के प्रभाव से आत्माओं को... 
.. प्रूय से जाग कर अपने में कंचुक-आवरण से जन्य किंचित्‌-कतृत्व आदि अवस्थाओं 
का अनुभंव होता है| ईश्वर से उन्‍्मीलित हुए बिना कलादि कंचुकों में आत्माओं को... 
. किंचित-कतृत्वादि की प्रतीति कराने की सामथ्य नहीं होती | समय पर कछा आत्म-_ | 
 चैतन्यको उन्मीलित करती है, विद्या विषय-दर्शन कराती है, राग विधषयानन्द प्रदान... | 
... करता है, काल त्रुटि से लेकर प्रलय तक का कलन करता है और नियति आत्मा... 
.... को शुमाशभसे युक्त करती दै। इतना होने पर आत्मा कलादि पाँच आवेशनोंसे. | | 
....  आजृत होकर परमाणु के सहस्ांश के सहश प्रतीत होते हैं एवं प्रभाव-प्राप्तहोकर___.. | 
.../ वे पुरुष-तत्व से योजित होते हैं। पुरुष शब्द का ताथर्य है--नाना प्रपंचों से... | 
5...  संकुल प्रधान या युर का पोषक, अर्थात्‌ आत्मसम्बन्ध द्वारा प्रराश। उस | 
.. समय आणव-बन्धन से बद्ध, कलादि-कंचुकों से वेशित तथा प्रधान से संबद्ध पुरुष को... 0 ०४० 


का, .. से वेष्टित कर छेते हैं। इस प्रकार गुणत्रय से बन्धन " होता है, जिसके 'बरिपमबड ५ 
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_ अध्यवसाय-रूप बुद्धि से बन्धन होता है, अभिमान रूप वेकारिक-अहंकार से बन्धन 
होता है, तन्‍्मात्रा तथा इन्द्रियों से बन्चन होता है ओर अन्त में आहार से उद्यूत 
. तन्मात्रा के कार्य रजोबिन्दु-रूप स्थूछ भूतों से वेशन होता है। इतने बन्धनों से बद्ध 
होकर पश्ु-आत्मा भाया से लेकर प्रथिवी-पर्यन्त विभिन्न योनियों से संचरण करता है, 
तब उसका नाम पड़ता है--संसारी । उसका यह संसरण-व्यापार पुनः-पुनः चलता 
रहता है, उसका नामान्तर है--विषयी, क्योंकि वह शब्दादि-भोग्य विषयों को प्रकृष् 


. चस्तु समझता है | ये सब विभिन्न भोग्य विष्रय नाना प्रकार के कर्मों के विपाक से 


. प्राप्त होते हैं। आत्मा सद्भाव-मावित होकर इनः विषयों का भोग करता है| इसीलिए... 


इस विषयी आत्मा का नाम पड़ता है--भोक्ता आत्मा | यह देह-रूप क्षेत्र का विभिन्न 


... ल्लकों में कर्षण करते हैं अर्थात्‌ कर्मत्रीजों के बपन के योग्य बनाते हैं। मोह से धर्माधर्म 
.. बीज का वपन करते हैं। उससे नाना शरीरेन्द्रिय रूप अंकुर उत्पन्न होते हैं, जिनका 


फल है--सुख-दुःख का अनुभव । काम, क्रोध आदि से उक्त अंकुरों की बृद्धि होती है 
_ एवं समय पर नियत देश में फल-लाभ तथा उसका भोग भी होता है। इस प्रकार 
. सेक्षेत्र का ज्ञान हो जाने के कारण आत्मा का नाम होता है-द्षेत्रज् | यह क्षेत्रज्ञ 


. आत्मा विषयों को समझता है, इसलिए इसका नाम बुध है। 


परन्तु जब यह आत्मा इस विष्रय-मोगादि को अनिष्ट या अहितकर समझने 


...._ रगता है, तब इसका नाम होता है--बुध्यमान । का 
द ..... जिस समय विषय भोग में घृणा उत्पन्न होती है, हृदय में परम वेराग्यका 


... उदय होता है, माया से एथिवी पर्यन्त सब कुछ इन्द्रजाल सह प्रतीत होने छगता है, 


....._ इन सब तत्त्व, सुबन, भोगादि से विरति हो जाती है एवं पुत्रादि में आसक्ति शिथिलू 
..॑. हो जाती है। जब संसार में अपने को संगहीन एकाकी समझने छूगता है, अशुद्ध, व्याधि- 
..... मय, जरा और मृत्यु के अधीन अपनी देह पर भी शणा होने छगती है, तब वैराग्य के... 
...... प्रभाव से अति तीत्र उद्देग उसन्न होता है और संसार से मुक्त होने के लिए आकांक्षा. 
.......  जागती है। अस्त में चेतन्य का विकास होने पर सब आरम्मों से निद्त्ति हो जाती है । 
...... इस प्रकार के आत्मा का नाम है--प्रबुद्ध । 


जब दीक्षा, ज्ञान, योग, चर्या आदि से विश्वातीत निरामय परमखान की. 


पर: प्राप्ति होती है और प्रपंचातीत स्वातन्व्यमय नित्य अछप-शक्ति परम स्वरूप में प्रतिष्ठा 
....._ होती हैं, तब उस आत्मा का नाम पड़ता है--सुप्रबुद्ध | क्‍ 


इससे ज्ञात होता है कि आत्मा, अन्तरात्मा और निरात्मा अथवा विज्ञानाकल 


... और प्रल्याकल से लेकर सब आत्मा अबुध कोटि में हैं, क्योंकि उन्हें बाह्य विषयों का... 


... बोध है। जिस आत्मा में दक्तिपात हो चुका हो वह बुध्यमान है एवं आगमिक रीति 


.... दीक्षाआप्त तथा ज्ञान-प्रौ्त पुरुष (आत्मा) को प्रबुद्ध नाम दिया गया है। जिस 
. आत्म में ज्ञान का अम्यास मली माँति हो चुका हो, जिस आत्मा नेशिव के साथ... 
तादात््य प्रात कर लिया हों, जिसकी प्रतिपत्ति निक्चलछ हो और जो जीवन्मुक्तशो....... 
.._ गया हो, उसका नाम है---सुप्रबुद्ध । अतएव शुद्धात्मा--बुध्यमान, प्रबुद्ध, सुप्रबुद्ध तथा. 2 


..._ परमात्मा के भेद से चार प्रकार के हैं । आय 
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वि मिमी मिमि मी ओम पर पकने कि कब बन 
हि कप बज ही 


..... आध्वा ही हैं। आगम के अनुसार साधारणतया अध्याओं के वैचित्र्य से दीक्षा-मेद.......... 
.... इस प्रकार हैं--कलादीक्षा १, तत्व दीक्षा ५, पद-दीक्षा १, मन्त्र वर्ण-भुवन दीक्षा ३, “|| 


. वर्णन दीख पड़ता है। छत्तीस तत्व तो सर्वत्र सुप्रसिद्ध ही हैं। अठारह तत्व इस प्रकार. 

. हैं--शब्दादि पाँच; मन, बुद्धि, अहंकार, गुण और प्रकृति--पॉँच; पुरुष, नियति, । 
.. काल, माया, विद्या, ईश्वर, सदाशिव और शक्ति ये आठ; कुछ अठरह। नव तत्व... 
.. हैं--प्रकृति, पुरुष, नियति, काल, माया, विद्या, ईश्वर, सदाशिव और शिव]... 


. हैं--आत्म-तत्व ( विज्ञानाकल पर्यन्त ), विद्यातत्व (ईश्वर-पर्यन्त ) और शिवतत्व 
.._( शेष सब तत्व ) | एक तत्व माने शिवतत्व | जिस प्रक्रिया में जिस तत्व वाजिन....... 

.. तत्वों को मुख्य रूप से ग्रहण किया जाता है, वहाँ अन्यान्य त्तों का अन्तर्माव समझना... 

. चाहिये, क्योंकि वहाँ उक्त तत्वों का प्राधान्य है तथा और | गुणभाव है। ४ | 

... है ये ग्यारह प्रकार की दीक्षाएँ अध्चगत भेद के अनुसार कही गई हैं। अध्वाया | 
.. गुणों के गुण-प्रधान भाव का रहस्य यह है कि जिस आत्मा को जिसअध्वा या जध्चाओं 
.. में अथवा जिस तत्त्व या तलों में भोग की इच्छा रहती है, उसकी दीक्षा में उसी अध्वा..... 
..... या तख् का प्राधान्य रखकर जनन्‍्यान्य अध्वाओं और तत्वों को उसी में अन्तर्भूत करना... 
.. पड़ता है। परन्तु यह सत्य है कि दीक्षा जितनी संक्षित होती है, उतनो ही कठिन होती... | 
...... है। ऐसी संक्षित दीक्षा सर्वसाधारण आत्माओं के । । | 
.... दीक्षाओं में एक-तल-दीक्षा अलन्त संक्षित है | परन्तु यह स्मरण रखना चाहियेकि.. | 


दीक्षा श ३९ 


किसी किसी आगमिक-सम्प्रदाय में कहा जाता है कि आत्मा स्थूछ रूप से तीन 
प्रकार का हैं--प्रथम सकल, ह्वितीय केवल ओर तृतीय शुद्ध | सूक्ष्म-देह तथा... 
पंचकोशों से अवच्छिन्न आत्मा सकल है| जिस समय स्थूल या सूक्ष्म शरीर नहीं रहता, 
प्राण, इन्द्रिय तथा अन्तःकरण नहीं रहते, उस समय आत्मा केवछ आणवमल से आबृत, 
संकल्प तथा ज्ञान-क्रिया में अशक्त और बोध-हीन रहता है, तब वह कहा जाता है-- 
केवल | परन्तु शुद्ध आत्मा केवल से भी भिन्न है। जब शक्तिपात होने के उपरान्त 
शिवानन्द अभिव्यक्त हो जाता है ओर उसंके प्रभाव से तीनों मल निवृत्त होकर शिवत्व 


में ऐक्य की अभिव्यंजना करते हैं, तब उस आत्मा को शुद्धात्मा कह्य जा सकता है।. 


दीक्षा के विविध भेद हैं | दीक्षार्थी शिष्य के आशय या चिंत्त में विभिन्न 


बासनाएँ होती हैं, अतः उनकी दीक्षा प्रणाल्याँ भी भिन्न-मिन्न हैं। अध्याओं के 

बैचित््य से दीक्षाओं में वेचित्य होता है | इसके अनन्तर ज्ञानदीक्षा का भेद तो है ही। 
.._ शाक्नरों में सबीज तथा निर्बीज दीक्षाओं का भेद भी वर्णित है। अन्यान्य विभिन्न _ 
... निमित्तों से भी दीक्षा के भेद होते हैं । 


छः अध्वाओं की चर्चा पहले की जा चुकी है। बाचक तथा वाच्य-रूप से 
थवा प्रमाता, प्रमाण और प्रमेय-रूप से विश्व के विभाजन में नियामक उपाधियोँ .. 


केवल भुवन-दीक्षा १, सब मिलाकर ११ प्रकार हैं | तच्वदीक्षा के अवान्तर भेद हैं". 
ये सब पॉनच प्रकार की हैं। किसी किसी स्थल पर अठारह तत्तों की दीक्षा काभी 


पंचतत्व इस प्रकार हैं--प्रथिवी, जल, तेज, वायु ओर आकाश | तीन तत्व इस प्रकार. । 


लिए. उपयोगी नहीं होती । तत््व- 
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सुप्रबुद्ध गुरु ओर मुपुक्षु शिष्य को छोड़ कर अन्यत्र नहीं हो सकती, क्योंकि 
. सर्वत्र ही योग्यता तथा अधिकार-मेद का प्रदन रहता है | ह 

इसके अनन्तर ज्ञान-दीक्षा लेकर सब दीक्षाओं की संख्या बारइ होती 
इनमें से प्रत्येक के सबीज, निर्बीज तथा सद्योनिर्वांणदायिनी भेद से तीन अवान्तर भेद 
होते हैं| इस प्रकार दीक्षाओं की कुछ संख्या ३६ है। आचार्य की दीक्षा केवर 

सबीज ही होती है, वह बारह प्रकार की है। साघक छोकघर्मी तथा शिवधर्मी भेद से 

. दो प्रकार के होते हैं। इसीलिए साधक-दीक्षा २४ प्रकार की है (१२०८२) | समयी 
.. का अध्व-न्यास नहीं होता । ज्ञान तथा क्रिया से उनका हृदादि वा ग्न्यि-मेदन हो 
. जाता है । इसीलिए. इस दृष्टि से उनकी दीक्षा दो प्रकार की होती है। कुल दीक्षा-मेद 
.. ७४ हैं (३६+१२+२४+ २) । इनमें सकल, निष्कछ अधोरेश्वरी आदि के अनुष्ठान. 
... ओर लछोकघर्मी साधक के अवान्तर वैचित्यों के कारण तथा मौतिक, नैडिक आदि 
.. भेदों के कारण दीक्षा के असंख्य भेद हैं । 


भा | द 
.. आगम के अनुसार दीक्षा का महत्व अत्यन्त अधिक है। यद्रपि दीक्षा, चर्या, 


....._ ज्ञान तथा योग ये चारों भोग ओर मोक्ष के साधन है, तथापि इनमें किसी अंश 
...... भेद है। यह रात्य है कि इन सभी उपायों से तत्‌-तत्‌ भुवनों की ग्राप्ति हो सकती है। 


... परन्तु योग का यह वैशिष्य्य है कि उसके प्रभाव से मुवनेश्वर का साक्षात्तारहो........ 
.  जखज़ाता है। चर्या का फल है कि उससे तत-तत्‌.मुवनेश्वरों की आराधना अविच्छिन्न..... 


हक क्‍ कं रूप से होती है | दीक्षा का फल है कि उससे तत्‌-तत्‌ भुवनों के साथ योजना होती है 
.. एवं ज्ञान के प्रभाव से तत्‌-तत्‌ भुवनेश्वरों के स्वरूप से तादात्य होता है। इन सब _ 


... उपायों में दीक्षा के ग्राधान्य का हेत॒ यह है कि दीक्षा के बिना शानादि में अधिकार ही... 


...... नहीं होता, एवं ज्ञान के विना चर्या तथा योग का अनुशन नहीं हो सकता । यहाँ एक 
... विषय ओर भी विचारणीय है, वह यह कि यद्यपि दीक्षा से भोग ओर मोक्ष दोनों ही... 


रा ... सिद्ध होते हैं, परन्तु यह कहीं-कहीं दीक्षा ये साक्षात्‌ ही होते हैं और कहीं-कहीं संस्कारों मा, । 
... ट्पादन द्वारा होते हैं। उदाहरण के लिए कहा जा सकता है कि दीक्षा लोकधर्मी- 


..._ साधक के लिए साक्षात्‌ रूप से भोगोपाय है तथा निरबीज-पुत्रक के लिए साक्षात्‌ रूप से 
...... सोक्षोपाय है। परन्तु यह शिवधर्मी-साधक के लिए संस्कार द्वारा भोग की उपाय है 


रा रा . यह है कि दीक्षा से जब शिवधर्मी साधक तथा सबीज पुत्रक संस्कार सम्न हो जाते हैं. 
हि थम .. तब योग, ज्ञान आदि में उनका अधिकार हो जाता है, से उनके भोग और 


हट मोक्ष सिद्ध होते हैं। स्वायंभुव-आयगम में लिखा है जो जिस खान पर भोग चाहते हैं... | 


: उन्हें उसी 


होती है | वहाँ से वह च्युत नहीं होता । इससे 


| स्थान पर नियोजित कर मन्त्रशक्ति के द्वारा सिद्धि कां मार्ग खोल दिया... 
जा ता' | ५ लिनीविजय का सिद्धान्त भी इससे मिलता-जुलता है क्योंकि उसमें कहा ! न ४ क 
। ३ गया है कि योग्यतावश जिसकी जिस स्थान पर वासना रहती है, उसकी योजना वहीं. | ट: 
क्‍ से प्रतीत होता है कि दीक्षा स्वतः ही भोग । का ला ; 


दीक्षा २ लक 


का उपाय है। दीक्षा के बिना शेव-योग में अधिकार नहीं हों सकता । परन्तु दीक्षा से 
केबल योग में ही अधिकार होता है, सो बात नहीं है: मन्त्र में भी दीक्षा से अधिकार प्राप्त 


होता है | इसीलिए दीक्षा मोश्ष के विषय में साक्षात्‌ उपाय कही जाती है। परन्तु जहाँ... 

परम्परा से दीक्षा से भोग और मोक्ष उदित होते है, वहों का क्रम है-दीक्षा-संस्कार- 
..योगादि में अधिकार । यहाँ से दो धाराएँ अलग हो जाती हैं । एक धारा जाती है... 
: मोक्ष-सिद्धि की ओर तथा दूसरी धारा मन्त्र-सिद्धि द्वारा भोग की ओर अग्रसर होती है।.._ 


मतंग आगम में लिखा है--जो लोग अज्ञानी हैं, असमर्थ हैं ओर यह नहीं जानते 


.. कि सम्यग-ज्ञान से मोक्ष होता है, उनके लिए जगदगुरु ने इस क्रिया-प्रधान दीक्षात्मक्क..... 
. सरल उपाय का विधान किया हैं। इस उपाय की सहायता से वे लोग अनायास मोक्ष. 


. तक पहुँच जाते हैं | 


.. प्राचीन काल में बोद्ध-सम्प्रदाय के आचार्य दीक्षा की उपयोगिता खीकार 
.... नहीं करते थे। उन लोगों को दीक्षा की सफलता के सम्बन्ध में आशंकाएँ थीं। उनकी 
... प्रधान शंका थी दीक्षा का फल आत्म-संस्कार है या बुद्धि-संस्कार ! यदि उसे आत्म- 
.. संस्कार माना जाय तो उसका ताथय कर्म-निव्त्ति में है या सुख-दुःखानुभव-निवृत्ति 
... में है या प्रकृत्यादि-विवेक-दर्शन में है अथवा स्वरूप-ज्ञान में है या अद्वेत-दृष्टि में है! 
.. यदि बुद्धि-संस्कार माना जाय तो उसका ताथर्य इन्द्रिय-प्रेरणा की सामथ्य में है. या... 
हा . _शगादि दोषों की निवृत्ति में है या उनके उन्‍्मीलन में है! उनकी यह भी एक शंका... 
. थी कि मल-क्षय हुए बिना भी शक्तिपात हो सकता है या नहीं ! इस प्रकारकी औरः 
भी कई शंकाएँ दीक्षा के सम्बन्ध में उन्हें थीं। किसी-किसी आगम अन्य में इन शंकाओं 
..._ का समाधान भी किया गया है। (द्रष्व्य खच्छन्द टीका, ५ पटल) यह प्रसिद्धेहिू 
. कि बौद्धाचार्य धर्मकीर्ति ने दीक्षा के विरोध में कुछ छिखा था। क्षेमराज ने इस विषय... 
. का उल्लेख किया है और यह भी लिखा है आचार्य खेय्पाल ने घर्कीति का उत्तर... 
.. भीदियाथा। परन्तु न तो धर्मकीर्ति का दीक्षा-विरोधी ग्रन्थ उपलब्ध होता है और... 
.. न खेट्पाल का तत्सम्बन्धी समाधान ही । मा, 
.. आगम पंथियों में किसी-किसी का मत है कि दीक्षा के विना मुक्ति नहीं ही. 
... सकती | किसी-किसी का मत है कि शक्तिपात होने पर ही मुक्ति निश्चित है, उसमें... 
.. . दीक्षा की अपेक्षा नहीं है। असली बात यह है कि शक्तिपात होने पर ही दीक्षा... 
.. होती है| शक्तिपात की मात्रा पर ही दीक्षा के प्रकार -मेद निर्भर हैं । तीज्रतम शक्तिपात...... 
.....॑.  हेने पर अनुपायादि-क्रम से दीक्षा होती है और क्षणभर में मोक्ष भी होता है। एक... | 
... प्रसिद्ध वचन है-- पा. 


... “पतस्थ दीक्षां विनेव आत्मसंस्कारपरिणामतः । 
सम्यग-ज्ञानं मंवेत, सवशास्त्रेषु परिनिष्ठितम्‌ ॥ 


..... यहाँ दीक्षा शब्द का तारयर्य बाह्य-दीक्षा से है। बाह्म-दीक्षा सर्वत्र आवश्यक नहीं होती,. | 
....... परन्तु आत्मसंस्कार-रूप आन्तर-दीक्षा आब क्‍ गज 


तन्त्र का स्वरूप, आविभाव और भेद 


भारतीय-संस्कृति के पर्यालोचन ए वैदिक एवं तान्त्रिक साधना के 

स्वरूप एवं प्रसंगतः वेद और तन्त्र विषयक अनुसन्धान आवश्यक हैं। वैदिक-साधना 
.. के मूल में वेद एवं तान्त्रिक-साधना के मूल में तन्‍्त्र हैं। आजकल साधना की 
. उपर्युक्त परम्पराओँ में मिश्रण किंवा सांकर्य हो गया है। यही नहीं, अपितु वैदिक 
साधना-मूलक स्मार्त एवं पौराणिक घाराओं में भी मिश्रण हुआ है। जिस प्रकार 
.. वैदिक-साधना के विकास-क्रम में अवान्तर घाराओं का उद्धव और विकास हुआ, 


.... उसी प्रकार तांत्रिकसाधना के क्रम में भी विभन्न घाराओं का आविर्माव तथा सांकर्य 
.. हुआ है। प्राचीन काल से मध्य-युग एवं आज तक अनेक विषयों पर भारत की 


.. मूल सांस्कृतिक धारा में बाह्य भाव-घाराओं का आगन्तुक प्रभाव थोड़ा बहुत पड़ा 


.. है। यह ऐतिहासिक गवेषणा एवं अनुसन्धान का विषय है। तात्विक पर्यालेचन 


.. में ऐतिहासिक दृष्टि काम नहीं देती, क्योंकि तत्व और उसका उन्मेष-क्रम काल के 


हो ... क्रम-बिकास और उसके नियमों के अधीन नहीं है | यद्यपि यह सत्य है कि तत्व... 
. के अमन्वेषण का भी क्रम-विकास होता है, तथापि वह ऐतिहासिक गंबेषणा की मा 


री के ' ः .._. परिधि के बाहर कौ वस्तु है ' 


प्राचीन काल में ही नहीं, मध्ययुग और आजकल भी वेैदिक-साधना का पर्या- 


.... लोचन एवं मनन जारी है। ऐतिहासिक, शाब्दिक, पौराणिक तथा अन्य दृष्टिकोणों से 


. *..... इस दिशा में अनुसंधान और गबवेषणा हो रही है | यह महत्वपूर्ण है। अर्वाचीनकाल 


.. ... में योग-विज्ञान के अनुसार श्रीअरविन्द एवं उनके कतिपय अनुयायियों द्वारा इस दिशा _ 
.. में प्रचुर उद्योग हुआ है। इसका भी विपुल महत्व हैं; किन्तु इतने पर भी इस क्षेत्र . 
..... के रहस्थावृत अंचलें की कमी नहीं है । बा 

आम तान्त्रिक-साधना की दिशा में मी कुछ दिनों से कार्यारम्म हुआ है। महात्मा. 
......  शिवचन्द्र विद्यार्णव, उनके शिष्य सर जान उडरफ, परम श्रद्धास्यद स्वामी प्रत्यगांत्मानन्द 
..... प्रभ्नति मनीषियों द्वारा इस ओर विपुछ प्रयास हुए हैं | किन्तु यह सब दिशा का संकेत- 
....._ मात्र है। प्रंचलित वैदिक-साधनाओं के क्रम का अनुशीलन जैसा बहिर्मुख है, वेसे ही... 
.....॑/ तांत्रिक-साधना का अनुशीलन भी बहिर्मुख है। अभी तांत्रिक साधना के विषय में 


मा । हे । रे अधिक अनुशीलन नहीं हुआ ओर जो हुआ भी है, उससे निगूंढ्‌ रहस्यों पर प्रकाश _ ः क्‍ 2 


... ही केवल विशिष्ट अ्रधिकारियों के ही बोधगम्यप है। यह केवल क्‍ भारतीय-संस्कृति... 


... की ही नहीं अपितु अगत्‌ की सभी संस्कृतियों की विशेषता है | 


वस्तु के स्वरूप-निरूपण के लिए उसका अन्तरंग जानना आवश्यक है | संस्कृति... 
मे मत त्येक विभाग में एक ऐसी दिशा अवश्य है, जो रहस्याच्छन्न एवं यूढ होने के साथ. 


या विवेकज्ञान है; जिससे मुक्ति का ज्यय 


तन्‍्त्र का खरूप, आविभाव और मेद 5 जुडे 


तांत्रिक या वैदिक साधना कितना अधिक प्राचीन है, यह बताना प्रस्तुत लेख 
. का विषय नहीं। तांतिक साधना से यहाँ साधारणतः गाक्त-साधना ओर आनुषंगिक 
रूप से शेव-साधना अमिद्दित है। किन्तु वेष्णब एवं सौरादि साधनाओंकी ग्रणालियाँ 
भी वस्तुतः तान्त्रिक परम्परा के ही प्रकार-मेद हैं। यह सत्य है कि साधना के 
सभी क्षेत्रों में बाह्य प्रभाव पड़े हैं किन्तु क्षेत्रों के वेशिष्यय से तत्‌-तत्‌ तत्मणालियों का 
. नामकरण हुआ है। वेष्णव क्रम के दो विभाग पांचरात्र एवं भागवत प्राचीन 
काल से ही प्रचलित हैं। आगे चलकर दोनों प्रणालियाँ मिश्रित-सी हो गयीं | 


पांचरात्र-तन्त्र, सात्वत-तन्त्र प्रभ्नति ग्रन्थ प्राचीन काल से वैष्णव वर्ग में सम्मानित 
। पांचरात्र-संहिता के आज छुप्तप्राय होने पर भी दो सो के लगभग उसकी संहिताएँ 
उपलब्ध हैं| प्रस्तुत लेख का विषय वेष्णव एवं तत्सजातीय तन्‍्त्रों की समीक्षा नहीं 


. है। शैवों एवं शाक्तों के तान्त्रिक-वाडमय एबं संस्कृति के विभिन्न अंगों की समीक्षा 
.. करना ही यहाँ अमीप्सित है । 


वेदों एवं तंत्रों के शब्दात्मक होने पर भी बस्तुतः वे ज्ञान के ही प्रकारभेद हैं । 


ये ज्ञान दिव्य एवं अपीरुषेय हैं | बहिर्मुखी दृष्टि द्वारा वेद शब्द से चाहे जो तालये 


निकाला जाय, वस्तुतः एवं तत्वतः बेद का स्वरूप अतीन्द्रिय शब्दात्मक सूक्ष्म शान- 


.. विशेष है। मन्त्रदर्शी ऋषिगण इसे प्राप्त कर सर्वज्ञ होते थे और अन्त में आत्म-शान दे रे द का द * का 


. प्राप्त कर जीवन सफल बनाते थे | इसी लिए पुराकल्प में लिखा है-- 
“थां सूक्ष्मां नित्यामतीरिद्रियां वाचम्‌ ऋषय: साक्षात्कृतवमाणों मन्त्रदशः परश्यन्ति 


.... तामसाक्षास्कृतघमंम्यः पर्क्यः प्रतिवेदयिष्यमाणा बिल्म समामनन्ति स्वप्ने वृत्तमिव का 
.. इष्श्रुतानुभूतमाचिख्यासन्ते” | 


अर्थात्‌ जिन्होंने धर्मतत्व का साक्षात्कार किया है वे ऋषिगण नित्य इर्द्रियातीत 
.... सुक्ष्मा वाक का प्रदर्शन करते हैं, जिन्हें धर्मतत्व का साक्षात्कार नहीं हुआ, वे उसका. 
हे .._ दर्शन नहीं कर सकते | ऐसे लोगों को सूक्ष्म-वाक्‌ का संवेदन कराने के लिए ऋषिगण रा 
. उस अतीन्द्रिय वाणी को इन्द्रियगम्य वेद-बेदांग के रूप में प्रकट करते हैं। यह बेद-... 
..... वेदांग ही “बिल्म” पद का वाच्य है | स्वप्नानुभूति को प्रकाशित करने के लिए जेसे |“ 
.. स्थूलेन्द्रिगगोचरा वाणी का प्रश्नय लिया जाता है, वेसे ही अतीन्द्रिय सूक्ष्मा-वाक्‌ूका || 
.. निरूपण भी आवश्यक है | यह सूक्ष्ममाक्‌ही परावाक् है! | वेद इसी अतीन्द्रिव 


१. सूक्ष्म-वाक्‌ का तात्पय परा वाक्‌ से है। इसके सम्बन्ध में दो मत प्रचलित हैं। श्ब्दअह्मवादी 
... के मत में सूक्ष्म-वाकू पुरुष-समवायिनी है एवं पुरुष की अम्ृतकला है। सिद्धान्त-रैव-्मत में 
, : सुक्ष्मवाक्‌ के बिन्दु को कार्यरूप एवं शब्दवृत्ति कहते हें। शैव-्ृष्टि में सूक्ष्ममाक्‌ पुरुष-समबेता |... 
.... शाक्ति नही है। बह आत्मा के साथ अविभक्त रूप में रहनेवाली हे | परा-वाक्‌कारण और | 
.. नित्य यहीं) अपितु काये ऑर अनित्य है। यह शब्दजह्मस्थ रवि है, जिसका भेदन शानस्वरूप |. 
होता है । शब्दबह्मवाद के अनुसार सूक्ष्याक | 


का अम्बिका से सामरस्य होता है । यह परावाक्‌ अथवा परामातृका है; जिसमें पट्जिशततत्वमय- 


द्पउपवसरप दल पपाचमररतन समर 


अलकलनाेंडअनापव्ाअभोरजेकाल 5 बंपराउधप कक सतत सर5पप उतरकपरपररेधपफ केस उदय एच पालनततरबका केसर 


>> द तांत्रिक वाड्यय में शांक्तदष्टि 


.. नित्या-वाक्‌ का अवतीर्णरूप है, स्वरूप नहीं, क्योंकि मन्त्रद्रश को छोड़ अन्य के सम्मुख 


वेद का स्वरूप प्रकट हो, ऐसा सम्भव नहीं है। वस्तुतः वेद एक ओर स्वरूपतः - 
अभिन्न है| वह वागात्मक नहीं, बोधात्मक है। किन्तु अभिव्यक्ति-काल में वागात्मक _ 
होकर यह शब्द-क्रम से प्रकाशित होता है। यह वेद ही ब्रह्मप्राप्ति का उपाय है। 
अहंकार-पग्रन्थि अहं ओर मनरूपेण प्रकाशित होती है। इसे काट कर उत्तीर्ण होना. 
ही बह्म-प्राप्ति है। प्रचलित वेद विभिन्न रूपों से आम्नात है। ये उस अनाम्नात _ 
... अखण्ड-वेद के अनुकरणमात्र हैं। आचार्य भतृहरि भी प्रचलित वेदों को अनुकार 


ह। ही कहते 


.._ सम्पादन के लिए ज्ञान को प्रकाशित करते हैं | सबसे पहले परमकारण निष्कल शिव से 
... अवबोध-रूप ज्ञान का नादात्मक प्रसार होता हैं, तदनन्तर नादात्मक ज्ञान सदाशिव-रूप 


... से तन्‍्त्र किंवा शास्त्र का रूप अहण करता है। इसीलिए पोष्कर आगम ने शाख् को... 
हा ! धर ..नाद रूप कहा है। नाद रूप में प्रसत इस अवबोधत्मक विमर ज्ञान की पाँच घाराएँ 
..  हैं,--पूर्व, दक्षिण, पश्चिम, उत्तर एवं ऊर्ध्व। निष्कल परमशिव में वागादि इच्धियों की... 

... सम्भावना न होने पर भी नादसम्भूत होता है । अयस्कान्त के लोहाकर्षण के सामर्थ्य के. 
... सदश इसे समझना चाहिये | शास्त्र श॒ुद्ध-आत्मवर्ग का भव-समुद्र से उद्धार करता है।.... 
हो शास्त्र-शान का प्रकाश ही इसी प्रकार होता है। तनन्‍्त्र के अनुसार यह ज्ञान 
.... परापर-मेद से द्विविध है-। वस्तुतः यह अनन्त है। जिस ज्ञान द्वारा पद्म या जीव का 
.... तत्व जाना जा सके अंथवा पाश या मायिक जगत्‌ का अथंबोध सम्भव हो, वह अपर 
....॑._ ज्ञान है। भगवत्तत्व का प्रकाशक ज्ञान ही पर-शान है। भगवत्ततव के शिवात्मक-प्रकाश...... 
.. से रुद्ररुप प्रकाश मिन्न है। परम-शिव से प्रबतत शिव का प्रकाशक शान ही शिव-... 
... ज्ञान है। आणव आत्मा के मायाख्य एवं कर्म बन्धनों को काय कर आत्मा को 
...... आणवं-मर से भी मुक्त कर देना शिव-ज्ञान की महत्ता है। इसके प्रकाशित होने पर ही, 
....  शिवत्व की अमिव्यक्ति होती है। पूर्वोक्त पद्म या पाश-शान से शिव-ज्ञान को सर्ववा... 
.... पृथक्‌ समझना चाहिये । । का 


रा 5 बा हा वृक्षःसध्य् अव्यक्तरुपेण विधमान रहता हे तथा वह सूष्ठि-काल में अभिव्यत्त गण 


0 “बोबाहै। 


क्‍ वेद की भाँति तन्‍्त्र-क्रम भी बोधात्मक और वागात्मक ही है। शिव में समवेता 
. शक्ति के दो रूप हैं-- ज्ञान एवं क्रिया | ज्ञान-रूपिणी शक्ति पर और अपर भेदसे द्विविध 
.. है। पर-ज्ञान बोधात्मक और अपर-ज्ञान वागात्मक है, वागात्मक ज्ञान शास्त्ररुप में प्रतिष्ठित. 
.. है। बोधात्मक परज्ञान वागात्मक अपरज्ञान शब्द पर आरूढ़ हो कर अथ- 
. प्रकाशन में प्रदृत्त होता है। सात्वत-संहिता में परशान को शिव की साक्षात्‌-शक्ति ओर. 
. अंपर-ज्ञान को तन्त्र कहा है। विश्वसृष्टि के उन्मेष-काल में भगवान्‌ परापर मुक्ति- 


: बस्तुतः वेद का यथाये खरूप प्रणब है “स दि सर्वः शब्दाथप्रकृतिः”, 'सर्वा वाचो वेदमनु- 
प्रविष्टा, नावेदविन्मनुते अह्य किंचिद” । आत्मा का खरूपगंत आन्तर शान ही सूुहइम-वाकू 
है। वह पहले शब्द रूप में प्रकट होता है, ततः मनोभाव घारण कर कार्य-गत तेज अथवा... 
....._. कायारिन द्वारा पकव हो कर प्राणवायु में प्रविध होता है, फिर क्रमशः स्थूल झच्द उच्चरित 
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पा लक रे नैयायिक कहते हँ-“सर्गादों स्वयमेंव परिगृद्दीतप्रयोज्य 
५ हे  व्यवहारतः एवं सुकरः। अरथात्‌ घटादिक्रियां भी 

..... होता हे। तात्पर्य यह हैं कि गुरु-शिष्य भा 

.. वपदेश करते हैं । मा 


तन्त्र का खरूप, आबिर्भाव भोर भेद... ह्यड 


क्‍ अद्वैत मतानुसार ज्ञान का अवतरण-क्रम इस प्रकार है | परा-वाक्‌ सर्व-मूल है।.... 
यह बोधस्वरूप है ओर पूर्ण-स्थिति है | समस्त भाव इस स्थिति में पूर्ण रहते हैं | इसीका 
पर्याय परम-परामर्श है। अनन्त शास्त्र पर-बोधरूप से परावाक में वर्तमान रहते हैं |सूष्टि 


के उन्मेष में परा-स्थित शाखत्रादि क्रमशः निम्न भूमिकाओं में अवतरित होते हैँ, किंवा 


बहिर्मुखरूप में प्रकाशित होते हैं| सबसे पहले परमबोध से अहं-जशञान का उदय 
अन्तर हृदय में होता है। इस स्थिति में परम-बोध स्फुट नहीं रहता । परन्तु इस विमशे 


घ्वभाव में बाच्य-वाचक खभाव भी नहीं रहता है । यह पश्यन्ती-भूमि है। इस स्थिति में 


 आन्तर परामर्श असाधारण रूप से उदित होता है; इसलिए, प्रत्यवमरशंक आत्मा बाच्यार्थ | 

.. के परामशन में अथ को अहन्ता से आच्छादित कर स्फुटित करता है। ततः मध्यमा- 

. भूमि के अन्तराल में वाच्यार्थ वाच्य-वाचक खमभाव लेकर उब्लसित होता है | किन... 
... यह उल्छास वेद्य-बेदक प्रपंचो के उदय से भिन्न है। इस मध्यमा-भूमि में परमेश्वर 

. अपना खरूप दो अंशों में विभक्त कर स्वयं ही गुरु और शिष्य रूप ग्रहण करते हैं | 

इस कह्पित गुरुं-शिष्य-माव के सहारे ही गुप्त-शान प्रकट करते हैं !! उस समय सदा- 

. शिव नाम से गुरु एवं ईश्वर नाम से शिष्य का आविर्भाव होता है। गुरु या सदाशिव में 


१. गुरु कौन है और शिष्य कौन ? वस्तुतः अद्यय-मार्ग में परमार्थसत्ता-रूप संविद्‌ ही सब कुछ 
: है। प्रष्टा शिष्य और ग्रतिवक्ता गुरु का भेद वास्तविक नहीं है। पारमाभिक और पूर्णखवभाव 


। बनता है। अतएव संविद ही प्रष्ट हे। बस्तुत: अश्न और उत्तर किया शिष्य ओर गुरु. कह । 
. दोनों संविन्मात्र है । । 


द गुरुशिष्यपरदेप्येष वेचमेदोउप्यतालिकः । 
प्रष्टी च प्रतीवक्‍नत्री च स्वयं देवी व्यवस्थिता । (तन्त्राकोक १-२५६) 


शय और निश्चय वस्तुतः एक है । सामान्य प्रतीति संशयात्मिका और विशेष प्रतीति निश्च- 
.. आयात्मिका हे | वेदान्तदेशिकाचाय तत्वमुक्ताकलाप' में कहते हैं कि ईश्वर ही अभिनय करते 


हुए आचाये ओर शिप्य की भूमिका ग्रहण करते हैं- 
... युक्तिअस्नोत्तरादेन॑हि पुरुषमिदां बुद्धिमेद॑ च भुकतवा 
.. तस्माद व्यूहादिभेदे कतिचन पुरुषाः स्थुः परेणानुबदधाः । 
.. तन्न स्च्छन्दलीलः स्वयमभिनयति स्वान्यतां सर्ववेदी, . 
तदवच्छिष्यादिवृत्तिप्रसतिमिद सर्ता शिक्षयन्सानुकम्प 


.. उदयनाचार्य का अमिमत हे-“मायावत्समयादयः (न्यायकुसुमाज्षकि २ स्तबक) । मीमांसक । पा: 0 ॥ 
... धृष्टिप्रलय स्वीकार नहीं करते। इसलिए उनकी धष्टि में बेदिक साधना-परम्परा के छोप का प्रश्न ही नहीं... 

... है। नेयायिक प्रकूय और प्रल्यान्त में अभिनव-सष्टि खीकार करते हैं, फिर भी कोई दोष नहीं होता ।॥__ |... 
हे हे - ध्ृष्टि के आदि में सभी के अब्युत्पन्न रहने के कारण समय-ग्रहण नहों होता, अतएवं शाब्द-व्यवहार ४ हा । 

.. के लप्त होने की शंका रहती है । क्योंकि शाब्द-व्यवद्दार धृश्य-व्यवहार के अनुरूप द्ोता हैं । उसी... 
.. अकार आदश अर्थात्‌ दिखानेवाढा न रहने पर घटादि के निर्माण आदि की मौ संगति नहीं । किन्तु 
ज्य-प्रयोजक-वृद्धशरीरव्यवदह्ारस्य परमेश्वर॒स्थ | 


.. वस्तु संविदात्मक है। वह पश्यन्ती-प्रभ्ृति भूमियों को स्पश करते हुए बैखरी-भूमि पर्यन्त सस्‍्फीत ० 
होता है । यह स्वसंविंद ही संकुचित होकर प्रमातृ-रूप शिष्य-भूमि का अवभासन करके प्रष्ध 


कर परमात्मा ही ज्ञान एवं क्रियाका... 


कद 2 ... तंत्रिक वाद्य में शाक्तदृष्टि 


... परमेब्वर अपनी पंच शक्ति चित्‌, आनन्द, इच्छा, ज्ञान, तथा क्रिया को पाँच मु्खों के. 
.._ रुप में प्रकट करते हैं | सदाशिव के इन पॉँचों मुखों के संघटन से पंचस्रोतोमय अमेद, 
मेदामेद, एवं भेद की दशाएँ प्रकण होती है। तत्ता्परभेदों से युक्त निखिल शाख्र 
.. अबतरित होते हैं। किन्तु अभी मध्यमा में वे अस्फुट ही रहते हैं, बैखरी-दशा में आने 
3 ही परिस्फुटित हो कर शास्त्र का रूप एवं आकार धारण करते हैं | क्‍ हा 
समालिनीविजय वार्तिक में कहा है कि विश्व वाच्य-वाचक भेद से द्विविध है। 

. वाचक छुद्ध या दिव्य एवं मानव भेद से द्विविध है। शैवागम दिव्य-शब्द परम-विमर्श 

.. का स्थृल रूप है। स्थूल मानवीय-बार जैसे स्थूल-विमर्श का रूप है, वैसे ही दिव्य-वाक 

.. विश्वुद्ध-विमछ का रूप है। 

कक परद्वैत आगम का सिद्धान्त है कि जिन शास्त्रों का जगत्‌ में प्रकाश हो चुका 
.. है और जिनका प्रकाश अभी नहीं हुआ है तथा जो प्रकाशित होकर लुप्त हो गये हैं, वे 


.... सभी परा-्वाक्‌ में पर-बोध-माव में नित्य वर्त्तमान है। तन्‍्त्र का यह परम स्वरूप है। 


.. पश्यन्ती-प्रदृति भूमियों में पर-बोधात्मक शास्त्र तत्तत्‌ भूमियों के वैशिष्ट्यों के अनुरोध से. 

. अमिव्यक्त होता है | 
..... पर-बोध क्रमशः जिस प्रणाली से निम्नतम भूमि-पर्यन्त अवतीर्ण होता है, वही 
... बस्तुतः तन्त्र मत में आविर्भाव का प्रकार है। यह कालविशेष में संघटित कोई ऐतिहासिक 
...... क्रम का व्यापार नहीं है। पहले वह महाज्ञान अ्हज्ञन का रूप लेकर अन्तर में स्फुरित 


......_ होता है, यह असाधारण रूप से ही होता है। इसमें वाच्य-वाचक अर्थात्‌ शब्द और... 
..._ अर्थ परस्पर प्रथक्‌ रूप से भासमान नहीं होते एवं न तो इस अबस्था में वाच्याथ का... 


... भान इदं रुप से ही होता है। प्रत्यवमर्शक प्रमाता से वाच्यार्थ परामृष्ट रहता है। 


|... पब्यन्ती भूमि का यह विवरण है। बहिर्मुख भाव की ब्द्धि से कुछ विलक्षणता प्रतीत... 


...॑. होने छगती है। प्रथम स्थिति में वेद्-वेदक रूप प्रपंचोदय अन्तर में ही होता है, ततः उस 
.. महाशान में वाच्य-वाचक खमाव का उल्लास होता है, किन्तु भीतर ही । यह भूमि 
...... असभध्यमा पद का वाच्य है। इसमें विश्वगुरः परमेश्वर द्वारा अनन्त शास्त्रों का स्पष्ट... 

. अव॒तरण होता है। इसमें नाना भेद-प्रभेद विद्यमान रहते हैं | । । 


उपरोक्त चित्‌, आनन्द, इच्छा, ज्ञान, और क्रिया के पंच खोतों में प्रत्येक 


हा जो की दो अवस्थाएँ हैं--एक उद्धवोन्मुख, दूसरी उद्भूत। शिव के इन पाँचों मुखों के 
... शास्त्रीय नाम ईशान, तत्पुरुष, सद्योजात, वामदेव ओर अधघोर हैं। प्रस्तुत लेख में . 


... आगे चलकर ये नाम ई, त, स, वा, अ, के संकेतों द्वारा प्रयुक्त होंगे। आगम के... 


...... अनुसार महेश्वर-स्वरूप एक है, किन्तु शक्तियों के सम्बन्ध-मेद से उसमें अनेकता एवं... 


..... भेद का उपचार होता है; औ 


और उनकी भेद-प्रधान, भेदाभेद-प्रधान एवं अभेद-प्रधान .. 


हे | : सके द्विमुख मिलन से एक-एक; इस प्रकार कुछ नौ | ई, त, स के त्रिमुख मिलन... ट 


तन्‍त्र का खरूप, आविर्भाव और भेद... ४७ 


. से एक, एवंविध कुल दश भेद-प्रधान आगम प्रकट होते हैं। इनके नाम इस प्रकार 
है १. कामिक २. योगज ३. चिन्य ४. मुंकुद ५. अंग्ुमत ६. दीम ७-अजित 
सूक्ष्म ९, सहसख १०. सुप्रभेद | हि द द 
.. परमेश्वर की भेदाभेद-प्रधान दशाएं किंवा रौद्रावशथाएँ अद्ठारह हैं, जिनसे 
प्रसूत रौद्राग्मों का विवरण इस प्रकार है--.्््ः द 
क्‍ वा-अ दोनों एकक है, शेष तीन एकक अर्थात्‌ ई, त, स भेद-प्रधान अवस्था... 
के अन्तर्गत आ चुके हैं द 20 द 


 अनई हक 5 5 5 येतीनद्िक हैं। 


. दश होने चाहिए। ई-त, ई-स, त-स का निरूषण भेद-प्रधान तन्‍हत्रों के . 
.. विवरण में हो चुका है। त और स॒ में संगति नहीं होती। त-बा, स-बा, स-अ, _ 
हा . त-अ, छूट गये हैं; कारण, त, स, वा, अ में दो-दो चार-चार का मेलन नहीं होता | 

ही मा 


ओर ई-बा-अ यहाँ नियोज्य नहीं हैं।.._.. 


भी 
की 3 #फ? 


हा 


ये चार चतुष्क हैं | त, स, वा, अ, की संगति- मा ४" 
नहीं होती एवं ये द्विक चतुष्क में मिल कर ज्ञनो- 
यादन नहीं करते | । मा रा | 


डू्डे 

> ##ई 
| 

| 

#$ टथ. 
है 
वााा। 
चिि 


... ई-तझस-वा-झआ, यह एक पंचक है। इस प्रकार दों एकक, तीन द्वि, आठ... 
.... त्रिक, चार चतुष्क एवं एक पंचक के मेलन से अष्टादश रौद्रागर्मों की उ्तत्ति है | इनके 
... नाम इस प्रकार हैं--विजय, निःश्वास, मद्गीत, पारमेश्वर, मुखबत्रिम्ब, सिद्ध, सन्‍्तान, 
# १. यहाँ उब्लिखित दश शिव-शान आचार्य जयरथ के आधार पर है। किरणागम के अनुसार 
.... ये नाम इस जार दे--कामिक; योगज) जिन्त्य, कारण) अजित, दीप्त, चूक्षम, सहख्त) सुप्रमेद।,.ः 
2 ..ः और अंशुमत | किरणागम की दृष्टि में उपरोक्त शिवशान दश आत्मज शिव के पृ थक्‌ू-पृथक्‌ शान मे. पा 
.... / ढहैं। कामिक प्रणव शिव का; सुध का; चिन्तय दीपाख्य शिव का, कारण. 
..... कारणाख्य शिव का) अजित सुशिव का) सुदी काल: 
का; सुप्रभेद गणेश-शिव का एवं अंशुमत अंशु 


४८... तंत्रिक वाझाय में शाक्तदष्ट 


.._ नारसिंह, चन्द्राश्ु, वीरभद्र, आग्नेय, स्वयम्भू , विसर, रोरब, विमल, किरण, ललित 
 सोमेय । कहीं कहीं मदगीत के स्थान पोदगीत जैसे नामों का व्यवहार मिलता हैं ॥' 


.. ऊर्ध्व खोत में शिव एवं रुद्र दो प्रकार के ज्ञान हैं। इनके शास्त्र आगम रूप में. 
... ऊपर बिवत है दश भेद-प्रधान .शैवागम और अशदश भेदाभेद-प्रधान शेद्रागमों 


का उल्लेख हो चुका है। परमेश्वर की अभेद प्रधान ६४ दशाएँ हैं, उन्हें भेरवावस्था 
कहते हैं | शिव के दक्षिण वक्‍त्र को योगिनी-वक्त्र कहते हैं| यह शिव-शक्ति का अद्दय 
. और संघ रूप है। अन्यान्य वक्तों से प्रत्येक का उदभवोन्मुख, उदभूत, तिरोधानोन्मुख 
और तिरोहित-ये चार रूप है | एवं उन चार बक्त्रों में १६ भेद निहित हैं | क्‍ 
एक ही समय में जब चारों वकत्र अन्तरींन होकर परस्पर मिलते हैं, तब ६४ 
_ प्रकार की अद्ययप्रधान भैरवावस्थाएँ आर्विभूत होती हैं दक्षिण हार्द-लिंग सर्ब- 


. संहारक होने से कृष्ण ओर तिमिररूपी है। यह भेदभाव के मायीय तेजोंश का ग्रासक 


. ओर अन्तर में अनन्त सृष्टि के तत्वों से पूर्ण है । यह दक्षिण वक्त्र वेसर्गिक हार्द एवं 
.. स्वतन्त्र शिव-स्वरूप है| जब इसमें एक ही समय शेष चारों मुखों का लय होता है, तब 
.. भैरव आगमों का आविर्भाव होता है। षोडश प्रकार भेद उस समय अस्तंगत हो जाते 
हैं इसीलिये यह अवस्था अद्दवय है।.... 
प्रस्थानशः भैरवागमों के निम्नलिखित भेंद हें-- 
मैरवाष्टक--स्वच्छन्द, भैरव, चण्ड, क्रोध, उन्मत्तभेरव, असितांगमेरब, महों- 
.. ॑ च्छृष्म, ककालीश। ।॒ 
यामलाष्टक--अहा, विष्णु, रुद्र, आथवेण, रुस, वेताल, स्वच्छन्द | 


हर । " द मताख्याशक--रक्ताख्य, लम्पटाख्य, ल्क्ष्मी मत चालिका, पिंगल उत्कुरल्लक, 


विश्वाद्य । 


का! _ मंगलाश्टक--मैरवी, पिचुतन्त्र, समुदूभव (दो प्रकार), ब्राह्मकला, विजया, ! 


चन्द्राख्या, मंगला, सवंमंगला | 


..... अक्राप्टक-मस्त्रचक्र, वर्णवक्र, शक्तिचक्र, कलछाचक्र, बिन्दुचक्र, नाद-चक्र, 


गुह्यचक्र | 


.../..... शिखाष्टक-मैरवी, वीणा, वीणामणि, सम्मोह, डामर, आथर्वक, कबन्ध, 


._ बहुरूपाष्क---अन्धक, रुसुभेद, अजाख्य, मलसज्ञक, वणकणट बिडंग, 
ः ज्वालिन, मातृरोदन | हे 


। बागीशाप्टक--मैरवी, चित्रिका, हंसाख्य, कादम्बिका, हल्लेखा, चन्द्रढेखा, 


विद्यस्लेखा, विद्यन्मान | 


..._यह सदाशिव-चक्र है, जिसके चौंसठ भेद हैं। शिवके प्रत्येक मुख में पाँच . | " 


अवान्तर भेद हैं. आगम के उपभेद तो असंख्य हैं | 


.. मुखबिम्ब, सिद्धमत, सन्तान, नारसिंह 
किरण, रूलित, आग्नेय और पर 


क्‍ . | १. किरणागम के मत में अष्टादश रुद्रागम इस प्रकार दहै-विजय, पारमेश, निःशवास, ओदूगीत, 
जल हू, चन्द्रदास, भद्र, स्वायंभुव, विरज, कौरब्य, मुकुट, 


तन्त्र का ख्रूप, आविर्भाव और भेद. (5 


एकेक्ं-पंचवक्त्य॑च वकक्‍त्र यस्मात्‌ प्रगीयते। 

दशाष्टादशभेदस्प ततो.. भेदेष्बसंख्यता ॥ द 
श्रीकण्ठी में तन्त्रावतार के विषय में छिखा है कि तत्पुरुष-बक्त्र से २८ प्रकार. 
 गारुण-हृदय का अविमाव हुआ, परिचम-वक्त्र से भूत-तन्त्र का, एवं दक्षिण-वक्त्र से 
२४ प्रकार के दक्षिण भागों का आविभाव हुआ | 

उपयुक्त पर्वाल्लेचन से स्पष्ट होता है कि ज्ञान की सत्ता मेंद, भेंदामेद, एवं, 
अमेद के रूप में त्रिविध है | इसीलिए शास्त्र भी त्रिविध हैं | 

उपयुक्त क्रम में यह स्पष्ट किया गया है कि तन्त्र का मूल स्वरूप पराबागू रूप 
है। यही भगवानको परा-शक्ति है। अवतरण-क्रम में निखिल वेश्ों का स्फुरण 


.. होता है। यहाँ अतीत अनागत वर्तमान के कालगत भेद नहीं रहते | एवं भेद 


स्वात्मा से अभिन्न तथा तद्रूपेण भासमान होते हैं। वस्तुतः यही आत्मवोधावस्था 
है। यहाँन तो वाचक शब्द का अस्तित्व ही है ओर न अर्थ का वाच्यत ही है | 
दूमरी भूमि में अर्थ इदरूपेग प्रतीयमान होते हैं। उस स्तर पर अर्थ बाच्य और 
शब्द भिन्नावस्था में वाचक बन जाता है। उस स्तर पर सूक्ष्म रूप से सब 


शाओंका वाचक शब्द के आश्रय से आविर्माव होता है। आत्मा स्वयं ही वक्ता... 
गुरु एवं श्रोता शिष्य है। यह मध्यमा-्भूमि का विषय्र है। यहाँ समत्त शा 


. प्रकाशित हैं | इनका अत्यांश बैखरी में रूप-ग्रहण कर स्थूलेन्द्रिय से गम्य से होकर 


हा हमारे समक्ष प्रकट होता है दोष बहीं रह जाते है। मध्यमा-भूमि में अनेकविध एवं है को 
. अआपरिमेय ज्ञान-विज्ञान विद्यमान है। योगी एवं ज्ञानी प्रयोजनानुसार वहाँ से ज्ञानका 


अवतरण करा छेते हैं। छान्दोग्योपनिषद के दहर-विद्या प्रकरण में इस विषय का 
किंचित्‌ आभास है। आचाये भतृहरि कहते है।-- ऋषीणामपि यद्‌ ज्ञान तदप्पाग- 
तुकम्‌ ।” साधारण दृष्टि से प्रातिम-ज्ञान को अनोपदेशिक कहां जाता है।यह 
अकम एवं सव॑विप्रयक है। पूवदर्शित क्रम में अवतरग की प्रथम-मूमि ही प्रातिम-शञान 
है। यह वाच्य-वाचक विभाग से हीन पश्यन्ती-भूमि उपदेश एवं उपदेश्य के भेद से _ 


रहित है | अनौपदेशिक ज्ञान के मूल में आगम होना सत्य है, क्योंकि परा-वाक्‌ या... 


 आगम ही पव्यन्ती या प्रतिमा का निदान है। तनत्र के अवतरण क्रम पर योगी... 
. अमृतानन्द की दृष्टि महत्वपूर्ण है। वे कहते हैं. मा 


...... परिस्फुरत सेक्रावि नानाभावार्थरूपिणी ॥ 
महास्वच्छन्द तन्‍्त्र में कहा है--... .. | 
.. “गुरुशिष्यपदे स्थित्वा स्वयंदेवः सदाशिवः॥ 
प्रशनोत्तरपदेर्वाक्पः तनन्‍नत्र॑ ससवतारयत्‌ ॥ रा) 5 
हे अमृतानन्द ने यह भी कहा है--प्रकाशात्मकः परशिवो डहमेव विश्वानुग्रहपरः । 3 ः 
..  परापह्वस्तीमध्यमाबैखरीक्रमेण व्याप्ृत्य विमशशेन प्रकयों भृत्वा राद्रप्रकाशाशेनप्रति- 
... बचन दातापि सत्‌ तम्त्र समवतवारयामि।”? 


परम-शिव की पृष्ठम 


अद्वत सूफी-साहित्य में परमात्मा की तीन यात्राओं का विवरण मिलता है। 
उनमें पहली यात्रा है--परमात्मा से बहिमुब्र होने पर अविद्या के अवल्म्बन द्वारा 
. जीवभाव धारण कर मनुष्यभाव की प्राप्ति तक । दूसरी यात्रा है-मनुष्य-भाव में ज्ञान- _ 
 प्रामि के द्वारा अविद्या को हटाकर फिर सचेतन-भाव से निज-भाव या परमात्म-भाव 


की प्राप्ति, एवं सोडहं रूप में अपने बोधस्वरूप का पूण परिचय होने तक । इन 
दोनों यात्राओं की चर्चा अध्यात्म-साहित्य में सर्वत्र ही प्रचलित है। पहली यात्रा 
 अज्ञान की यात्रा है ओर दूसरी यात्रा है--जश्ञान की | परमात्मा अज्ञान ग्रहण करते 
... जीवभाव धारण करते हैं एवं अन्त में मनुष्य-शरीर धारण करते हैं, इसका एकमात्र 
उद्देश्य है--चैतन्य का विकास-सम्पादन | उसके लिए देह-धारण और चौरासी वछाख 
योनियों द्वारा देह का क्रम-विकास आवश्यक है | इस क्रम-विकास से देह और चैतन्य 


का विकास पूर्ण होकर मानवीय सत्ता की अभिव्यक्ति होना सम्मव है। तब मानव 


को अपने को पूर्णरूप से सचेतन-भाव में जानने का अवसर प्राप्त होता है, क्योंकि 


..._ तब अहंभाव का विकास हो जाता है | किन्तु अवसर प्राप्त होने पर भी वह अपने को... 
..... अपने अ॒हं रूप में जान नहीं पाता । उसका कारण है--क्रम-विकास से विकसित ज्ञान... 
.... के ऊपर संस्कारों का घनीभमूत आवरण | उस आवरण को हटाये बिना आत्मज्ञान.. 
.. की परिपूर्ण स्फूर्ति होना सम्भव नहीं। आवरण के हटने के साथ ही साथ क्रमसे 
.. देह, इन्द्रिय, प्राण, मन, बुद्धि आदि की प्राकृत सत्ता से जहं बोध छूट जाता है एवं... 
.... प्रम-स्थिति में वह अंहम-झून्य होकर अपने आप ही प्रकाश करता है | मी 
न इन दोनों यात्राओं से आत्मा अपने सर्वज्ञत्व, सर्वकरतृत्व और अन्यान्य सब... 
... भावगत णुर्णों के प्राकथ्य का अनुभव करता है और अपनी भमगवल्त्ता में ज्ञानपूर्वक्क.... 
... प्रतिष्ठा प्राप्त करता है। परमात्मा के विषय में वस्तुतः बोध और अब्रोध एथक्‌ रूप 
.. से गहीत नहीं होते । किन्तु विश्लेष्रण से, समझने के सौकर्य के लिए, कहा जाता है 
.... कि जैसे एक पक्ष में उनमें बोध और अबोध का कोई भेद नहीं है, वेसे ही दूसरे पक्ष _ 
... में उनमें दोनों मित्र-मित्न ख्थितियाँ नित्य मौजूद रहती हैं। उनमें से जो अबोध की... 
... स्थिति है, वह निल्-सुषुसि या जडमाव कहलाने योग्य है। इस सुषुसति के दूटने के... 
......... साथ ही साथ जडभाव हटकर जडरूप धारण करता है एवं चिद्धाव का उन्मेष जीव-..... 
......._ रूप धारण करते हुए क्रम-विकास के मार्ग में अग्रसर होता है। इस मार्ग में चित के... «- 
......._ साथ अर्थात्‌ जीवभाव के साथ जड़ का सम्बन्ध अर्थात्‌ अचेतन देह के साथ संयोग... 
........  मनुष्य-देह धारण तक जीव की क्रमिक उन्नति में आवश्यक होता है | चैतन्य का क्रम 
....... विकास या क्रम-जागरण ही इसका एकमात्र उद्देय और नियामक है| दूसरे पक्ष में... 
बा हब बोध की जो दूसरी स्थिति है, वह नित्य-जाग्रत्‌-स्थिति के रूप में वर्णनीय है। वह ' ० 


रा  आत्म-विश्रान्ति अर्थात्‌ अहंरूप से विमर्शन है 


परम-शिव की पृष्ठभूमि... हा 


नित्य-सिद्ध, खप्रकाश, चेतन्य की अवस्था है। महासुषुप्ति से यह प्ृथक्‌ है। इस अबखा 
में आंत्मा खभावतः अपना अनाबृत चेतन अनन्त शक्तिसम्पन्न परमात्मा के रूप 
में अनुभव करता है। पहली अवस्था प्रकृति की परमावस्था है ओर यह अवस्था पुरुष _ 


की परमावस्था है, किन्तु मूल में प्रकृति ओर पुरुष अभिन्न हैं, यह ध्यान में रखना 


होगा । प्रथमावस्था में अहं-बोध का उदय नहीं होता, वस्तुतः किसी भी बोध का _ 
_ उदय नहीं होता । महासुषुप्ति दूटने के बाद ही उस बोध का उदय ओर उसकी पुष्टि 
होती है। दूसरी अवस्था में अहं-बोध नित्य पूर्ण-अहं के रूप में प्रतिष्ठित होता है। क्‍ 
सूफी लोगों के अनुसार इस दूसरी यात्रा के बाद कहीं-कहीं एक तीसरी यात्रा . 


का भी पता लगता है। एक यात्रा है--ज्समें भगवत्सत्ता अपने स्वरूप से बाहर 


निकल आती है। द्सरी है--ज्समें सत्ता बाहर से अन्तमुख होकर अपने खरूप 


में प्रवेश करती है। अपने स्वरूप में प्रविष्ट होने के बाद भी उस स्वरूप में ही भीतर 


ही भीतर जो परम अव्यक्त की ओर यात्रा है, उसी को तीसरी यात्रा समझनी चाहिये | 


परम-शिव की प्रष्ठभूमि के रूप में जिसका उल्लेख किया गया है, उसका पता 
इस तीसरी यात्रा के मार्ग में ही प्राप्त होता है | इस यात्रा की एक सीमा है, यह कहना 


_ अनावश्यक है | यद्यपि यह यात्रा असीम है तथापि मनुष्य-देह में स्थित होकर यदि इस... 
यात्रा का यात्री बन जाय तो एक परम-अव्यक्त के द्वार पर पहच कर स्तम्मित होना ह के हा था 
.. अवश्थंभावी है। अति सुक्ष्दर्शी ईसाई अध्यात्मविद्‌ योगियों में से किसी-किसी ने... 

इसीलिए 600 से 600 ॥८७५ को एथक्‌ कर विश्लेषण करने का प्रवतन किया है। 
ज्ञान और विज्ञान-दृष्टि की निम्नहता व तारतभ्य के अनुसार कोइ थोड़ी दर जाकर ह्द क्‍ " ० 5 प ५ 
.. मोन अवल्म्बन करने को बाध्य हुए हैं ओर कोई उनकी अपेक्षा कुछ अधिक दूर तक 


की कितनी ही चेष्टा क्यों न की जाय, फिर भी अन्त में अव्यक्त अव्यक्त ही रह जाता... 
. है, “बतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य म-सा सह” | 


यद्यपि यह अतीब गुद्य-तत्त्व है, फिर भी हमारे अध्यात्म-शासत्र इस तीसरी यात्रा... ५ 
. का पता देने में चूके नहीं | विशेषरूप से तान्त्रिक शास्त्रों के गु्यतत्व के प्रतिपिदक होने. 
से, इस मार्ग में अधिक दूर तक अग्रसर हुए हैं, ऐसा प्रतीत होता है। अन्यान्य शाज्नों 


में भी स्थलविशेष पर इसका परिचय न मिलता हों, ऐसी भी बात नहीं है 


आर .. आगमशास्रों में साधारण दृष्टि से परम-शिव की अवस्था ही पूर्णता की परि- 
. चायक चरम अवस्था मानी गई है | इसी अवस्था में शव और शक्ति का सामरस्यया.... 

.. साम्य प्रकट होता है | शिवभाव अमिव्यक्त-प्रकाश का भाव है, यही वह परम-प्रकाश... 

... है, जिसके आश्रय से सब कुछ प्रकाशित होता है एवं कुछ भी नरहने परजोे... 
...॑. स्वप्रकाश होने से निरन्तर अपने में हीस्‍्वयं प्रकाशमान रहता है। इस प्रकाश की जो... 
| वही शक्ति है | शक्ति के स्फुरण से ही बिश्च | 
. का उदय होता है, केवल इतना ही नहीं, विश्व की स्थित और ल्यमी शक्तिके... 
....  स्फुण से ही होते हैं । इसलिए शक्ति की उसे न्दर ।] 
.. विश्व का आमास दीख पड़ता है। यह दूसरी बात है, यह आभास अहं-रूप में गहीतहो...... | 


मेषावस्था में इस समग्र 


ग्र-प्रकाश के अन्दर 


५रै............ तंत्रिक वाद्य में शाक्तदषट 

या इदं रूप में, किन्तु इस आभास की सत्ता ही महाप्रकाश का साभास-प्रकाश के 
रूप में निर्देश करती है। आभास यदि न रहे तो वह प्रकाश न्रिभास रूप में 
. प्रवाशमान होता है। छोकदृष्टि से जिसको सृष्टि कहते हैं, वह इस महाप्रकाशरूपी 
पूर्ण अहं की स्वातन्त्रय से कल्पित केवल इदंरूपी बराह्मसत्ता मात्र है। वह सर्वप्रथम 
. झृत्यरूप में अथांत्‌ झूत्याति-शून्यरूप मे प्रकाशित होकर क्रमशः स्तर-स्तर में अनन्त- 

भाव से अपने को प्रकट करती है।.... पक 

..... इस विश्वातीत और दिश्वमय पूर्ण एवं परम शिवसत्ता के मध्य में या एश्ठभूमि 
में क्‍या है, उसी का शास्त्र ओर गुरु-शक्ति की सहायता से हम कुछ समझने का प्रयत्न _ 


.._. जो वास्तविक यथार्थ गुह्यतत्व है, उसके आवरण का अपसारण नहीं किया जा सकता, 
. यह तो केवल परम-शिव की अवस्था के अन्तर्गत आतिसूक्षम स्तरों का विश्लेषण मात्र है। 
. इस विश्लेषण में जो क्रम प्रतीत होता है, वह कालूगत क्रम नहीं है, केवल बोध का क्रम 


.. है। यह ब्रम याद गहीत न हो तो देध्बद्ध चैतन्य अपने भीतर स्थित अनन्त-वबेचित्य के 


. कुछ अंश को सचेतन रूप में घारण नहीं कर सकता | 

ब्रह्म सचिदानन्द स्वरूप है, यह शास्त्रों में प्रसिद्ध है। वस्तुतः सत्‌, चित्‌ और 
आनन्द ये तीनों माव अभिन्न हैं। फिर भी इनमें प्रत्येक एक विशिष्ट भाव का द्योतक 
है । सद्‌ भाव असदू-भाव से प्रथक्‌ होकर सन्मात्ररूप से विद्यमन रह सकता है और 


चिदूभाव के साथ अभिन्न रूप में भी अपने को प्रकट कर रुकता है।वैसेही 
... चिद्धाव आनन्द के अतीत परम सत्ता में विराजमान हो रुकता है, एवं पक्षान्तर में... “ 
...... वह आनन्द के साथ अमिन्न होकर भी अपने को प्रकट कर सकता है। पूर्ण-तत््व की जो 
...__गरभीरतम स्थिति है वहाँ सत्‌ , चित्‌ ओर आनन्द कल्पित नहीं हो सकते । इस गभीर- 


. तम सन्मात्र की स्थिति में ही आत्मप्रकाशरूप में इन्हीं की एक कला या शक्ति निक- 


......._ छती है, जिसका तान्त्रिक छोगों ने चित्‌ के नाम से उल्लेख किया है। एक प्रकार से. 
रा । हे । 2. यदि देखा जाय तो यह घिद्धाव पृण-सत्य कक बहिरग भाव की आदि अकाश ह€ | 
... तान्त्रिक साहित्य में यह चिऊ्राब अनुत्तर नाम से कहा गया है। निजसत्ता जब 


रत से चिद्रुप में बाइर निकलती है, तब चित्‌ की स्थित होती है। कु जो... 


........ बहिर्मुख-स्पनदन चिद्धाव का प्रकाशक है, बह चिद्भाव में भी यूर्व॑बत्‌ कार्य करता है | 
.... उससे चित्‌ निज-सत्ता से आंशिकरूप में बाहर निकल कर आनन्द-रूप में खिति ग्रात्त 
.... करती है। किन्तु यहाँ यह स्मरण रखना चाहिये कि जो शुद्ध सन्‍्मात्र है, वह एक पक्ष . 
में निसफ्द होने पर भी, दूसरे पक्ष में स्पन्दन-हीन नहीं है। यह स्पन्दन बाहरी स्पन्दन _ 
..॑. है, जिसके प्रभाव से सत्‌ चिद्‌ रूप में प्रकाशित होता है । किन्तु इसके भीतरी स्पदन 
..... क्ापता हमें नहीं चढ सकता। भीतरी स्पन्दन स्वीकार करने पर भी वह विचार- 


... योग्य नहीं है। चत्‌ आदि प्रत्येक स्थत में अन्तःस्पदन और बाहरी स्पनदन 
..._ दोगों ही समान रूप से विद्यमान रहते हैं| इसलिए चित्‌ जसे स्पन्दन-वश आनन्द के... 
...._ अभिमुख है, वेसे ह्वी दूसरी ओर वह सत्‌ के भी अमिमुख हैं। मानव के चित्त में... 


....._ जैसे अन्तर्मुख और बहिसुख इन दो बत्तियों का हम प्रत्यक्ष अनुभव कर रुकतें हैं 


रा । हु रूप शोत से निरन्तर आनन्द के 
... में बाहर नाम से कोई सत्ता नहीं है, 
..... मान लेनो पड़ती है। बस्तुतः वह आनन्दसत्ता 


परम-शिव की एप्ठमूमि... जा 5 छह 


ठीक उसी प्रकार परम-सत्य के भीतर भी चित्‌ ओर आनन्द इन दो अंशों का _ 


यह द्विविध स्पन्दन रहीत होता है। चित्‌ से बहिःस्पन्दन के कारण जब द्वितीय 


सचित्‌ का आविर्भाव होता है, तब बहिमुंख प्रथम चित्‌ उस द्वितीय चित्‌ के भीतर 


अपने प्रतिबिम्ब को देख पाठी है, एवं देखकर उसे अपनी सत्ता के रूप में 


पहचान सकती है। शास्त्र में इसी को आनन्द कहा गया है। जैसे दर्पण में अपना 


स्वरूप देखा जाता है, एवं उसकी एथक्‌ प्रतीत होने पर भी, यह मेरी ही सत्ता है, 


. ऐसा ज्ञान होता है; वैसे ही चित्‌ से विश्लिष्ट चितूसत्ता में चित्‌ जब अपने को देख 


पाती है, तब उसका आनन्द के रूप में अनुभव करती है। वास्तव में यह पृथक 
कुछ नहीं है, अपनी ही सत्ता है। जैसे सत्‌ से चित्‌ प्थक्‌ नहीं है, किन्तु फि 
भी पृथक है, वेसे ही चित्‌ से आनन्द प्रथक्‌ नहीं हैं, किन्तु ऐसा होने पर भी 
_ उसे पृथक रूप से समझना पड़ता है। 

हम पहले ही कह चुके हैं कि चित! का शास्त्रीय नाम 'अनुत्तर' है अर्थात्‌ वर्ण- 
माह्य का प्रतीक अ | सब वर्ण के अगुवा अ' वण के द्वारा अनुत्तर को ही लक्ष्य 
किया जाता है। वेसे ही 'आ! वर्ण आनन्द का प्रतीक है। ये सत्‌ , चित्‌ ओ 


आनन्द अखण्डरूप से गहीत होने पर एक अद्गत ब्रह्मरूप में अपने निकट आप ही. द 
.. प्रकाशित होते हैं। यह बह्मसत्ता यद्यपि निरंश है तथापि समझने की सुविधा के लिए... 
_ उसमें दो अंशों की कल्पना की जाती है। एक सम्मात्र है, जो सदा अव्यक्त और... 
..._ अव्याकृत है, वह है--चिरनियृढ़ सत्य की गमीरतम स्थिति | उसी का आलम्बन कर... 
... उसका ग्रकाश चिद्रुप में विराजमान है। यह चित्‌ वास्तव में चित्‌-शक्ति का खरूप है, 
.. एवं यह जब अपने अभिमुख होता है, तथा अनुकूल संबवेदन के रूप में प्रकाशमान होता... 
है, तब यह “आनन्द! कहा जाता है। यह आनन्द ह्ादिनी-शक्ति का स्वरूप है। चितू 
. अवस्था में अनुकूछ और प्रतिकूल भाव नहीं रहते, किन्तु आनन्दावस्था नित्य अनुकूल... 
... भावमय है, इसमें प्रतिकूल भाव नहीं है। चित्‌-सत्ता में एक ही एक है, दूसरा कोई 
.. नहीं है। किन्तु आनन्द-सत्ता में एक ही द्वितीय का खांग रचकर अपने साथ स्वयं... 
. खेल करता है । जिस अवस्था को बात कही जा रही है, वह सृष्टि के पूर्व की अवस्था... 
.. है, सृष्टि की सम्पूर्ण सामग्री की अभिव्यक्ति को पूर्वावत्था है। इस आनन्द सेही 


उसकी, जिसे हम संष्टि कहते हैं, अभिव्यक्ति होती है। इसीलिए श्रुति कहती है--- 


 आनन्दाद्ध्येव खब्विमानि भूतानि जायन्ते | युगलभाव के बिना आनन्द नहीं |. 

... होता, एवं आनन्दमाव के बिना सृष्टि नहीं होती। बृहृदारण्यक उपनिषद्‌ में कहा. 
हा । गया है--'स एकाकी न अरमत। तदात्सानं॑ द्विधा अकरोत्‌' इत्यादि। 'अ' से * 2 7 
.... “आ' की अभिव्यक्ति होना और एक से दो की अभिव्यक्ति होना, एकही बात है।.... 
... यही आत्म-रमण एवं आत्माराम अवखा है, जिसका आखादन ब्रह्म-बेत्ता करते हैं|... पा 
जैसे फुहारे से जल-कण निरन्तर छलककर निकलते हैं, वेसे ही इस आननन्‍्द- . कट 
। छल्ककर बाहर की ओर दौड़ रहे हैं । वास्तव रा. । रा 72 

र भी प्रतिमास रूप में एक कव्पित बाह्यसत्ता..... 
का अभावमात्र है, अन्य कुछ नहों। 


0 कक ... तांत्रिक वाड्यय में शाक्तदृष्ट 


. आनन्द के सूक््म-कण आलू के मूल ऊद्वम-थान से निकलते ही एक आवरण से 
छन्न हो पड़ते है, एवं प्ञाने अन्तःस्थित आनन्दसत्ता का फिर अनुभव नहीं कर 
.. सकते | शास्त्रीय परिभाषा स्में यही इच्छा का विकास है। इसका प्रतीक ३? है। जहाँ 

 आनन्दपूर्ण है और जहाँ आमाव शृत्य है, वहाँ इच्छा नाम की कोई शक्ति कार्य नहीं 
.. कर सकती | इच्छा का जो विषय है, उसी को इष्ट कहा जाता है, वह आनन्द के. 
. सिवा ओर कुछ नहीं है। कारण, इच्छामात्र ही आनन्द को चाहतो है एवं आनन्द 
को पाकर इच्छा चरिता हो अपने आप ही विलडीन हो जाती है। वास्तव में इच्छा 
आनन्द का अम्वेषण करने अथवा खोज निकालने की शक्ति है। यह कहना अना- 


.. बश्यक हैं कि इच्छा से ही ज्गत्‌ की स्धि होती है। इसीलिए सम्पूर्ण ज़गत्‌ के मीतर 


सर्वत्र ही अन्वेषण का एकः भाव विद्यमान रहता है। अणु-परमाणु से सूर्य-मण्डल अथवा 
_मक्षत्र-मण्डल तक, स्थूढ न्‍्से कारण-जगत्‌ तक, सर्वत्र ही चाहे प्रकटरूप में हो चाहे 
गुप्तरूप में हो एक अदृश्य आकांक्षा का परिचय प्रास होता है। यह खोये हुए धन 
.. को फिर से पाने के लिए एक विशेष प्रकार कौ आन्‍्तरिक वासना के सिवा ओर कुछ 

नहीं है । यह खोया हुआ धन इच्छा का विषयीभूत आनन्द है, अन्य कुछ नहीं । 
. जब तक आनन्द नहीं मिझता तब तक अन्वेषण का विराम नहीं। इसीलिए, इच्छा 


.. को मां तृप्ति नहों होती और पूर्णत्व की प्राप्ति भी नहीं होती 


आनन्दरूप यह हृष्ट वस्तु इस समय भी अमूर्त अवस्था में विद्यमान है। जब _ 


का  इच्छादक्ति घनीभूत होती है, अथवा संवेग द्वारा स्पन्दित होती है शन-शक्ति का 


... उदय होता है। इसका >्यतीक 'ई! है। यह ईशन शक्ति ही उस शक्ति का आणहै। 


.. बस्तुतः यह इच्छा के पिल्वा और कुछ नही है। यह इष्ट-वस्तु इस समय एणणीय है, 
. यानी इच्छा का विषय है । इसकी परावस्था में जब यह गुप्त घन प्रकट हो जाता है, 


. «... तब वह ज्षेय रूप में आपने को प्रकट करता है, तब इच्छा-शाक्त ज्ञान-शक्ति का आकार 
... धारण करती है। इस ज्ञाग्नशक्ति का दूसरा नाम उन्मेष है, जिसका प्रतीक है “3! | 


रे उन्मेषरूप ज्ञानशाक्ति अपने विषय शेय-सत्ता का प्रकाश करती है। जैसे इच्छा 
- और एचणीय प्रथक्‌ न होस्ने पर भी प्रथक प्रतीत होते हैं, वैसे ही ज्ञान से शेय प्रथक्‌ न. 
होने पर भी प्रथक्‌ प्रतीत होता है। ज्ञानशक्ति ऊ-कार के द्वारा वर्णित होती है, एवं 


..... उसका विषय ज्ञेय ऊनकार के द्वारा वर्णमाला में गुँथा हुआ है। यह 'ऊ' वास्तव में 
...._ “3! की ही घनीभूत अवल्था है। शास्त्रीय परिमाषा के अनुसार इसे 'ऊनता” या 'ऊर्मि' 


 . उहहं। 


जैसे जल से वर्ष सरूपतः अभिन्न है, वेंसे ही 'उ! कार से 'ऊ' कार अमिन्न 


... है। जल जैसे घनीझत होकर बर्फ का रूप घारण करता है, वैसे ही ज्ञानशक्ति मी 
...  घनीमभूंत होकर ज्ञेय का रूप घारण करती है। किन्तु बर्फ घनोभूत होने के कारण जछ 


... से पृथक प्रतीत होने पर भी वास्तव में जल ही है, एवं जल से उसन्न होकर जलका... 
आश्रय करके ही विद्यमान है। ठीक उसी प्रकार जिसे हम ज्ञेय कहते हैं अर्थातजोा 
.. ज्ञान का विषय है, वह भी शान से प्रथक्‌ नहीं है । वह ज्ञान की ही मूर्त अवस्था है, 


रा पे एवं ज्ञान से उत्पन्‍न्‍न होकर और ज्ञान का ही आश्रय कर अपने को प्रकट करता है । 


.... धारा में परिणत हुई, तब वे सब प्रथकू-पश् 
.. स्पन्दनवश एकीमूत होकर समष्टिभाव को 


. परम-शिव की पृष्ठभूमि ट मी 


. इससे ज्ञात होता है कि शेय पदार्थ ज्ञान से प्थक नहीं है, अविद्यावश 


पृथक प्रतीत होता है। किन्तु अविद्या की निवृत्ति होने पर वह ज्ञान से भिन्न प्रतीत 


नहीं होता । जिस अविद्या की चर्चा यहाँ की गई है, जिसके प्रभाववश ज्ञान से 
 ज्ञेव की प्थक्‌ सत्ता प्रतीत होती है, वह शास्त्रानुसार क्रियाशक्ति का नामान्तर है| इस 
क्रियाशक्ति के प्रभाव से ज्ञान से ज्षेय पथक्‌ हो जाता है। हमारे पूर्वोक्त दृशन्त में जल 
से उत्पन्न बर्फ का ठुकड़ा जब॒ तक जल में ड्रबा रहता है, तब तक समझना होगा कि 
क्रिया-शक्ति का व्यापार आरम्भ नहीं हुआ, किन्तु जब बफ का ठुकड़ा जल से हटा 


दिया जाता है, जब जल से बर्फ पृथक रूप में प्रतीत होता है, तब अविद्यारूप 


क्रिया-शक्ति का खेल आरंभ हुओ, समझना चाहिये | वर्णमाढा में इस 


क्रिया-शक्ति के प्रकाशक वर्ण--ए, ऐे, ओ और औ हैं। क्रिया-शक्ति की अस्फुट, 


. स्फुट, स्फुट्तर और स्फुटतम ये चार अवस्थाएँ, उन चार स्वर-वर्णों के द्वारा 
. प्रकाशित होती हैं। क्रियाशक्ति का खेल जब पूर्ण हो जाता है, तब क्रिया की 
निवृत्ति हो जाती है | 


इस तरह हमें प्रतीत होता है कि स्पन्द के बहिर्मख संवेग से एक के बाद एक... 
विभिन्न शक्तियों की अर्थात्‌ कलाओं की अभिव्यक्ति होती है। स्थूल-दृष्टि से ये शक्तियाँ जहु 


या कलाएँ पाँच भागों में विभक्त हैं--चित्‌ , आनन्द, इच्छा, ज्ञान ओर क्रिया | प्राची 


महात्माओं ने शिव अथवा परमेश्वर के पाँच मुखों की कल्पना कर इन पांच शक्तियों... 


का ही संकेत किया है। इन पाँच शक्तियों में से लित्‌ ओर आनन्द स्वरूप-शाक्ति के 
अन्तर्गत हैं। वे सच्चिदानन्द-स्वरूप के अन्तर्गत हैं एवं आपेक्षिक दृष्टि से इच्छा, ज्ञान 


और क्रिया ये तीन बहिरंग-शक्ति के रूप में ऋल्‍्पित हैं। बहिरंग-शक्ति ही त्रिकोण-....... 
रूपी विश्व-योनि या महामाया है। मूल में पाँचों शक्तियाँ ही शक्ति हैं, जिन्हें मेने 
स्वरूपशक्तियाँ कहा है, वह भी शक्तियों ही हैं। शक्ति नहीं, वह केवल सत्ता ही है, जो... 
गुप्तलूप से उस अन्तरज्ध-शक्ति के भी अन्तस्तल में विद्यमान रहती है। इसलिए भगवती... 
श्रुति कहती है--“अस्ति इति ब्रवतोउन्यत्र कर्थ तदुपत्म्यते ।! यह कहकर उसी परमशक्ति 
की स्तुति की गई है | यह जो शक्ति-प्रवाह है, यह स्पन्द का बहिःप्रवाह है। यह कहना... 
अगावश्यक होगा कि प्रत्येक स्थिति में एक अन्तःप्रवाह है ।जैसे सृष्टिमुखी गति बहिमुंख..|/| 
.. है और प्रलय की गति अन्तमुंख् है, एवं जैसे बहुत ओर ईक्षण बहिर्मुख है, किन्तु स्वरूप. 
... की ओर ईक्षण अन्तमुंख है | सर्वत्र ही इसी तरह समझना चाहिये। जहाँ न अन्तर्मुंख.. ० 
... है और न बहिर्मुंख, ऐसी भी स्थिति है। यहाँ उसके सम्बन्ध में कुछ कहा नहीं... 
.._ जायगा | वह वाणी का अगोचर विषय है | अतएवं 'अ से ऊतक जो धारा है, जि... 
.... प्रवृत्तिघारा कहा जाता है, वह शक्ति की बहिर्मुख धारा है, किन्तु क्रियाशक्ति की पूर्णा.... 
... के साथ ही साथ बहिर्मुख घारा का अन्त हो जाता है, एवं उस समय स्वभावतः ही... 
... अन्तर्मुख धारा की अभिव्यक्ति हो जाती है | प्रद्नत्ति की घारा जब इस बार निश्ृत्ति की... 
पक्रू अवभासित हो रही शक्तियाँ या कलाएँ.... 
का | प्राप होती हैं, जिनका नाम पड़ता है बिन्दु... 
.._ यह बिन्दु सम्पूर्ण कछाओं या शक्तियों की एकीमृत अवस्था का नामान्तर है । बिन्दु की ; | 


पक ... तांत्रिक वाड्यय में शाक्तदृष्ट 


अभिव्यक्ति होने पर यह खभावतः ही अनुत्तर अथवा अकार का आश्रय कर प्रकाशित 
होता है | कारण, अकार ही चित्‌-शक्ति या अनुत्तर है। उसका आश्रय छेकर ही सब 

.. कुछ प्रकाशित होता है 'तस्य भासा सर्वमिदं विभाति । 
.. इसीका नाम अंकार अर्थात्‌ बिन्दु-संयुक्त अनुत्तर है | पहले बहिःस्पन्दन के वेग 


. से जो आविर्भाव होता है, वह सन्मात्र या अव्यक्त से होता है। उसके बाद जो बंहिर्मुख- 


धारा का निर्गम होता है, वह चित्‌ या अकार से होता है। उसका अवसान ओकारो 
. में अथांत्‌ चित्‌-शक्ति से क्रिया-शक्ति पयन्त पॉच शक्तियों का आविभाव सम्पूण हुआ | इस. 
... बार अनुत्तर पंचशक्तिसमन्वित हुआ, अर्थात्‌ विन्दु-संयुक्त हो गया । अब जो सृष्टि होगी 
. बह इस “अं! से होगी “अ' से नहीं | पहले की सृष्टि बैन्दव-सृष्टि थी | इस बार वह एक 
. बिन्दु ही विभक्त होकर अपने को दो बिन्दुओं में परिणत करता है। इसी का नामान्तर 
. है--विसर्ग है, अब जो सृष्टि होगी वह वैसर्गिक सृष्टि होगी | यह वैसर्गिक सृष्टि वास्तव में 


. व्यंजन वर्गों की सृष्टि है। तान्त्रिक परिमाषा के अनुसार यही तस्व-सष्टि है। 'क' से हू! 


.. तक व्यंजन बर्ण विभिन्न तत्वों के द्योतक हैं। यह कहना अनावश्यक है कि ये सब 
भी प्रतीक मात्र हैं। जब इन तत्तवों के अभिव्यक्त होने पर तत्त्वसृष्टि का अवसान होता है 
.. तब जानना चाहिए कि ह-कार पर्यन्त सृष्टि हो गई है | 

वैन्दव-सृष्टि के समय जैसे कव्गए या शक्तियाँ बहिर्मुख-वृत्ति के बाद अन्तर्मुख- 
गति से विन्दुरूप धारण कर अकार में संयुक्त होती है, उसी तरह इस स्थल में भी 


: प्रत्यावर्तन-क्रम से अकार से हकार तक सृष्टि अहं-भाव में पर्यविसित होती है। इस बार 


कला-सृष्टि और तत्त्व-सूष्टि का अन्त होने के कारण अहंमाव की अभिव्यक्त हुई | यह 


.... कहना व्यर्थ है कि यही पूर्ण-अहम्‌ है, क्योंकि इसका प्रतियोगी अन्य अहम नहीं है | 


सम्मात्र अवस्था अहम नहीं है, यह कहना अनावश्यक है| चिदानन्द अर्थात्‌ सच्चिदानन्द 
अवस्था में भी अहम नहीं है एवं शक्ति या कल्लासूृष्टि जहाँ समाप्त हो गई, वहाँ 


। रे हर भी अहम! नहीं है । तत्वसृष्टि पूर्ण होने के कारण “अहम” की ग्रथम अभिव्यक्ति 
.. 57 “होती है| इस पूर्णाई से समरत ततव रहते हैं, समस्त शाक्तियाँ रहती हैं कक 
...... अर्थात्‌ बहिरज्ञ और अन्तरंग शक्तियाँ और परम अव्यक्त गूढ़सतता भी रहती 


.. वास्तव में यह प'ूर्णाहम! परम-शिवावस्था है, जिनके साथ अभिन्न-रूप से... 


.... परमशक्ति विराजमान रहती है। हम जिसे सृष्टि कहते हैं, वह इन परम-शिव से 


: किन्तु इसकी एक सूक्ष्म अवस्था है ओर एक स्थूछ अवस्था | हम अनन्त मुवर्नों 


......._ या समग्र विश्व को सृष्टि समझते हैं । अहं भाव से इदं-साव का उदय हुए बिना वह 
../.// . - प्राप्त नहीं होती। जब इस इस पूर्णाहं से स्वातन्व्यवश इदंमाव का प्रथम विकास होता है 


रा . तभी विश्व-सष्टि की सूचना समझनी चाहिए | किन्तु इस इदं-माव के आविर्भाव के. 
..._ पहले एक अहम ही अनन्त अहंरूपों में अपने को प्रकट करता है | तब सर्वे खल्विदं 


. ब्रह्म” इस श्रुतिवाक्य की सार्थकता होती है। इसके बाद इदं-भाव का स्फुरण होने पर. 
..... सतवप्रथम सवशून्य-रूप परमाकाश का आविभाव होता है, एवं उसका आश्रय कर... 
-... कर वह अनन्त-अहं द्वितीय रूप में प्रकट होता है। यह इदं-संष्टि है। यह महा- || 


परम-शिव की पृष्ठभूमि . | ५७ 


समष्टि रूप है, उस समय भी काल का आविर्माव नहीं हुआ | काछ का पूर्वाभास महा- 
काल में ही पाया जाता है। इसलिए इस सृष्टि में मी वास्तविक क्रम नहीं है। एक अन्तः- 
क्रम है सही, परन्तु वह बस्तुतः क्रम नहीं है। इसलिए उस समय अतीत, अनागत 
ओऔर वर्तमान इन तीन काझछों की क्रिया नहीं रहती | अचलित कार्य-कारण-भाव भी नहीं 
रहता । हाँ, अनन्त विचित्रता रहती है| सब सत्ताओं में ही सब सत्ताएं अनुस्यृत रहती 


हैं | देशगत-मेद नहीं रहता, पर एक प्रकार का भेद केबल प्रतिभासमान रहता. 


है | इसके पश्चात्‌ उस महासृष्टि से खण्ड सृष्टियों का आविर्भाव होता है। वे ही 


 ऐश्वरिक सृष्टियाँ हैं, उनमें काल-गत, देश-गत और स्वरूप-गत अनन्त वेचित्र्य हैं। 


समष्ठि-सश्यि ओर व्यपष्टि-सप्टियाँ इन्हीं के अन्तग्त हैं। महासमष्टि-सरष्टि इनसे ऋछ 


न्‍न है। महासमष्टि-सृष्टि में समष्टि-सृष्टि के तुल्य कर्म, जन्म, मृत्यु, सृष्टि और प्रत्य..... 


आदि व्यापार नहीं होते | 

यहाँ तक जो कुछ कहा गया है, उससे समझ में आ जायगा कि प्रचल्त 
धारणा के अनुसार विश्वसृष्टि परम-शिव से ही होती है | यह युक्तियुक्त धारणा है, इसमें 
सन्देह नहीं है। किन्तु वास्तव में परमशिव-तत््व की जानकारी हो जाने पर उसके मध्य- 


. वर्ती अवस्था का भी शान होना आवश्यक है। इस अत्यन्त-गुप्त रहस्य का मानव- 
भाषा द्वारा प्रकाश नहीं हो सकता, फिर भी भगवदुपदिष्ट तन्र-शासत्र के अनुसार. 
.. अतिसंक्षेप में इस अन्तरारू ( मध्यवर्ती ) अवस्था की एक झलक देने की चेश की 


गयी है । 


अद्दयतत के प्रकार-भेद 


मायिक जगत्‌ के आविर्भाव के मूल में अज्ञान की आवरण और विक्षेप नाम 

की दो शक्तियों की क्रिया स्वीकार की जातो है। आवरण-शक्ति की क्रिया के फलस्वरूप 
. आत्मा का खरूप आदत हो जाता है तथा विक्षेप-शक्ति की क्रिया के फलस्वरूप नाना- 
प्रकार के वैचित्र्य सृष्टि के द्वारा प्रस्फुटित हो उठते हैं | वेचित्र्य के प्रकाशित होने के 
पूर्व आत्मा के खरूप का आदत होना आवश्यक है। यह स्वरूप शक्तिहीन नहीं होता, 
अतएव खरूप के आवरण के साथ-साथ स्वरूप के साथ अभिन्न-भाव से विद्यमान 
शक्ति का भी आवरण हो जाता है। आत्मा का स्वरूप चिदानन्दमय है, यह मानकर 
. इस अभिन्न-शक्ति को भी चित्‌-शक्ति और आनन्द-शक्ति के नाम से वर्णन किया जाता 
 है। जिसके द्वारा शक्ति का आवरण होता है और विक्षेप का उदय होता है, वह भी _ 
शक्ति के अतिरिक्त कोई दूसरी वस्तु नहीं है। वह आत्मा अथवा चित्स्वरूप की ही 
शक्ति है, इसमें सन्देह नहीं । परन्तु पूर्वोक्त चितू-शक्ति से उसको भिन्न-जाति की कहे 


बिना काम नहीं चछ सकता | चित्‌-शक्ति को अमेद-शक्ति के नाम से अ्हण करने... 


.. पर इस विपरीत शक्ति को यदि भेद-शक्ति कहें तो असंगत न होगा। भेद-शक्ति का... 


.... प्रथम उन्मेष मेद-ज्ञान के रुप में प्रकट होता है | खृष्टि-विषयक जो ज्ञान हमें होता है, . 


नह इस भेद-ज्ञान का ही नामान्तर है। यद्यपि यह भेद आत्मा अथवा ब्रह्म को अवल्म्बन _ 
. करके ही उदित होता है, परन्तु इसके पहले आवरण-शक्ति की क्रिया होती है; अतएव 


..  आत्मस्वरूप का भान नहीं होता। यह ज्ञान नहीं होता कि एक ही आत्मा 


। .. विद्यमान है और प्रकाशित हो रही है, अपितु नानात्व का भान होता है। इसी कारण 
. इस सृष्टि को अज्ञानमूलक सृष्टि कहते हैं। जब ज्ञान-शक्ति का उदय होता है, तब _ 


.. उसके प्रभाव से यह आवरण-अंद् कट जाता है। शानशक्ति चित्‌-शक्ति की ही एक _ 
... अवस्था है| इसमें क्रिया-शक्ति अवश्य होती है परन्तु ज्ञान में अन्तर्दीन रहती है । 
...... अतएव ज्ञानशक्ति बस्तुतः चैतन्य-शक्ति है, इसमें धन्देह नहीं। ज्ञानशक्ति यदि शक्ति 
... न होती, तो आवरणात्मिका अज्ञान-शक्ति को अभिभूत न कर सकती । ज्ञान-शक्ति के 

....... विकास में मात्रागत वैरक्षण्य अवध्य ही रहता है | अतएव मदु-मात्रा में ज्ञान-शक्ति का 
.. विकास होने से जो फल होता है, तीव मात्रा में उसका विकास होने पर पहलेकी अपेक्षा 
... अधिक फल की प्राप्ति होती है। इन दो प्रकार के फलगत-भेद में, पहला--आत्मा के 


...... स्वरूप-गत आवरण का अपसरण है और दूसरा--उस अपसरण की अनुमूति है । ज्ञन.. 
.... की मात्रा के म॒दु होने पर साधक का आवरण तो निद्ृत्त होता है, परन्तु वह उसे स्वयं... 
... अनुभव नहीं कर पाता | भूत-अझुद्धि ओर चित्त-शद्धि के अभाव के कारण आत्मज्ञन 


... प्राप्त करके भी साधक उसकी उपलब्धि नहीं कर सकता । मलिन-देह ओर अन्तःकरण 


...._ इस उपलब्धि के प्रतिबन्धक हैं। मछ और वाएना के रूप में इनका निर्देश किया ._ . 


... हो जातेहैं। बज 
केवल शान के उदय में ही जीवन्मुक्ति नहीं होती | जीवन्मुक्ति के आखादन 

लिये उदित ज्ञान का बीद्धिक अनुभव भी आवश्यक होता है। बखुतः शञान का... 
उदय केवल आवरण-निद्वत्ति के रूप में ही पहले प्रकट होता है। उसके बाद सम्भव... 
हो तो बुद्धि के द्वारा उसकी अनुभूति होती है। तब बुद्धि का आवरण कथ जाता है। 
... यही जीबवन्मुक्त-अवस्था है। विक्षेप-शक्ति के पूर्ण तिरोहित होने पर, अर्थात्‌ प्राू्ध 
. के अबसान में उससे उत्न्न देह का परिहार होने पर ब्रक्मखरूप में खिति होती है। 
तब आवरण को दूर करनेवाला यह ज्ञान पूर्णर्प से सफलता प्रास करता है। यह... 


अद्वयंतत्व के प्रकार-भेद ५९ 


जाता है। साधक चेष्टा द्वारा अथवा साधना के द्वारा देह और मन को शुद्ध कर 


सके, तो गुरुप्रदत्त ज्ञान का सन्धान पा सकता है। परन्तु ज्ञान की मात्रा तीब्र होने 
पर साधक के लिये यह साधनारूपी कर्म आवश्यक नहीं होता । परन्तु ऐसी अवखा में. 


ज्ञान तीब्र होने के कारण साधक के देह और मन उसे सहन नहीं कर सकते । ज्ञानाम्रि 
के प्रभाव से देह और मन दोनों ही दग्धवत्‌ हो जाते हैं। साधक विशुद्ध आत्मज्ञन 


की उपलब्धि के साथ-साथ विदेह-अबस्था को प्राप्त होता है। अतएव तीत्र निर्विकल्प- 


अवस्था के उदय होने पर देहपात अवश्यम्भावी हो जाता है। ऐसी स्थिति में ज्ञान 
प्रारूघ-कर्म को भी ध्वंस कर देता है, ऐसा नहीं कि केवल सचित-कर्म का ही नाश 
करे | यदि साधक के साधनरूपी खकृत-कर्म सहायक हों, तो देहपात नहीं होता । 


इस अवस्था में कर्म की पूर्णता के साथ-साथ पूर्वप्राप्त स्वरूप-ज्ञान की अनुभूति होती. 
है। फिर विक्षेप-शक्ति की प्रतिबन्धकता नहीं रहती, परन्तु न रहने पर भी, विक्षेप- 
शक्ति से जनित देह, ज्ञान के अधीन नहीं होतो | यद्यपि प्रारब्ध कमें के अनुभव की _ 


प्रतिबन्धकता कट तो जाती है, तथापि उसका फल तिरोहित नहीं होता, अतएव देह... 


का सह्ग भी रहता है ओर उसके द्वारा साध्य भोगादि भी रहते हैं | परन्तु जब आत्म- 


ज्ञान की अनुभूति प्रतिष्ठित होती है, तब देहजनित भोग होते हुए भी न होने के समान _ 


_ अवस्था ही शुद्ध आकमसव॒रूप में स्थिति प्राप्त करने की है । 


परन्तु यह पूर्णता नहीं है। शक्ति ने बहिमुंख होकर भेद-सृष्टि की अबतारणा 


की थी, जिसके मूल में खरूप का आवरण निहित था | परन्तु शक्ति की यह बाह्य... 
प्रवणता अथवा बहिर्मुख-गति केवल उसकी कार्य-निद्वत्ति के साथ-साथ साम्य-्भाव को... 
ग्राप्त नहीं होती । सममात्रा में अन्तर्मुखी गति के द्वारा उसका साम्य खापित करना... 
- होता है। ऐसा न कर सकने पर प्रकृत-स्थिति प्राप्त नहीं होती | इसी कारण क्रियाशक्ति.. 
..._ का उन्मेष और विकास आवश्यक है। यह क्रियाशक्ति साघारणतः गुरु-शक्ति के नाम... 
.. से प्रसिद्ध है। यह चित्‌ शक्ति की किया है | क्रियाशक्ति के क्रमिक विकास में अन्तर्मुखी..*| 
. गति प्रारम्भ होती है। यह गति मन, वायु ओर बिन्दु सबके अन्तराल में प्रवाहित... | 


....॑. होती है, इसमें सन्देह नहों | शक्ति की बाह्य-गति के फल्खरूप जिस प्रकार सश्टि होती...“ 
हो है, इस अन्तर्गति के परिणाम में भी उसो प्रकार सृष्टि होती है | पहली सृष्टि जड-शक्ति हा ५ हा ( 
.... का कार्य है, परन्तु यह सष्टि चैतन्य-शक्ति का कार्य है। इस अन्तः्शक्ति की क्रय का. 
..... एक बार सूत्रपात होने पर वह निरन्तर चलती रहती है। जब तक बहिःशक्ति केसाथ..._... 


.. करते हैं। है, 
क्रियाशक्ति के द्वारा अर्थात्‌ शक्ति की अन्तर्मुखी गति से देह में प्रवेश प्राप्त... 


न ..तंत्रिक वाझयय में शाक्तदृष्टि 
यह साम्य प्राप्त नहीं कर लेती, तब तक इसकी निद्ृत्ति नहीं होती । जिस क्षेत्रमें जितना 
बाह्य विकास होता है, उस क्षेत्र में उतना ही आन्तर विकास आवश्यक होता है।. 
भीतर-बाहर समान हो जाने पर दोनों गतियाँ एक दूसरे की अभिभूत करके एक 

_ अमिन्न-गति के रूप में संचारित होती हैं, परन्तु यह बहुत दूर की बात है। 

.. क्रियाशक्ति क्रमशः चित-शक्ति के रूप में अमिव्यक्त होती है। चित्‌-कलछा 
चैतन्यशक्ति की ही मात्रा है। चित-कला का विकास हुए बिना ज्ञान की विक्षेप-शक्ति 
वबशी भूत नहीं हो सकती; अर्थात्‌ मायाशक्ति को अधीन करने के लिये महामाया-शक्ति 
ग्री साधना करनी पड़ती है। महामाया-शक्ति की साधना क्रिया-रूप गुरु-शक्ति का 
ही क्रमिक विकासमात्र है | एक ही आत्मा जब बहिर्मुखी शक्ति से विशिष्ट होता है, तब 
उसकी परमात्मा के रूप में प्रसद्धि होती है। दोनों में गतिरूपा-शक्ति का खेल होता 
रहता है, परन्तु जो गतिहीन-अवस्था है, उसमें शक्ति का खेल नहीं होता, उस समय 
शक्ति अव्यक्त रहती है। इस अव्यक्त-शक्ति में कोई धर्म नहीं रहता | विन्दुरूपी 
आत्मा या ब्रह्म से शक्ति जाग्रत्‌ होकर बहिमुंख ओर अन्तर्मुख खेल करती है । बहिरसुख 
खेल के द्वारा बाह्यजगत्‌ की उत्पत्ति होती है. यही जडजगत्‌ है तथा आमभ्यन्तर खेल 
. के द्वाग अन्तर्गत या विश्व की उत्पत्ति होती है। दोनों जगत्‌ जब साम्य-भाव को 
प्राप्त होते हैं, तब अखण्ड-मण्डछाकारत्व को प्राप्त होकर अनन्त विश्व का रूप धारण 


होता है। शक्ति की ब्राह्मगति से जो देह-निर्माण हुआ है, जब तक शक्ति की अन्तर्मुंखी क्‍ 


5 गति नहीं होती, तब तक उसमें प्रवेश ग्रात्त नहीं होता | मेंद-ज्ञान अचित्‌-शक्ति का _ 


. कार्य है, यह पहले कह चुके हैं, उसो प्रकार अमेद-दर्शन चित्‌-शक्ति का कार्य है, यह _ 


.._ भी याद रखना होगा । अतएब क्रियात्मिका गुरु-शक्ति अमेदज्ञान के रूप में कार्य करती... 


.. है। यह अमभेदज्ञान पुष् होते-होते क्रमशः समस्त देह में व्यास हो जाता है। इसी को... 


... दूसरे शब्दों में क्रियाशक्ति के द्वारा देह-भेद नाम दिया जाता है। मन, प्राण और 
...  विन्दु की अन्तमुंखी गति अभेद-ज्ञान का ही क्रमिक विकास है| इस ज्ञान का पूर्ण 

... विकास होने पर, अर्थात्‌ क्रियाशक्ति का काये सम्पन्न होने पर आत्मा की परमात्मा के . 
.... रूप में स्थिति होती है ओर उसका व्यष्टि-देह समश्ठि-देहरूप विश्व-रूप में परिणत हो जाता 
.... [ है। इसको योगावस्था कहते हैं। क्रियाशक्ति के उन्मेष या कुण्डलिनी के जागरण से ही 
..... इस योगावस्था की सूचना मिलती है तथा क्रियाशक्ति को पूर्णता ही इसका पूर्ण विकास... 
...  है। आत्मा में जब क्रियाशक्ति का पूर्ण विकास होता है, तब आत्मा परमात्मरूप में 
...... वर्णन के योग्य हो जाता है। कहना न होगा कि यह क्रियाशक्ति वस्तुतः चैतन्य-शक्ति 

... ही है; क्योंकि शानशक्ति सबसे पहले उपलब्ध हुई है। ज्ञानशक्ति यदि पहले प्रस्फुटित .. 


.... न हो तो ्रियाशक्ति का उन्मेष सम्भव नहीं होता | ज्ञानशक्ति के विकास में दशा या... 
.... _ साक्षीमाव का आविभांव होता है। इस साक्षीमाव के साथ क्रियाशक्ति का विकास... 
.... नहोतो आत्मा क्रमशः परमात्मा की ओर अग्रसर नहीं हो सकता। स्थिति उपलब्ध... 
... नहोतो केवलढ गति संसार का ही नामान्तर है, अर्थात्‌ आत्मा का खरूपजब |... 


' ... जब मृत्युकाल में परमाणु और अणु का सम्बन्ध विच्छिन्न हो जाता है, तब जो | 


अद्दयत्व के प्रकार-मेद.... ६१ 
आवरणयुक्त होता है, तब उसका आश्रय लेकर जो गति उदय लेती है, वह बस्तुतः 
भेद-ज्ञान का ही नामान्तर है | स्वरूप का आवरण जब कट जाता है, तब उस अना- _ 
बृत आत्मा का आलरूम्बन करके जिस गति का उदय होता है, वह अभेद-जशञान की 

ब्रीड़ा होती है, वही चित्‌-शक्ति का विद्यस है। क्‍ 

जीव ओर इंश्वर का भेद खीकाये है; परन्तु आत्मा ओर परमात्मा में भेदाभेद- 
रूप क्रिया-शक्ति के पृण विकासपयन्त मानना ठीक है। 

गुरु-शक्तिरूपी क्रियार्शाक्त क्रमशः देह-मेद करती रहती है| सब से पहले अज्ञान- 
'शज्य में, जो काल की प्रणाली में स्थापित है; प्रवेश प्राप्त होता है। इस राज्य में ग्रविष्ट 
होकर क्रमशः अग्रसर होना क्रिया-शक्ति का काय है | इस स्तर में पड़े हुए अशञान-राज्य 
का अतिक्रमण करने पर, काल की प्रणाली को पार करके ज्ञान-राज्य में प्रवेश करना सम्मव _ 
: हो जाता है। अणु के कर्म द्वारा अज्ञानराज्य को पार कर सकना संभव नहीं होता तथा 
उसके कारण ज्ञानराज्य में भी अग्रसर नहीं हुआ जाता, अतएब परमाणु का कार्य 
आवश्यक है | परमाणु परम पदाथ का अंश हांता है| बह नित्य ओर [चन्मय है । यही 
सुश्काल में क्रमशः [वॉभन्न स्तरों का मेद कर के अवतांर्ण हांता है, तथा मातृगर्भ मे प्रविष्ट 
होता है। इसके पश्चात्‌ ही क्रमशः वाभिन्न प्रकार के अथु के सश्रव में आकर वह पुष्टि 
प्राप्त करता हैं। मातृगभ में विकास के पश्चात्‌ जब प्रसव ओर नाछ-मेद हा जाता है, . 
व तब बाहजगत्‌ के अगु के साथ इसका योगायांग होने लूगता हैं। जागांतक शानबृ 


क्रिया नही कहा जा सकता | दाोंक्षा के बिना चेतन्य-शक्ति का सम्बन्ध परमा॥ के साथ । 


नहीं होता तथा परमाणु अपनी रुसवत्‌ अवस्था के हो जाने पर दाक्षा क॑ बिना जाग्रत्‌ नहीं 
होता । योग-दीक्षा के समय शिष्य जां गुरु से चिन्मय-शरार प्राप्त करता है, उसे ही 

जाग्रतू-कुण्डलनी के नाम से पुकारते हैं । उसके संस्पश के द्वारा परमाणु कार्य-विशिष्ट 
होकर कर्म करने में समर्थ हाता है। परमाणु का कम ही यथार्थ क्रिया-शांक्त है। घीरे- 


रे प्रयोजन के अनुसार क्रियाशाक्ति का विकास होता है ओर उसके फलस्वरूप देह-राज्य 
सिद्ध होता है। अयोगी साधक भी दीक्षा के फल से चैतन्य-शक्ति प्रात करता है; परन्तु. 


.._ यह दीक्षा कायाकार में परिणत नही होती । कायाकार सें परिणत अवस्था ही जाग्रत्‌ 


वस्था है । अतएव साधक को कुण्डल्नी-शरक्ति जाग्रत्‌ करनी पड़ती है | यह जागरण... 
.. दीक्षा-कालीन जाग्रतू-आमभास का पूर्ण विकास है। दोनों स्थानों में चेतन्य-शक्ति के प्रभाव... 
.. से परमाणु को ही क्रिया होती रहती है। अज्ञानराज्य का भेद करना और ज्ञानराज्य में . 


. अग्रसर होना, दोनों ही चैतन्यरूपी क्रियाशक्ति का कार्य है |- दोनों राज्य देह केही ४ ८] 


... भीतर हैं | अज्ञान-राज्य ओर ज्ञान-राज्य दोनों ही राज्यरूप भें आलोचना के योग्य हैं|. ; हा । . | 
..._ अशानराज्य काल की सृष्टि है। परन्तु ज्ञानराज्य काल की सृष्टि होने पर भी काह की... 
.. सीमा के परे है। यह ज्ञानराज्य वस्तुतः चैतन्यशक्ति की विशिष्ट रचना के द्वारा... 


.. परमाणु दीक्षादि के द्वारा चैतन्य को प्राप्त नहीं हुए हैं, बे स्वकर्म के अभाव के कारण... 


.._ अधोद्वार की 


हर .. तांत्रिक वाद्य में शाक्तदृष्ट 


. >अज्ञान-राज्य को भेद न कर सकने के कारण कार की सीमा के भीतर प्रसुप्तवत्‌ 


अवस्थित रहते हैं| उनके सारे अणु लोकिक जगत्‌ में निरन्तर नाना प्रकार से संचरण 
करते रहते हैं | इनकी सुप्तवत्‌ नाना प्रकार की गति में सुषुस्ति मग्न परमाणु कुछ भी 
विचलित नहीं होते | अतएवं अणु के कर्म और परमाणु के कर्म परस्पर प्रथक्‌ होते हैं । 
अणु के सहसखों प्रकार के कर्मों के फलस्वरूप अणु में नाना प्रकार के धर्मों का आवि- 


मौव होता रहता है। उसी प्रकार परमाणु के कर्मों के फलस्वरूप परमाणु में क्रिया 
_उल्मन्न होती है। इस क्रिया के प्रभाव से परमाणु स्वकर्म से विशिष्ट होकर अज्ञान-राज्य 


को पार करते हैं । 
..._ जब परमाणु और अणु का पारस्परिक विच्छेद सम्पन्न हो जाता है, तब परमाणु 


की दृष्टि के सामने एक विशेष ज्योतिर्मय सत्ता का आविर्भाव होता है। इस सर्वव्यापकः 


महान आलोक में स्तर-गत कोई क्रम लक्षित नहीं होता । जिसे अशान-जगत्‌ कहते हैं 


.. बह मी इस विशाल आलोक में आभासित होता है। कर्म के प्रभाव से अज्ञान जगत्‌ _ 


को पार करने पर एक झृत्यावस्था का उदय होता है। उस समय काल की सीमा 
. ( कार्यक्षेत्र ) को पार करने के साथ-साथ आत्मबोध का स्फुरण होता है और चैतन्य- 
. दाक्ति क्रमशः शानराज्य की सृष्टि करके ओर उसे भेद करके अग्रसर होती है। यह जो 


.. झूत्यावस्था की बात कही गयी है, वह वस्तुतः शून्य है | इस शून्य से प्रविष्ठ होने पर 

.. क्रमशः विभिन्न स्तरों से विशिष्ट शान के राज्य अभिव्यक्त होते हैं। अज्ञान-जगत्‌ को 
.... पार किये बिना ज्ञान-जगतू में अग्रसर होने की सम्भावना नहों होती। चैतन्य-शक्ति 

...._ की सहायता पाये बिना देह-भेद असम्भव होने के कारण स्व-देह विश्व-देह के रूप में .. 

... परिणत नहीं हो सकता । द 


इन्द्रिय के स्तर से हृदयरूपी शून्य में प्रवेश करने के लिए नाना प्रकार के जाल 


_ रचित होते हैं। बीच-बीच में अन्थियाँ और घने आवरण दिखलायी देते हैं । निर्दिष्ट . 
. मार्ग का अवलूम्बन करके इस विरादू जाल का भेद करना पड़ता है। इसका ही नाम... 
.. मायाजाल है। मृत्यु के पश्चात्‌ इस जाल का भेदन नहीं किया जा सकता; क्योंकि 
.. असाधक और अयांगी के परमाणु कर्म-हीन होने के कारण इस जाल को नहीं देख... 
_.. सकते भेद भी नहीं कर सकते । जाग्रत्‌-अवस्था में गुरुप्रदत्त काया में कम के द्वारा यह 
... जाल-मेद करना पढ़ता है। दीक्षा के बाद कुछ भी कर्म न करने पर भी केवल गुरुशरक्ति 
..._ के प्रभाव से ही उसका भेद हो जाता है। गुरुशक्ति का मुख्य कार्य है--जीव को मोह- 
.... भाया के जाछ से उठा कर ज्ञान के राज्य में पहुंचा देना । अज्ञान-राज्य को पार करने 
..... के बाद जब झूत्य में प्रवेश ग्रात्त हो जाता है, तब देखने में आता है कि उसके आवब- 
.... रण-रूप में जो दीवाल खड़ी थी, उसमें असंख्य द्वार अथवा छिद्र वर्तमान हैं। उसके... 
.././.... किसी भी मार्गद्वारा इस झूत्य में अवेश किया जा सकता है । जब झूत्य ज्योतिसि...... 
.... उद्धासित हांता है, तब क्रमशः चारों दिशाओं के सहसों द्वार अवरुद्ध हो जाते हैं और... 
. ऊपर की ओर एक नया द्वार खुल जाता है। यह द्वार पहले से प्रकाशित नहीं होता |... 
.... : की क्रिया के रुद्ध हुए बिना इसकी आर्विर्भूत नहों होती | इस आम्यन्तरीण 
. .... शज्य से ऊर्घ॑दवर के द्वारा ही निकल जाता है पा का 


अद्दयतत््व के प्रकार-भेद & ३ 


अज्ञान-रांज्य बाह्य ओर ज्ञान का राज्य आमभ्यन्तर होता है। देह-भेद के. 
समय क्रमशः इन दोनों राज्यों को भेदन करना पड़ता है। अन्तर्मुखी क्रियाशक्ति ठीक 
उसी मात्रा में कार्य करती है, जितना उसने बहिर्मुख कार्य किया था। जब अन्‍्तर्गति 
और बहिर्गति में साम्य हो जाता है, तब उसके साथ-साथ देह-भेद सिद्ध होता है। 
अन्तर्मुख्बी क्रिया के प्रभाव से पिण्डगत देह विश्वरूप में परिणत होता है। अतएव यह 
. जो देहभेद की बात कही गयी, इसे विश्व-भेद मी समझना होगा । विश्व-भेद हो जाने 
पर भीं देह सम्पूर्णरूप से अतिक्रान्त नहीं होता; क्योंकि विश्वातोत माब-राज्य में तब भी 
प्रवेश प्राप्त नहीं हो पाता । भाव-राज्य में प्रविष्ट होकर उसकी पृणता की साधना करके 
उससे निकल जाना अत्यन्त आवश्यक है। इतना सम्पन्न होने पर यह कहा जा सकता 
है कि शक्ति-राज्य एक प्रकार से अतिक्रात्त हो गया। काल-शक्ति, गुरु-शक्ति, इश्ठ-शक्ति 
आत्म-शक्ति आदि शक्तियों के विभिन्न विकास को क्रमशः भेद करके विशाल जाग्रत्‌- 
सत्ता के अन्त में एक ऐसी वस्तु पायी जाती है, जिसके द्वारा सुपुप्ति के राज्य में क्रिया, 
साधन या संचरण सम्मव हो जाता है। 
.. विश्वातीत भाव-देह के साकार न होते हुए भी साकार, तथा साकार होकर भी 
_निराकार है। भावराज्य के परे हो जाने पर जो भावातीत परमगुद्य सत्ता प्राप्त होती है, 


..._ वही निज स्व-मन है | इसका जो आकार है, वह पिण्डातीत, विश्वातीत तथा भावातीत...||ः 
..._ होकर भी साकार है। यही निराकार साकार कहलाता है। जिस मनका उल्लेख यहाँ. रररः 
.. हुआ है, वह भी एक प्रकार से शक्ति-पद का वाच्य है। परंतु इस आकार को शक्ति... 

. कहते नहीं बनता | इस अवस्था से परम-पद का पता मिलता है। परम-स्वरूप साकार 


और निराकार, अथवा सग्ुण और निय्ुण दोनों के परे होते हुए भी, उमयात्मक है।. 


क्रियाशक्ति का विकास तथा परमात्ममाव की अभिव्यक्ति एक ही बातहै। 


क्रियाशक्ति का विकास पूर्ण होने पर ज्ञान और क्रिया अभिन्न रूप में प्रकाशित होकर 
पूर्ण चेतन्य-शक्ति के नाम से प्रसिद्ध होते हैं। इस अवस्था में आकर्षण और विकर्षण 
समान होने के कारण इसको कुम्मक की अबस्था कहते हैं। चेतन्य-शक्ति का विकास 
होने पर वह इच्छारूप में प्रकट होती है। यह इच्छाशक्ति स्वातन्त्यरूपी इच्छा नहीं है, दे 
क्योंकि इसका भी विकास होता है। जबतक निजस्व मन अभिव्यक्त नहीं होता. 


स्वातन्त्यरूपी इच्छा का आविर्भाव सम्मव नहीं है | यहाँ जिस इच्छा का उल्लेख किया । रे रा ा 3! द 


. गया है, वह इच्छाशक्ति शुद्ध इच्छा नहीं है। 


का भगवत्सत्ता की अभिव्यक्ति के बिना स्वातम्त्यरूपी इच्छा मर्त-देह में सम्मब 
.. नहीं होती; क्योंकि मन मत्यदेह के बिना प्रकट नहीं हो सकता | अमरलोक में जो 


.... अमरदेह का प्रकाश है, उसमें मरण क्रिया नहीं होती; इसलिये स्वातन्ब्य की अभिव्यक्ति ग मा 


.. के लिये मर्लदेह की आवश्यकता होती है । रा 2] 
बहिर्मुखी शक्ति और अन्तमुंखी शक्ति के समान होने पर दोनों प्रकाशोकी ४ 


.... शक्तियाँ प्रतिबद्ध हो जाती हैं और झूत्य का आविर्माव होता है। यही देह का इदय.. क्‍ 
.... विश्वका हृदय है। क्रियाशक्ति के पूर्ण हुए बिना छृदय में स्थिति नहीं होती । क्रियाशक्ति...... 
.... के उन्मेष्र के साथ-साथ जो अन्तर्मुखी गति प्रारम्भ होती है, क्रियाशक्ति की पूर्णा होने... 


६४ क्‍ तांत्रिक वाझाय में शाक्तदृष्टि 
पर परमात्मरूप से हृदय में स्थित हो जाने पर वह समाप्त हो जाती है। इस अवस्था 
में आकर्षण और विकर्षण की क्रिया नहीं रहती । यही राग-ह्ेष से अतीतावस्था है | 
आत्मा जिस परिमाण में क्रिया-शक्ति का विकास प्राप्त करता है. उसी परिमाण में वह पर- 
मात्मा के समोप हो जाता है तथा उसी परिमाण में उसकी योगभृमि उत्कर्ष प्राप्त कर लेती 
है। क्रियाशक्ति के उन्मेष के पहले योगभमि की प्राप्ति नहीं होती तथा क्रियाशक्ति की 
पूर्णा के बाद भी योगभप्मि नहीं रहती । बीच में एक-एक करके भूमि का भेद किया 
जाता है तथा क्रमशः सोपान-परम्परा के समान निम्न से ऊर्ष्बभूमि प्राप्त होती है। 
योगभूमि का परम उत्कष ही परमात्मममि है | द 
.. परमात्मा और इंश्वर एक ही आत्मा की दो शक्तियुक्त अवस्थाएं हैं। बहि 
मुखी मायाशक्ति से युक्त आत्मा ईश्वर है। इसी के ही अंश से विशिष्ट-आत्मा जीव है। 
. माया भेद-शक्ति है। इसी कारण ईश्वर और जीव परस्पर भिन्न हैं। अन्तझखी क्रिया- 
शक्ति का नाम महामाया है। इस शक्ति से विशिष्ट आत्मा ही परमात्मा है। इस 
 महामाया-शक्ति के आंशिक विकास से सम्पन्न आत्मा ही मुक्त-पुरुष है। इस शक्ति 
से अभेद-ज्ञान की उत्पत्ति होती है, इसी कारण मुक्त और परमपुरुष या परमात्मा 
. परस्पर अभिन्न अर्थात्‌ भेदाभेद-सम्बन्ध से सम्बन्धित हैं। जीव ईश्वर का भिन्न 
. अंश है | परंतु मुक्त-पुरुष परमात्मा का अभिन्न अंश है। अतएव मुक्त-पुरुष ही 
..क्रियाशक्ति के विकास के तारतम्य के अनुसार न्यूनाघिक योगी हैं। ईश्वर और पर- 
.. मात्मा एक ही वस्तु हैं, यह पहले ही कह जा चुका है, अतएव ईश्वर में ज्ञानशक्ति... 
.. और क्रियाशक्ति पूर्ण मात्रा में रहती हैं, परन्तु जिस शक्ति का वे प्रयोग करते हैं, अर्थात्‌ 


के .. वे जिस शक्ति में अधिड़ित होकर कार्य करते हैं, वह ज्ञान से विपरीत आवरण-शक्ति 
. तथा क्रिया से विपरीत विक्षेप-शक्ति है | ये दोनों माया या अज्ञानशक्ति के रूप हैं, यह 


.._ पहले ही कहा जा चुका है | परन्तु अपने स्वरूप में वह अन्तमु खी महामाया की शक्ति । 
. के द्वारा बहिसुखी ( माया ) शक्ति को निरस्त करके ही बिराजमान रहते हैं। अतएव _ 


रा ह . अन्तमुखी शक्ति के दो व्यापार देखने में आते हैं। उनमें एक है--साक्षीरूप में दृष्टि के . 
...॑. द्वारा बहिमुखी शक्ति को संचालित करना | दूसरा है--बहिर्मुखी शक्ति की क्रिया- _ 
......  निवृत्ति की परावस्था में झूस्यमय हृदय-देश में अवस्थान करना | 


यद्यपि हृदय में यह स्थिति शाश्रत होती है, तथापि बहिमु खीं शक्ति को संचा- 


..... छित करने के समय उसका मान नहीं होता ! योगी इस अन्तरंगा चित्‌-शक्ति के द्वारा 
..... ही ख्सामर्थ्य के अनुसार माया को वह में कर सकता है| जब माया पूर्णरूप से वशी- 
. भूत हे जाती है तो योगी परमात्मरूप में हृदय के झून्य-प्रदेश में अवस्थान करता है [ः 
.... क्रियाशक्ति की पूणता के बिना यह अवस्था नहीं आती है। यह व्याप्ति को अवस्था है।. 

क्‍ मा ' हा ... आत्मा जब हृदय में प्रवेश करता है, तभी वह साक्षीमाव प्राप्त होने के कारण समस्त । 
... . ज़गत्‌ को अर्थात्‌ विश्व को दृश्यरूप में एक साथ देखता है | यही उसका सर्वज्ञव्व अर्थात्‌. 

४ ः .... सव-जगत्‌ विषयक अपरोक्ष-ज्ञान का विकास है| परन्तु यह ज्ञान अपरोक्ष होते हुए. 

० रा भी पूर्ण नहीं है, क्योंकि दृश्यों के दृष्ट होने पर भी वे अप्राप्य रहते हैं | क्रिया के बिना, 


केवल ज्ञान के द्वारा उसकी प्रासि सम्भव नहीं होती । ज्ञान के द्वारा जो सूक्ष्मरूप में 


.. तह कर का आकर 


यतत्व के प्रकार-भेद द ६५ 


दिखलायी देता है, क्रिया के द्वारा वही अपने साथ अभिन्‍नरूप में प्रातहों जाता है। 


किया के पूर्ण होने पर सारे व्यवधान दूर हो जाते हैं, अतएब उस समय कोई ऐसी 
वस्तु नहीं रह जाती, जो अप्राप्य कही जाय | इसी को आत्मा की व्यात्ति या विभुत्व 


कहते हैं। जब क्रियाशक्ति पूर्ण होती है, तब आत्मा ही परमात्मरूप में सिद्ध होता है। 
यह केवल सब पदार्थों का द्रश ही नहीं होता, बल्कि प्रति पदार्थ के साथ अभेदभाव- 


युक्त भी हो जाता है। 


हृदयगर्भ से निकलने पर परमात्मा की परावस्था की अभिव्यक्ति होती है।. 


क्रिया-शक्ति के उन्मेषर में साथ-साथ हृदय में प्रबेश प्राप्त होता है, यह बात 
.. पहले कही जा चुकी है| जब-तक अज्ञान-राज्य का भेद नहीं किया जाता, तब-तक 
 छुदय में प्रवेश नहीं होता | परन्तु प्रवेश के मार्ग में अवश्थिति होती है। अज्ञान-राज्य 


को भेद करके जे झूत्यावस्था में स्थिति होती है, वही हृदय-प्रवेश कहलाता है | इस... 
अन्तर्मुखी गति के द्वारा अज्ञान की विश्लेप-जनित सृष्टि के ऊपर एक पर्दा पड़ जाता. 
है, यह याद रखना चाहिये | उसके बाद शून्य में रचना-कार्य प्रारम्भ हो जाता है। 


पूर्व-चित्रों के मिटे बिना नवीन चित्रों को स्थान कहाँ मिल सकता है ! पूर्व चित्रों को 
मिटा डालना ही, हृदय-प्रवेश है। इसके बाद नवीन चित्रों का अड्डन ही, वस्त॒तः 


.. हदय रुपी झूत्य में अमिनव-सृष्टि का विकास है। अभिनव-सृष्टि एक प्रकार की देह-.|ः 


हे सृष्टि के बिना और कुछ नहीं है | यह देह ही विश्व ओर देही परमात्मा है| 


..... शून्य में सबसे पहले ज्योति का उदय होता है। आकाश में सूर्योदय के पहले.“ 
.. जिस प्रकार प्रकाश की किश्वित्‌ आभा आ जाती है, हृदय में भी उसी प्रकार एक... 
 क्षीण प्रकाश की आभा फूट पड़ती है| वह प्रकाश क्रमदः परिस्फुटित होने लगता है।.... 


इस प्रकाश की सीमा मण्डलाकार होती है, क्योंकि वह हृदयस्थ शून्य में अभिव्यक्त 


. होता है। धीरे-धीरे इस व्याप्त प्रकाश में घनीभूत-आलोक दृष्टि-गोचर होता है। जलराशि .. 
में जिस प्रकार बुद्बुद उठते हैं, बेसा ही यह आलोक भी है। यह घनीभूत आलोक 
...  ज्योतिःखरूप होता है,इसी का दूसरा नाम है--कला | यह क्रमशः वृद्धि को प्रामहोता.. 
... है| फल यह होता है कि व्यापक प्रकाश के मध्य में स्थित वह ज्योति एक मण्डलकार में. ः 
.. परिणत हो जाती है | यह कलाके क्रमिक विकास से ही होता है | मण्डल के पूर्ण होनि पर... 
. उसमें एक आकार फूट उठता है। यह आकार क्रमद्ाः पूर्ण आकार में परिणत होता... 
.. है| देह के भीतर जो अवकाश-स्थान है, वह हृदय है | हृदय में आलोक का आविर्भाव. ........ 
.... ओर आलोक के बीच घनीभूत आलेक या ज्योति का आविर्भाव तथा क्रमशः ज्योति .....४्रः 
.... का मण्डलकार होना, एवं मण्डल में आकृति का आविर्भाव, इस प्रकार क्रमदः आकृति... र््ः 
... के पूर्णस्प से प्रस्फुटित होने पर उसे रूप कहते हैं। ज्योतिर्मण्डल के मध्य की आकृति... ः 
..... के क्रमशः पुष्ट होते-होते हृदय का तेजोमय आलोक ओर घनीभूत ज्योति इसरूप में...“ 


इसके पश्चात्‌ हृदय से निर्गम होता है 


हा 9 


गर्भस्‍्थसंन्तान के अवयबव जब पुश् हो... 
मत आह निकल पता है। पी ] 


3: .. तांत्रिक बाअ्यय में शाक्तरष्टि 


.. प्रकार परमात्मभाव के पूर्ण होने पर भगवत्कृपा प्राप्त होती है, और ऊष्ब-पथ से 
_ निकलना होता है। इस बार गठन बहुत कुछ सम्पन्न हो जाता है, परन्तु कुछ अब भी 
.._ होष रह जाता है। वह कुछ और ही प्रकार का होता है| मातृ-गर्भ में सन्‍्तान की जो _ 

. देह-रचना होती है, उसके पूर्ण हुए बिना ख्वमावतः मातृ-गर्भ से वह बाहर नहीं 
.. निकलता | परन्तु बाहर निकलने के बाद वह बाल्य-आदि विभिन्न अवस्थाओं 
विकसित होता है। उसी प्रकार परमात्मभाव के पश्चात्‌ रूप मूत॑ं-अवस्था को 
धारण करता है। रूप के विकास की अब आवश्यक्रता नहीं रहती, परन्तु मूर्ति का _ 
विकाश अवध्य ही होता है। इसकी एक-एक अवस्था का नाम एक-एक वयस्‌ है | 
 बैण्णव लोग बास्य, पोगण्ड और केशोर--इन तीन अवख्थाओं को खीकार करके षोडश 


... वर्ष में अर्थात्‌ नवयौवन में स्थिति स्वीकार करते हैं। वस्तुतः योचन के पश्चात्‌ और 
...... विकास नहीं होता, तथा इसका हास भी नहीं होता । बाल्य, पौगण्ड और केैशोर--यह 


काल होते हुए मी, नित्य हैं; क्योंकि बाल्य-देह नित्य ही बाब्यमावापन्न होता है, यह 


... कभी पौगण्ड-भाव को प्राप्त नहीं होता | उसी प्रकार पोगण्ड मी नित्य ही पोगण्ड 


.. रहता है; उसका न कभी बाब्य था, और न कभी केशोर ही होगा | इस देह का पूर्ण. 


..... विकास ही सोलह कला का विकास है। बस्तुतः प्रत्येक कला में ही यह नित्य 
.. रहता है। अतः यह भगवत्खरूप ही नित्य-षोडशी है | कहना न होगा कि इसको भी 


अतिक्रमण करना होता है, अन्यथा सप्तदशी में जाने का कोई उपाय नहीं है | 


परमात्मभाव-पर्यन्त मीतर-बाहर भेद रहता है | भीतर का राज्य जैसे-जैसे... 


... विकास को ग्राप्त होता है, ठीक उसी परिमाण में बाहर का राज्य उसके अधीन हो... 
.. जाता है। अन्तर के राज्य की पूर्ण परिणति तभी होती है, जब बाहर का राज्य उसके... 


.. अन्तर्गत हो जाता है; साथ-ही-साथ एक परा-अवखा का उदय होता है। तब अन्तर 


कक कम ही ओर बाहर समान हो जाते हे अथातू बाहर अन्तर के अन्तगत हो जाता है | परिणाम- हे कक 
.... स्वरूप बाहर ओर अन्तर की विरुद्ध-क्रिया शान्‍्त हो जाती है। वस्तुतः तब दोनों 


..._ मिलकर एक ही राज्य में प्रतिष्ठित होते हैं| यह राज्य समस्त विश्व के हृदय रूपी झूत्य... 
.. में प्रतिष्ठित है। बाह्य और आम्यन्तर का आकर्षण परस्पर समान होने पर इस अवस्था... 


.... का उदय होता है। इस अवस्था में योगी समस्त जगत्‌ के केन्द्र-बिन्दु में प्रतिष्ठित होता 
.... है| उसके साथ किसी वस्तु का साक्षात्‌ रुपश नहीं रहता। अतएब इस प्रकार का 

...... योगी सारी वस्तुओं के साथ अस्पर्श-योग से युक्त होता है | हे 
क्रिया-शक्ति के क्र--विकास के समय चित्‌-कला-सम्पन्न योगी अपने को परमात्मा 


| का उपासक तथा परमात्मा को अपना उपास्य जानकर, क्रमशः उपासना के गाठतर 
.... होने पर कह्य-इद्धि के प्रमाव से अपने को परमात्मा का अधिकतर निकटवर्ती जानता... 


... ....  है। यह उपासना हृदय के आभ्यन्तर परमात्म-साक्षात्कार-मूलक उपासना है | 


शान्त-बह्मपद में प्रतिष्ठित होकर क्रमशः त्रह्मोपासना में तपपर होना पड़ता है। 


हा  अह्म में स्थित हुए बिना बह्मोपासना नहीं होती, तथा ब्ह्मोपासना के बिना ब्रह्म में स्थिति... रा 
"हे । भी नहीं होती । परन्तु दोनों स्थितियों में मेद है। गा 


.... शक्ति को क्रिया न होने पर वेश्न नहीं होता, उसका होना ही सम्मव नहीं है। शक्ति... 
. को क्रिया ह्ेने | देह का सम्बन्ध आवश्यक है | अतएय याद रखना होगा कि यह कक 


.. हो उठती है, तब साक्षिभाव का उदय होता है। यद्यपि तब देहामिमान नहीं हवा, 


.... अतएव यथार्थ निर्विकत्प-समाधि का उदय होने पर देह भग्न हो जाता है | 


रा हर देख पाता, इसे देखता है--मुक्त-पुरुष। जब त भिमान गलित 
.._ हहीं हो जाता, अर्थात्‌ बन्धन कट नहीं जाता; इस मण्डल का दर्शन न हीं हे 4 ७ 


अद्दयतत्व के प्रकार-मेद .. ६७ 


के साथ-साथ साक्षिमाव का उदय होता है, तब वह असीम सत्ता मानों वेशन के आकार 
में प्रकाशित होती है। श्ञान-शषक्ति के उन्मेष के साथ-ही-साथ ऐसा होता है। 
ज्ञानशक्ति का उन्मेष हुए बिना यह असीम सत्ता स्थिति-रूप में रह जाती है | 
इस अवस्था में साक्षिभाव रहता है, यह कहते नहीं बनता | परन्तु सत्ता स्वयं प्रकाशित 
होती है, अतएव उसे साक्षिभाव न कहने में भी कोई विशेष क्षति नहीं होती | साक्षिभाव 
केसा होता है, इस विषय में एक दृशन्त देता हू--अनन्त विस्ती्ण महासमुद्र के ऊंपर 
. भासमान एक जहाज पर खड़े होकर पर्यवेक्षण करने पर चारों ओर एक विशाल जलमय 
गोल दृव्य दिखलायी देता है। इस स्थिति में चारों दिशाओं के गोल का अखण्ड-मण्डल 
द्रश का दृश्य बन जाता है, और जो इसको देखता है, वह इसका द्रष्टा या साक्षी होता 
. है। साक्षी की दृष्टि राग-द्वेषरहित होने के कारण चारों ओर समभाव से प्रसारित होती 
है, इसी कारण यह मण्डल्कार में व्याप्त होती है। अपरिच्छिन्न ब्रह्म-सत्ता में साक्षिमाव ._ 
के आभास में एक गोलाकार वेश्न आविर्भूत होता है। इस वेशन के बाहर मी अपरि- 
ज्छिन्न सत्ता ही रहती है, इसमें संदेह नहीं; परन्तु वह अव्यक्त होती है। जो कुछ साक्षी 


. के आछोक में आलोकित होता है, उतना व्यक्त है | यह वेष्टन वस्तुतः प्रसारित ृष्टिका......़््. 
... विस्तास्क्षेत्र होता है|... 75" के 


ब्रह्म मिराकार है। विदेह-अवस्था की निराकार-सत्ता में वेष्टन नहीं रहता। 


जो साक्षिमाव की बात कही गयी है, वह देहयुक्त-अवस्था में ही हो सकती है। देह न... ४ 
रहने पर साक्षी कहाँ और मण्डल कहाँ ? माया की निवृत्ति होने से पहले जीव का देहसे मा ः रथ 
सम्बन्ध रहता है, परन्तु इस अवस्था में लिप्तता या भोग-माव रहने के कारण साक्षिमाव_..््रः 
नहीं रहता । वस्तुतः यह मण्डलावच्छिन्न आकाश ही हृदयाकाश है | जब-तक अज्ञन 
.. की निंवृत्ति नहीं होती, देह के साथ तादात्म्य-बोध रहता है; अतएव उस समय हृदया-. 
.. काश में इस प्रकार की निलिप्त-स्थिति समझ में नहीं आती। देह के साथ अमेदभाव पा 
. रहने के कारण भेद-ज्ञान का उदय होता है। आत्म-विस्मृति के कारण देह केसाथ ....... . 
. तादात््य उतन्न होता है, और उत तादाल्य के कारण भेद-ज्ञान के मूल में बाह्य-सृष्टि 
. का उदय होता है। परंतु निर्मेल दृदयाकाश में आत्मा की उपलब्धि कर सकने पर... 
.. देह के साथ तादाम्य अथवा अमेद-माव नहीं रहता, ओर आत्मा की असज्भता स्फुटित 2. 
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. फिरमी देह के साथ योग रहने के कारण साक्षिमावग्रात किया जासकता है। यह. 
.._ शानशक्ति को क्रियाशील अवस्था है, अतणव शक्तिहीन अवस्था नहीं है । अज्ञानंनिवृत्ति | ररर्रः 
.. के साथ-साथ शक्तिहीन अवस्था की स्थिति में देह-सत्ता को लेकर बने रहना सम्भव नहीं, 


यह हृदयाकाश ही पूर्वंवर्णित साक्षी के द्वारा परिदृष्ट मण्डल है । जीव इसको नहीं... 


&८:... तंत्रिक वाझ्य में शाक्तदृष्ट 


शक्ति के उन्मेष्र से परमात्मा का ज्योतिर्सय राज्य ब्हमसत्ता के ऊपर स्तर-. 

.. छ्तर में गठित होने लगता है। शक्ति का प्रथम उन्मेष ज्ञानशक्ति के रूप में होता है, 
. यह जान छेना चाहिये | ज्ञानशक्ति के साथ क्रियाशक्ति और इच्छाशक्ति का स्वरूपतः _ 
 अमेद रहने पर मी, विकास के पथ में गुण-प्रधान भाव के अनुसार प्रत्येक का पार्थक्य 

४ होता है। ज्ञानशक्ति के उन्मेष और विकास के सिद्ध होने पर, क्रिया-प्रशृति 


..._ शक्तियों का आविर्भाव क्रमशः सम्भव होता है। क्रिया-प्रशति शक्तियों की अभिव्यक्ति. 


. के बिना ज्ञानशक्ति की अभिव्यक्ति पूणता को प्राप्त नहीं होती । उसी प्रकार ज्ञानादि 


शक्ति के प्रकाश के ब्रिना क्रिया-प्रद्नति शक्तियों की अभिव्यक्ति भी पूर्ण नहीं होती । 


... जब कीई एक शरक्ति पूर्णरूप में अमिव्यक्त होती है, तब अन्यान्य शक्तियों की अमि- 
व्यक्ति भी पूर्णरूप से होने छगती है। शक्ति की पूर्ण अभिव्यक्ति मी सामान्य और 
 विशेष-दो दिशाओं में होती है। सामान्य अभिव्यक्ति हुए बिना विशेष अभिव्यक्ति 


.._ नहीं होती | ज्ञानशक्ति का प्रथम आविर्भाव सामान्य रूप में ही होता है, उसके विशेष 


 आविर्भाव के लिये क्रिया-प्रदति शक्तियों का आविर्भाव आवश्यक है।.. 
... सामान्यतः शानशक्ति का आविर्भाव ही साक्षि-माव का स्फुरण है। देह के. 
.. बिना शक्ति का स्फुरण नहीं हो सकता । अतएव साक्षि-भाव का आविर्भाव देहावस्था 
में ही सम्पन्न होता है। जिनके ज्ञान का उदय होता है, परंतु ज्ञानशक्ति का उदय 


नहीं होता, उनका ज्ञान-प्राति के साथ-साथ देह-पात अवश्यम्भावी है। ज्ञान के उदय... 
से अज्ञान की निद्वत्ति होती है ओर अज्ञान-निवृत्ति के साथ-साथ देह स्खलित होता है।... 


... इनके ज्ञानोदय के कारण साक्षि-भाव की प्राप्ति नहीं होती | साथ-ही-साथ विदेह-कैक्य...... 
... आ उपस्थित होता है | इस प्रकार का ज्ञान जीवन्मुक्ति का साधक नहीं है | इस प्रकार 


... का ज्ञान माया का कार्य होता है--केवल अन्तःकरण का धर्म होता है। अज्ञान भी 


...._ वही बस्तु है, दोनों जड-शक्ति है। यद्यपि ज्ञान और अज्ञान में बिभेद होता है। 


... सक्त-गुण के प्राधान्य से ज्ञान का उदय होता और अज्ञान का मूल है--रजोगुण 


हा 2 ओर तमोगुण की प्रधानता । तसोगुण से विक्षेप उ्तन्न होता है। ज्ञान के मूलस्वरूप व 
7077 7 खल्वगुण का जब सम्यक्‌विकास होता है, तब आवरण की निवृत्ति के साथ-साथ 


. विक्षेप भी निदृत्त हो जाता है| संचित कर्मों के साथ-साथ प्रारब्ध कंमों का नाश 
हे जाता है और साथ ही देह-पात भी हो जाता है। परंतु यदि सत्वगुण के एक 
.._ अंश में और दूसे दूसरे अंश में विकासगत व्यवधान रहता है, तो आवरण के निदृत्त हे 

होने पर भी, विश्षेप की निवृत्ति अवशिष्ट रह सकती है। ऐसी अवस्था में विश्षेप- 


रा । नि 2 भोग के द्वारा सम्पन्न करनी पड़ती है। आवरण-निवर्सक ज्ञान की पे 
...... सहायता से विक्षेप-निषृत्ति नहीं होती। वास्तव में तो जानना चाहिये कि इस 


हा ० . अब्स्था में आवरण-निदत्ति भी नहीं होती, क्योंकि ऐसा होने पर भोक्तुभाव भी . 0 


हता । मौक्ता का भोगायतन देह मी नहीं रहता, तथा इस देह के द्वारा भोग मी. « 


'होता.। इस अबस्था में आवरण का सम्बकू-अभाव होने के कारण ठीक. 
रा ज्षभाव का उदय नहीं हो सकता। जो होता है, वह आभासमात्र है; 
... . वास्तबिक साक्षिमाव नहीं | कहना न होगा कि देह के होने पर अभ्यास भी सम्भव | मा 


अहयतत्व के प्रकार-मेद............. ६९६ 


 है। जब आवरण पूर्णतः दूर हो जाता है, तब अविद्या का छेश मी नहीं रहता | 


हु अतएव देह भी नहीं रहता । इसलिये भोक्ता, भोग्य ओर भोग कुछ मी नहीं रहते। 


.. यही केवल्य अवस्था है, जिसे लोकिक व्यवह्र में जीवन्मुक्ति कहते हैं, वह साक्षी 
. का आभास पाकर ही सम्मव होता है। 


महामाया-शक्ति के उन्मेष के बिना वास्तविक साक्षिमाव कहाँ ! महामाया ही 


चित्‌-शक्ति है। शान-शक्ति, क्रिया-शक्ति और चित्‌-शक्ति महामाया के ही ग्रकार- 

मेंदं हैं। 7... ८ 

.. जो लोग अणुरूपी जीव की सत्ता नहों मानते, उनके लिये विभ्वुरूपी शिव की 
सत्ता भी खीकार्य नहीं | चिदू-अणु के मानने पर माया-निद्वत्ति के बाद भी, ब्ह्मस्वरूप 

में साक्षिभाव से उसकी स्थिति सम्मव है | ऐसा न होने पर ब्रह्म-स्वरूप में उसे ढूँढ़ पाने 


का कोई उपाय नहीं है| वस्तुतः यह चिदू-अणु चित-शक्ति के ही शञानशक्ति-रूप अंश से... 
. विशिष्ट आत्मा है | इसकी स्थिति ही साक्षिभाव है,परन्तु इस साक्षिमाव की प्राप्ति के साथ 


_क्रियाशक्ति का विकास होते रहने पर. चिदू-अणु मुक्त पुरुष के रूप में अर्थात्‌ परमात्मा 
. के अभिन्न अंश के रूप में हृदय में स्थित होता है। यह देह्दावस्था के रहते हुए ही 
होता है। विश्व को भेद करना मुक्त पुरुष का ही कार्य है। परन्तु विश्व-मेद करने के 


..... लिये पुरुष को सर्वप्रथम अपना देह-मेद करना पड़ता है | वस्तुतः यह देहमेद ही विश्व... 
....._ भेद है। जो साक्षी नहीं अर्थात्‌ जो देहामिमानी है, और भोक्ता है; वहदेह-मेद नहीं... 
.. कर सकता-वह बद्ध है। जो अभिमान-हीन और चेतन हैं, जो देह-सम्बन्धविशिष्ट हैं... 
वे ही परमात्मा के अंशभूत द्रष् के रूप में देहमें रहकर भी, देहस्थ शून्य में अर्थात्‌...“ 

हृदयाकाश में असज्ञ रूप में अबस्थान करते हैं। क्रियाशक्ति के विकास के साथ- 
. साथ अन्तर्यामित् प्राप्त करते हैं अर्थात्‌ एक-एक करके योग में उन्नति प्रास करते हैं।. 
क्रियाशक्ति के उन्मेष के साथ-साथ उपासना का सूत्रपात होता है, क्रियाशक्ति 
. के पूर्ण विकास में ही उपासना की समाप्ति होता है। उपासना ही योग है। योग... 

. शब्द से ज्ञात होता है कि दो वस्तुएं सम-भावापन्न हुईं | इन दो वस्तुओं में एक मुक्त... 
पुरुष है, जिसमें क्रियाशक्ति का प्रथम उन्मेष हुआ है ओर दूसरी वस्तु है--परम-पुरुष; 
... जिसमें क्रिया-शक्ति का विकास समास्त हो गया है | इस प्रकार जीवात्मा और परमात्मा... 

.. का मिलन ही योग कहलाता है। जिस मात्रा में किया-शक्ति का विकास होता है, ठीक 
हा, परमात्मभाव हा 
.... जागने छगता है। जीवात्मा जब अपने को परमात्मरूप में उपलब्ध करता है, तमी 
... योग पूर्ण होता है, यह याद रखना चाहिये। पूर्णयोग ही परमात्माका साथुब्य है।. 
...... क्रिया-शक्ति का उन्मेष होने के साथ-साथ बाहर से शक्ति लेनी पड़ती है, तथा उसके... 
. फलस्वरूप बाहर का आकर्षण क्रमशः कम होता जाता है| बाहर से बालह्य-जगत्‌ क्र... 

.... सारभूत-रस क्रिया-शक्ति के प्रमाव से साक्षिस्बरूप मुक्त आत्मा को प्राम होता है । इसके ||. 


पा । फलस्वरूप पहले ज्योतिरूप में और उसके पद्चात् ' ज्योति के मध्य-स्थित आकृति के ५०० 


के 


कमा 


कक 


.. उसी माज्ा में योग स्थापित होता है। योगावस्था में जीवास्मा में क्रम 
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.. का फल है | 


७०... तंत्रिक वाद्य में शाक्तरंष्टि 


कर लेता है। कहना न होगा कि यह ज्योति कर्म-शक्ति का ही सार अंश है | कर्म का 
आकषण पृणरूप से सिद्ध होने पर बाहर के साथ सम्बन्ध नहीं रह जाता । अन्तिम 

. अवस्था में भीतर में मी ज्योति पूर्ण हो जाती है। फलतः उस समय रूपका पूर्ण विकास' 
होता है | तब फिर वह ज्योतिर्मण्डल के बीच का रूप नहीं, बल्कि शुद्ध रूप होता है | 

.. इस अवस्था में हृदय के असंख्य द्वार रुद्ध हो जाते हैं तथा साथ-साथ ऊरध्व॑मुख एक 

: द्वार उम्मुक्त हों जाता है। हृदय के समस्त द्वारों को बंद कर ऊर्ध्वमार्ग से इस द्वार 
का छेदन करके निकलने पर मूर्ति आविर्भूत होती है। रूप तबतक मूत्त रूप में परिण 

नहीं होता, जबतक वह हृदय से ऊध्वमुख होकर नहीं निकलरूता। यही एकाग्रता 


पहले जो कुछ कहा गया है, उससे यह समझ में आ जायगा कि भीतर और... 


.... बाहर से आकर्षण और विकर्षण समान रूप में न होने पर, अबाधित रूप में एकाकी 


. नोका खोंत में नहीं बह सकती | योग की धारा अन्तमुखी होती है। इसका कार्य 
तबतक आवश्यक है, जबतक बहिमुंखी धारा को वशीभूत करके साम्य प्रतिष्ठित नहीं 
होता । साम्यभाव आने पर एक ओर जिस प्रकार बाह्य नहीं रहता, दूसरी ओर उसी 


प्रकार भीतर भी नहीं रहता | रूपका गठन पूर्ण हो जानेपर फिर बाहर से कर्मशक्ति 
... का उपाजित रस आवश्यक नहीं होता | इसी कारण तब पूर्ब-पथ या नानान्‍्मार्ग, .. 
... जिसके द्वारा बाह्य-जगत्‌ के साथ सम्बन्ध चलता था, वह रुद्ध हो जाता है। रूप के _ 


.... पूर्ण होनेपर फिर रूप नहीं रह जाता । तब रूप-मेद होकर मूर्ति का आविर्माव होता है।..... 
.. मूर्ति से सब गुणों का विकास होता है। परंतु रूप में केवल एक ही गुण होता है। . 


..... इसी कारण रूप एकेन्द्रिय-प्रा्य होता है, परंतु मूर्ति स्वोन्द्रिय-गोचर होती है | 


रूपसे मूर्ति-पर्यन्त अवस्था की प्राप्ति दूसरे शब्दों में परमात्मा से भमगवद्धाव-तक 


... की प्राप्ति ही है। अब मूर्ति-रहस्य के सम्बन्ध में आपाततः कुछ न कहकर रूप के 
.. विकास के सम्बन्ध में कुछ आलोचना की जाती है। गुरुभक्ति के उन्मेष के बाद 


पा .. निरन्तर जो धारा उठती है. उसे बिन्दु, प्राण और मन--इनकी सम्मिलित धारा ही हे | मी 
..... जाननी चाहिये। गुरुशक्ति अभिन्न ओर अभिन्नता की साधक है| भेद में अभेद.. 


... की प्रतिश इसी के द्वारा होती है। बिन्दु, प्राण ओर मन मिन्न हैं, और मिन्न घारा 
...  सअें प्रवाहित होते हैं, तो भी गुरुशक्ति के प्रभाव से क्रमशः इनका भेद तिरोहित हो जाता 
........ है और ये तीनों घाराएँ क्रमशः मिलकर एक अभिन्न-घारा में परिणत हो जाती हैं | ॥ 
........ बिन्दु स्वभावतः साधारण रूप में भी निरन्तर क्षरण-शील होता है | इसी कारण... 
... यह अक्षर को प्रात नहीं हो सकता । त्िन्दु क्षरित होकर खण्ड-खण्ड वर्णरूप में प्रकट... 


.. होता रहता है | परन्तु ये सारे बर्ण परस्पर मिलकर एक आकार को प्राप्त नहीं होते।. | 


मा 5 -वर्णों के संयोग-वियोग से ही पद, वाक्य और भाषा की उलत्ति होती दे | 


बज .. वर्ण विलीन होकर एक रूप ग्रहण कर लें, तो उनसे पद-वाक्यादि कुछभी नहींबन 
. सकते | तब जो कुछ रहेगा, वह ऊध््व-प्रवाहशील नादरूपी शब्द होगा । वर्णसमूह से... 


हमारे व्यावहारिक विकव्प-शनका उदय होता है। अतएवं नाद-भाव की अभिव्यक्ति . 


..... के साथ-साथ ही परमाथ-शानका मार्ग खुल जाता है। गुरुशक्ति के उन्मेष के पर्चात्‌ रा क्‍ । क्‍ | 


अहयतत्व के प्रकार-मेद........ १ 


 नाद-विकास के समय यह ऊध्वंगति लक्षित होती है, यही यथार्थ ब्रह्मचर्य है। 

अवस्था में गुरु-शक्ति अन्तःसल्ला फब्गु के समान कार्य करती है। यही अक्षरभाव की 
प्राप्ति की धारा है, बाहर के आपाततः प्रतीयमान क्षरण के होते हुए भी, भीतर का. 
अक्षर-भाव क्रमशः अधिकतर स्पष्ट हो उठता है। ग्राण की श्रासरूपी धारा की भी यही 
बात है। गुरुशक्ति की प्राप्ति के पहले श्रास निरन्तर खण्डित होता है| परन्तु गुरुशक्ति 
की प्राप्ति के बाद इसमें अविच्छिन्रता आ जाती है; क्योंकि बाह्य-दृष्टि से श्वास की 


अन्तर्गति ओर बाह्यगति के होते हुए भी, दोनों एक ही धारा के रूप में उपलब्ध होते... 


हैं| यह उपलब्धि क्रमशः व्यापक रूप में परिणत होती है और गति की अविच्छिन्नता 
सिद्ध हो जाने के बाद वक्रता भी निश्नत्त हो जाती है। इस प्रकार सरलू-गति की 
प्राप्ति के साथ-साथ बिन्दु और ब्रह्म का भेद मिट जाता है। का 
. ठीक यही बात मन के संकब्प-विक्रल्प के विषय में सी समझनी चाहिये | 
साधारण मन में विकव्प के द्वारा संकल्प कठ जाता है; परन्तु गुरु-शक्ति की प्रामि के 
. बाद सत्य-संकल्प की अवस्था क्रमशः अभिव्यक्त होती है। तब आपाततः संकव्प- 
_ बिकब्प के होते हुए मी, बस्तुतः उस संकल्प-विकव्प के मीतर भी अविच्छिन्न संकल्प का 
भाव ही जाग्रत्‌ रहता है। इस प्रकार रूप का विकास अविच्छिन्न धारा के द्वारा ही 


डे होता रहता है तथा रूप की क्रम-परिणत अवस्था ही मूर्ति है | कम ही 0 
दा इस विषय में अब तक जो कुछ कहां गया है, उससे अद्वय-तत्त्व के प्रकार-मेद का | 
.. के सम्बन्ध में कुछ धारणा उत्पन्न हो सकती है | श्रीमद्धागवत में अलन्त संक्षेप में बह्म,... " 
. परमात्मा और भगवान्‌ के सम्बन्ध में जो निर्देश किया गयाहै, उसका अवल्म्बनन 
. करके आचार्यगण अपनी-अपनी आध्यात्मिक अनुभूति का विश्लेषण करते हुए अनेक... 


। ः द जिस प्रकार समाधान किया है उसका हद 8! 


प्रकार की आलोचना कर गये हैं। श्रीरूपगोस्वामी ने “ल्घु भागवतामृत' प्रभति 


अन्यों में, जीवगोस्वामी ने घट्संदर्भ' में, सनातनगोखामी ने बृहद्‌ मागवतामृता 


में, कविवर कृष्णदास ने 'श्रीचेतन्यचरितामृत' में तथा विभिन्न आचारयों ने भागवत की. 


_थीका प्रति में अपने-अपने दृष्टिकोण के अनुसार इस विषय में बहुत आलोचना की. 
_है। “लघुब्नह्मसंहिता' में भी इसका किंचित्‌ आभांस मिलता है। महाप्रभु के समकालीन... 
: शुद्धाइ्रतसम्प्रदाय-प्रवत्तक श्रीमान्‌ वल्लमाचार्य ने मी जहा ओर भगवान्‌ के सम्बन्ध में.“ 
. तदनुरूप ही आलोचना की है | कबीर-प्रशृति संतों में भी कुछ अंशों में इस प्रकारका.. 
. मत प्रचलित था; क्योंकि उनके मत से जीव कैबल्य-देह की प्राप्तेके बाद जब तक... 
..... हंस-देह प्राप्त नहीं करता, अपने यथार्थ स्वरूप को प्रास नहीं होता | परमपुरुष तत्वा- 
.....तीत हैं | वह चिदात्मक ब्रह्मभूत कैवल्य-खरूप के भी परे हैं । जा 


इस विषय में विस्तारपूवंक विचार करने के लिये यहाँ स्थान नहीं है 


... गुरु-परम्परा के क्रम से प्राप्त इस जटिल रहस्यकों अपनी निजी अनुभूति के आलोक में 2 ] 
आभासमात्र देने की चेश की गयी है।. | 


शक्ततसावना 


जो विचारशील है तथा साधन-राज्य में प्रविष्ट है, वे जानते हैं कि साधना-मात्र . 
ही शक्ति की आराधनां है। किसी मी मनुष्य की अन्त्दष्टि के सम्मुख चाहे केसा 
भी आदर्श लक्ष्यरुपमें प्रतिष्ठित क्यों न हो, यदि वह शक्ति संचय करते हुए अपनी 

. दुबलता का परिहार न कर सके तो सम्यकरूप से उस आदशे को उपलब्धि कर उसे 


.. आत्मस्वरूप में परिणत करने में वह समर्थ न होगा । समस्त सिद्धियाँ शक्ति-सापेक्ष हैं। 


का . अतएव साधक को चाहे जेसी सिद्धि अभीष्ट हो, उसका आत्मशक्ति के अनुशीलन बिना _ क्‍ 


. प्राप्त होना सम्मव नहीं है। हे 
ह इस प्रकार विचार करने से स्पष्ट समझ में आ जाता है कि शिव, विष्णु, गणेश 
.. सूर्य अथवा अन्य किसी भी देवता की उपासना मुलतः शक्ति की ही उपासना है। इस 


.. प्रकार से वैष्णवादि समस्त सम्प्रदार्यों की सारी साधनायें शक्ति-साधना के अन्तर्गत. हैं । 


.... इसके अतिरिक्त साक्षात्‌ भावसे मी शक्तिकी साधना हो सकतीहै। हम यहाँ इस... 


इ _साक्षात्‌ शक्ति-साधना के सम्बन्ध में ही संक्षेप में कुछं आलोचना करेंगे । 8 अर 
../....... हम इन्द्रियद्वार में रूप-रसादि जिस पाञ्च-मौतिक स्थूल-जगत्‌ का अनुभव 
5 ०7 करते हैं. यह इन्द्रियोँ की उपशांन्त अवस्था में तद्रूप में वंतंमान नहीं रहता | 


.... बस्तुतः एक तरह से बाह्म-जगत्‌ इन्द्रियों का ही बहिर्विलासमात्र है। चक्षु से. 
... ही रूपका विकास होता है, तथा चक्षु ही पुन उस रूप का दर्शन करता है। 


मय रे  संमष्ठि चक्षु रूप का सप्ठा है ओर व्यृध्टि-चक्षु उसका भोक्ता है | इसी प्रकार अन्याय ४ 


.. हइन्द्रियाँ के सम्बन्ध में भी समझना चाहिए। अतएंव समष्टिभावापन्न पश्चेन्रिय से... 
.......॑. भौतिक जगत्‌ का विकास होता है तथा व्यष्टिगत पश्चेन्द्रिय उठ जगत्‌ का सम्भोग... 
...॑. कंरती है। इन्द्रियाँ का प्रत्याहार करके मूल-स्थान में लीन कर सकनेसे एक... 
......  ओर॑ जहाँ बाह्मज्जगत्‌ का लोप हो जाता है, उसी प्रकार दूसरी ओर इन्द्रियों के अभाव... 


| .. के कारंग उनकी संम्भोग-सभ्मावना भी निवृत्त हो जाती है। यदि पहले से ही 
../.. चित्तपक्षेत्र में ज्ञान का स्जार हो, तो इस अवख्ा में विश्युद्ध अन्तःकरण का आविर्भाव 


; " " . होता है; तथा साथ-ही-साथ अन्तर्जगत्‌ का स्फुरण होता है। बाह्य-जगत्‌ की भाँति ला 
....  अन्‍्तर्जगत्‌ में भी समष्यूत अन्तःकरण खश् है, तथा व्यष्टि-अन्तःकरण मी निरुद्धवृत्तिक-.. 
50५20 ऋषरथों, होनेपर अन्तर्जंगत्‌ का लोप हों जाता है। तब अतिवाहिक जगत्‌ का... 


कोई मोक्ता | भी नहीं रह जाता | इसके पश्चात्‌ जीव झुद्ध कारण-भूमि में स्थान पाता हा क्‍ रा , 


... भाग्यवान्‌ जीव इस मूल-अन्थि को भेद कर पाता है, तो वह मूल-अविद्या के विलास- | 
स्वरूप इस मिथ्या प्रपश्न के पाश-जाल से सदा के लिए छुटकारा पा जाता है | 


शक्तिसाधना  . , -. ४... ० . - सके 


द उपयुक्त आलोचना से यह प्रतीत होता है कि स्थूछ सूक्ष्म और'कारण जगत्‌ 
 तदनुरूप शक्ति के ही विकासमात्र हैं। शक्ति के इन तीन विभागों अर्थात्‌ आत्मा, देवता 
_ तथा भूत रूप में शक्ति की तीन प्रकार की अवस्थिति का अनुसरण करते हुए, उसका... 
परिणामसखरूप जगत्‌ भी कारणादि विविध रूपों में प्रकट होता है। शक्ति के बहिर्मुख 
होकर घनीमाव तथा स्थूलतत््व को पग्रास करने पर एक ओर जहाँ मौतिक तलों का 
. आविर्भाव होता है, दूसरी ओर उसी प्रकार वह क्रमशः विर होते-होते अन्तःसंकोच- 
अवस्था को प्राप्त कर आत्मा' अथवा “बिन्दु! पद के वाच्य हो जाती है। अतएवं तथा- 
कथित आत्मा, देवता ओर भूत एक ही आद्या-शक्तिकी जिविध अवस्थामात्र है। वैसे 
... ही कारण, लिंग तथा स्थूछ--यह त्रिविध जगत्‌ मी एक ही मूल सत्ता के तीन प्रकार... 
. "के परिणाम के सिवा और कुछ नहीं है। शक्ति के साथ सत्ता का क्या सम्बन्ध है, 
सम्प्रति हम उसकी आलोचना नहीं करेंगे | परन्तु यह स्मरण रखना होगा कि दोनों के 
वैषम्य से ही जगत्‌ की सृष्टि तथा सम्मोग अर्थात्‌ ईश्र्भाव ओर जीवभाव का उन्मेष 
होता है | किन्तु जब साम्य अवस्था का उदय होता है, तब एक ओर जहाँ जीव और 
ईश्वर का पारस्परिक भेद तिरोहित हो जाता है, उसी प्रकार दूसरी ओर सृष्टि और दृष्टि 
एकार्थवोधक व्यापार हो जाते हूँ। तब भूमि-भेद के अनुसार साम्यकी उपलब्धिहोते-होते, 
.... त्रिविध साम्य के बाद खाभाविक नियम से परमाद्वैत अथवा महासाम्य का आविर्भव _..__./ ;४ 
... होता है। जो शक्ति और सत्ता स्थूल्भूमि में आत्म-प्रकाश किये हुए हैं, उनका साम्य |... 
.. ही प्रथम साम्य है | उसी प्रकार सूक्ष्म और कारण-जगत्‌ के सम्पर्क में रहनेवाली शक्ति... 
... और सत्ता का साम्य क्रमशः द्वितीय और तृतीय साम्य के नाम से पुकारा जाता है।... 
.... यह त्रिविध साम्य पारस्परिक भेद का परिहार कर जिस महासाम्य में एकल लाभ करता... ः 
के .. है, वही परमाद्वेत या ब्ह्मतत्व है। महाशक्ति के उद्बोधन के बिना इस अद्वेत-तत्त्व में. 2, हे जा | 
..._ खिति छाम करना तो दूर रहा, प्रवेशाधिकार पाने की भी सम्भावना नहीं है | कहनेकी ..र्रः 
:....... आवधच्यकता नहीं कि मूमि-मेद से प्रत्येक स्तर में शक्ति के उद्वोघनकी आवश्यकता है।.... । । 
.. नहीं वो तत्तत्‌ भूमि की सत्ता अचेतन भाव को त्यागकर खबं-प्रकाश चैतन्य केसाथ.._.. | 
..... एकीभूत नहीं हो सकती; क्‍योंकि अनुद्बुद्ध-शक्ति सत्ता की प्रकाशक नहीं होती और... 
.... अप्रकाशमान सत्ता कभी चिद्धावापन्न नहीं हो सकती | यह असत्कल्प एवं जडता का... ॥ 
.... : ही नामान्तरमात्र होती है। पा रा 
... उपर्युक्त विश्लेषण से समझा जा सकता है कि शक्तिकी आराधना के बिना... |' 
.... एक ओर जिस प्रकार स्थूछ भाव को आयत्त नहीं किया जा सकता, उसी प्रकार दूरी. 
.. . ओर आत्मसत्ता की भी उपलब्धि नहीं हो सकती | पएथ्वी में जितने प्रकार केघर्मम 
....॑.  सम्पदाय है, जान में हो या अनजान में अथवा साक्षात्रूप से हो या पारम्परिक भाव. ...... 
... से हो, शक्ति की आराधना किये बिना किसी का काम नहीं चलता | 0 मम 
पा यह अनन्त वैचित्र्यमय विश्व, जिसे हम निरन्तर नाना प्रकारंसे अनुभधष.... | 
| . गक करते हैं, वस्तुतः वह शक्ति के आत्मप्रकाश के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है।.. 
_सुसूक्ष्म कारण जगत्‌ , लिंगात्मक सूक्ष्म-जगत्‌ ओर इन्द्रियर्ग 
के ही विभिन्न विकासमात्र है। इस वि में 
. ० 


छू पं पं. .. तांत्रिक वाझाय में शाक्तदृष्ट 


में वर्तमान है, वही शक्ति का परम-रूप है। विशुद्ध चैतन्य के नाम से वणन 
- करने पर भी इसका ठीक परिचय नहीं दिया जा सकता, सब्चिदानन्द शब्द 
- से बणन करने पर भी, इसका ठीक-टीक निर्देश नहीं किया जा सकता | 


... वाणी और मन के अगोचर अनिर्देश्य अवर्णनीय परमार्थ-सत्ता को ही शास्त्र मेँ 


उरस पद! कहा गया है। यह सत्‌ है या असत्‌-यह विषय लछौकिक विचार के 
विष्रयीभूृत होने पर भी विचार-दृष्टि से देखने पर आलोचना-प्रसड़ से यह स्वीकार 


.. करना पड़ेगा कि इसमें पकाश ओर विमश--ये दोनों अंश अविनाभत रूप में वतमान 


.. हैं। प्रकाश के बिना जिस प्रकार विमर्श असम्मव है, उसी प्रकार विमर्श को त्याग . 


.._ कर प्रकाश की स्थिति भी सम्भव नहीं है। यह शिव-शक्ति-स्वरूप प्रकाश और विमर्श _ 


. का नित्य सम्बन्ध ही, चैतन्यरूप से महापुरुषों की अनुभूति में आता है; तथा शास्त्रों में . 
.. प्रचारित होता है। परन्तु चैतन्य होने पर भी वह प्रकाश और विमर्श की साम्यावस्था 
.. में अव्यक्त ही रह जाता है । इसी अवस्था का दूसरा नाम “परम-पद है, इसमें सन्देह 
.. नहीं । इस साम्यावस्था में महाशक्ति ख्वरूपा अनादि-शक्ति, परम-शिव के साथ साम- 
.  श्स्य-भावापन्न होकर अद्वयरूप में विराजमान रहती है। स्वरूप-दृष्टि से इस अवस्था 


... को एक प्रकार से परबह्म-भाव का ही नामान्तर कहा जा सकता है, परन्तु इसमें इसके 


. खर्पभूत खातन्व्य के नित्य वर्तमान रहने के कारण यह बह्लतत्त्व से विलक्षण ही है 


....._ मद्दशक्ति खरूप इस परमपद की जो बात यहाँ कही गयी है, उससे कोई भ्रमवश यह 
..._ न समझे कि यही निष्कल अथवा पूर्णकल परसेश्वर है। क्योंकि निष्कल, निष्कल-सकल 


.. तथा सकल--ये विश्व की ही तीन अवस्थाएँ हैं। परन्तु महाशक्ति सर्वातीत होने के. 


... कारण विश्वातीत परम-पद्‌ से इसी के खातन्त्य-खरूप आत्मविरछास से नित्य साम्य 
.... के भग्नन होते हुए भी, एक प्रकार की भग्नवत्‌ अवस्था का उद्धव होता है; 
.... तथा इस वैषम्य के फलस्वरूप गुण-प्रधान भाव में छत्तीस तत्त्व से समन्वित विश्व का. 

गा _ आविर्भाव होता है। कहने की आवश्यकता नहीं कि अखण्ड परमार्थखरूप शिव 


जा द है : शक्ति से अभिन्न रूप होते हुए भी, खातन्त्यजनित विक्षोम के कारण उसकेद्वारा. 
..... अथवा उसी में भेदमय विश्वप्रतज्न का उदय होता है। अतएव जिविधविभागविशिष्ठ...* 


.....': समस्त विश्व मूलतः शक्ति का ही विकास है, यह सुनिश्चित है | 


जब वह पराशक्ति आत्मगभस्थ एवं अपने साथ एकीमभूत विश्व को अथांत्‌ 


..  .. प्रकाश को देखने के लिए उन्मुख होती है, तब मात्रावच्छिन्न शक्ति ओर शिव साम्य- 

...... भावापन्न होकर एक बिन्दुरूप में परिणत होते हैं, जिससे पारमार्थिक चैतन्य प्रतिफलित 

...... होकर ज्योति्िंगरूप में प्रकण्ति होता है | यही बिन्दु तान्त्रिक-परिभाषा में कामरूपपीठ' 
.... के नाम से प्रसिद्ध है। पीठ में अभिव्यक्त चेतन्य खयम्भूलिज्ञ के नाम से परिचित - 


है कहने को आवश्यकता नहीं कि वह शक्तिपीठ एक मात्रा शक्ति-अंश और एक मात्रा का रा 
_दिवांश को समभाव में लेकर संबटित होती है। शक्ति और शिव के इस अंशइय को. 
क्ति और अम्बिका-शक्ति के नाम से आचार्यगण वर्णन करते हैं| इस पीठ में... 


. महाशक्ति का आत्मप्रकाश परावाक्‌-रूप में प्रख्यात है। जिन्होंने तन्त्रानुमोदित योग- 


....._ साधना का यथाविधि अभ्यास किया है, वे जानते हैं कि यहीं से शब्द-राज्य की डर अचना 


.....  पध्यस्ती, मध्यमा ओर बैखरी रूप तीन प्रक 
.... तीन प्रकार के व्यापार; वामा, ज्येश ओः 
...... प्रकार के शिवांश, अथवा इच्छा, शान 


शक्ति-साधना रद  । 


होती है। यही प्रणव का परमरूप अथवा वेद का खरूप है। इसके पश्चात्‌ शक्ति 


 क्रमिक विकास के होते-होते शान्ता-शक्ति इच्छा? रूप में परिणत होती है, तथा शिवांश 


अम्बिका-शक्ति भी वामा' रूप में आविर्भूत शेती है| इन दोनों शक्तियों के पारस्परिक 
. वेषम्य का परिहार होने पर, जिस अद्वय सामरस्यमय बिन्दु का आविर्भाव होता है, उससे 
तदनुरूप चैतन्य का स्फुरण होता है। इस बिन्दु को 'पूर्णगिरिपीउ” एवं इस चिद्दिकास 
को बाणलिंग के नाम से समझना चाहिये। शास्त्रीय दृष्टि से यह 'पश्यन्ती-वाक' की 
अवस्था है| पराशक्ति शब्द की प्रथम-मूमि में अथवा कामरूप पीठ में आत्मगर्मस्थ विद 
को नित्य वतंमानरूप में देखती है | यद्दों अतीत और अनागतरूप खण्डकाल की सत्ता 


हे नहीं है, तथा दूर और निकट का व्यवधान भी नहीं है। कार्य और कारण का कठोर द 
... नियम यहाँ अपरिज्ञात है। इस नित्य मण्डल में किसी प्रकार का आवरण नहीं है और... 

न किसी प्रकार का विक्षोम या चाश्जब्य देखा जाता है। यह शान्तिमय अवस्था है। 

. इसके बाद इच्छाशक्ति के उन्मेष के साथ-साथ शब्द के द्वितीय स्तर में सृष्टि का विकास 
होता है। जिसे नित्यमण्डल कहा गया है, वह शक्तिगर्भस्थ बीजभूत विद्व है। इच्छा के 
प्रभाव से जब उसकी गर्भ के एक देश से विसृष्टि होती है, तभी उसे सृष्टि का नाम प्रासहोता 

है| इस भूमि से ही काल का प्रभाव प्रारम्भ होने के कारण यह सृष्टिक्रिया एक साथ न 


. होकर क्रमाजुसार होती है ।इसी प्रकार देश और कार्य-कारणमाव का स्फुरण भी यहीं से 


... समझना चाहिये। इसकी परावस्था में इच्छाशक्ति के उपराम होने पर श्ञानशक्ति का... 
...... उदय होता है, तथा वह शिवांश ज्येश-शक्ति के साथ उद्दैत-माव में मेलति होकर |... 
. जालन्धर-पीठ रूप सामरस्य-बिन्दु की सृष्टि करता है। इस विन्दु से अमिव्यक्त चैतन्य... 
.... इतरलिंग नाम से प्रसिद्ध है। शक्ति के इस स्तर में मध्यमा-बाक! आविभूत होती है, 
.. और इसके प्रभाव से सृष्ठ जगत्‌ तत्तदूभाव में स्थित होता है। जब स्थितिशक्ति क्षण... 
.. हो जाती है, तब स्वभाव के नियम से ही अन्तमुंख आकर्षण की प्रबलता होने के कारथ.ः 
.. संहार-शक्ति की क्रिया आरम्भ होती है। तब शानशक्ति क्रियाशक्ति के रूप में परिंणत 
. होकर शिवांश रौद्री-शक्ति के साथ साम्यभाव को ग्रास हो जाती है औरडसको... 
.. ड्डीयान-पीठों कहते हैं । इस बिन्दु से चित्‌-शक्ति महातेज:-सम्पन्न परलिंगरूप में... हा रे 
... अमियक्त होती है। यह शब्द की वैखरी' नामक चतुर्थभूमि है ।हम जिस संहारशील...... 
.... क्षयधर्मक जगत्‌ का अनुभव करते हैं, वह इस बेखरी शब्द की ही विभूति है । मा 
गा ब्यन्ती, मध्यमा और बैखरी, शब्द की जिन तीन अवस्थाओं के विषय में क्या. 
... गया है, ही प्रणव के 'अ! कार, 'उ' कार और 'म कार हैं, अथवा ऋकूयजजु और... 
..... साम इस वेद-त्रय के रूप में ज्ञानी की दृष्टि में प्रतिभात होते हैं। त्रिछोक, जिदेवता,त्रिकाइहज..| 
..... प्रभृति अखण्ड परावाक्‌ अथवा तुरीयवाक्‌ का ही त्रिविध परिणाम मात्र है | विर्दुगभित..__.|. | 
.... जो महात्रिकोण समस्त विश्-ब्रह्माण्ड के मूलरूप में शास्त्रों मैं सबंत्र व्याख्यात हुआ है जा का] 
े होता है। इस त्रिकोण की तीन रेखाएँ. ......  |/| 


सी चतुरविध शब्द के सम्बन्ध से प्रकटित 


॥ 

|] 
ही, 

' 

| 

। 

ध । 
५ | 
॥ 


७६ हि ... तांत्रिक वाइ्यय में शाक्तदृष्ट 


 बिंकोण का मध्य-बिन्दु परावाकू अथवा अम्बिका और शान्ता इन दो शिव-शक्त्यंश 
का साम्यमावापन्न स्वरूप है। यद्यपि बिन्दु में शिव ओर शक्ति दोनों का ही अंश है, एवं 
त्रिकोण में मी वही है, तथापि बिन्दु प्रधानतः 'शिव? रूप में परिणत हो जाता है। इस 
बिन्दु-ससन्वित त्रिकोण-मण्डल से समस्त बाह्य-जगत्‌ का आविर्भाव होता हैं| 
आद्या शक्ति तत्त्वातीत होते हुए भी सर्वतत्वमयी और ग्रपश्चरूपा है| बह 
नित्या, परमाननदइ-स्वरूपिणी तथा चराचर-जगत्‌ की बीजरूप है| वह प्रकाशात्मक शिंव 
... के स्वरुपज्ञान. का उद्योषक दर्पण-स्वरूप है। अहंज्ञान हो शिव का स्वरूप-शान है | 
 आच्ा शक्ति का आश्रय लिये बिना इस आत्तन्नान का प्रकाश नहीं हो सकता | 
आगम-विदृगण कहते हैं कि जिस प्रकार कोई व्यक्ति अपने सामने स्थित स्वच्छ दर्पण में 
अपने प्रतिविम्ब को देखकर उस प्रतित्रिम्ब को अहं' रूप में पहचान छेता है, उसी 
प्रकार परमेश्वर अपनी अधीन स्वकीया शक्ति को देखकर अपने स्वरूप की उपलब्धि _ 
.. करते हैं। आत्मशक्ति का दर्शन, एवं आत्मस्वरूप की उपलब्धि और आस्वादन एक _ 
ही बस्तु है। यही पूर्णाहन्ता चमत्कार अथवा सच्चिदानन्द की घनीभूत अभिव्यक्ति है। 
. “मैं पूर्ण हँ--बयह श्ञान ही नित्य-सिद्ध आत्मज्ञान का प्रकृत स्वरूप है | वस्तु का सामीष्य- 
.. अम्बन्ध न होने पर जैसे दर्पण प्रतिबिम्ब को अहण नहीं कर सकता अथवा वस्तु का 
.. साब्निध्य होने पर भी प्रकाश के अमाव से दर्पण में स्थित प्रतिब्रिम्ब जैसे प्रतिबिम्बरूप में. 
. नहीं मासता, उसी प्रकार पराशक्ति भी प्रकाश-स्वरूप परम-शिव के सान्रिध्य के बिना 


.. अपने अन्तःस्थित विश्वप्रपञ्ञ को प्रकटित करने में समर्थ नहीं होती | इसी कारण झुद्द-.. 
..... शिव अथवा शबदुशक्ति परस्पर सम्बन्धरहित होकर अकेले जगत्‌ के निर्माण का कार्य... 
...._ नहीं कर सकते । दोनों की आपेक्षिक संहकारिता के बिना सुष्टिकार्य असम्भवहै। 
सारे तस्व इन दोनों के पारस्परिक सम्बन्ध से ही उद्भूत होते हैं। इससे कोई यह न. 


... समझे कि शिव और शक्ति अथवा प्रकाश और विमर्श परत्पर विभिन्न और स्वतन्त्र.... 
... पंदा्थ हे | ० ः क्‍ 


शिवदशक्तिरिति होंक तत्वमाहमंनीषिणः । 


शासत्र का यही अन्तिम सिद्धान्त है। तथापि संहार-कार्य में शिव का और... 


.....  सृष्टिकार्य में शक्ति का ग्राधास्य स्वीकार करना होगा । परा-शक्ति स्वतन्त्र होने के कारण 
.....  पेरावाक-प्रमृति क्रम का अवरूखन कर विश्व-सूष्टि का कार्य सम्पादन करती है और 
....  तंदनन्तर सृंष्ट विश्व के केन्द्र-स्थान में अवस्थित होकर उसका नियमन करती है | यही 
.. ' स्वालन््य उपर्युक्त रीति से क्रमंदाः इच्छा, ज्ञान और क्रिया का आकार ग्राप्त कर वैचित्य 
रा का्‌ आविर्भाब करता है ओर विश्वरूप धारण करता ह्‌ | शिव तब्स्थ और उदासीन पा 


.... रहकर निरपेक्ष साक्षिरुप में आत्मशक्ति की यह लीला देखा करते हैं | यह नाना तत्वमय | 


है 


.  देवतों-चक्र एक साथ ही, एवं क्रमशः आवि: 


राशक्ति का स्फुरण है। अतएव शक्ति की एक अव्यक्त या प्रडीन अवस्था रा 
जहाँ शव शक दिव के साथ एकाकार होकर शिवरूप में ही विराजमान रहती है, तथा... 
उस की | एक अभिव्यक्त अवस्था भी है जिससे उसमें और उसके द्वासा तत्वमय विश्व या _ ः । ः | 
० रे होते हे | परा शक्ति छ्ाण अपने स्करण का गा. हा रा | रा ः हे 


.......  बिन्दु-नादात्मक प्रकाश-विमर्का शरीर है 
.../.... बिन्दु है, तथा दोनों का पारस्परिक अनुप्रवेशात्मक साम्य मिश्र-विन्दु है 
आर । ... का दूसरा नाम परमात्मा है | इसी | मा के नार 

.. बात पहले ही कही जा चुकी है। अग्नि 
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दर्शन और विश्व का आविर्भाव एक ही बात है। क्योंकि इस आदिम भूमि में दृष्टि 
. और सृष्टि समानार्थक है, परन्तु इस क्रमिक आविर्भाव की एक ग्रणाली है| हु 
सृष्टि के आदि में अनादि-काल से जो अव्यक्त, पूणे, निशकार और शून्य-स्वरूप 
. बस्तु विराजमान है, वह तस्वातीत, प्रपञ्चातीत तथा व्यवह्ार-पथ के भी अतीत है | वही. 


शाक्तों की महाशक्ति है ओर शेवों के परम-शिव हैं। वाणी और मन के अगोचर होने 
के कारण ही, इसे अनुत्तर कहा जाता है | वस्तुतः इसका वर्णन न तो कोई कभी कर 


सका है और न आगे कर सकने की ही सम्भावना है। इसे विश्वद्ध प्रकाश कहें, तो 
अन्तर्तीन विभर्ण के कारण यह अप्रकाशमान है। अतएवं इसमे स्वयंप्रकाश-भाष है 
ऐसो नहीं कहा जा सकता। इसी प्रकार इसे विशुद्ध विमश मो नहीं कहा जा सकता है, 
क्योंकि प्रकाशहीन विमर्श असत्कल्प है | इस तत्वातीत और अनुत्तर अवस्था के लिये... 
शास्त्र में वाचक रूप में आदिवर्ण 'अ' कार का प्रयोग होता है। इसके बाद दोनों की... 
_ सामरस्य-अवस्था है, 'अ! कार रूप प्रकाश के साथ ह? कार रूप विमर्श का अर्थात्‌... 
अग्नि के साथ सोम का साम्यभाव ही काम! अथवा रवि! नामसे प्रसिद्ध है।शासत्र 
. में जिस अमिषोमात्मक बिन्दु का उल्लेख पाया जाता है, वह भी यही है। शिव ही. 


»' ओर शक्ति ही है है--विन्दुरूप में यही अहं” अथवा पूर्णाहन्ता है। साम्ब-मंग 


.... झोने पर यह बिन्दु प्रस्पन्दित होकर शुक्र और रक्त बिन्दु रूपमें आविभूत होता है। 

..._ इस प्रस्पन्दन-कार्य से जो अमिव्यक्त होता है, उसे ही शास्त्र में संवित्‌ अथवा चैतन्य के... 

.... नाम से वर्णन किया जाता है | इसीका दूसरा नाम चित्कछा है। अग्नि के संम्क से... 

«. घृत जिस प्रकार गछकर धारारूप में बहने लगता है, उसी प्रकार प्रकांशात्मक शिव के 

/... सम्पक से विमर्शरूपा पराशक्ति द्व त होती है, तथा उसके एक परमानन्दमय अमृत की... 

/. धारा का खाबव होता है। यही धारा एक प्रकार से उपर्युक्त चित्कला एवं दूसरे प्रकार... 

४... से ब्ह्मानन्द का खरूप है| निष्कल चैतन्य में कला का आरोप संभवनीय नहीं है। 

 अतएव यह चित्कछा महाशक्ति के खातन्व्य के उन्‍्मेष के कारण शिव-शक्ति के... 
.. आपेक्षिक वेषम्य से उत्तन्न शक्तिभाव के ग्राधान्य से ग्रकाश और विमर्शाश के घनीभूत. 

.. संइलेषण से उद्भूत होती है | शुद्ध-प्रकाश किंवा शुद्ध-विमर्श विन्दु-पदका वाच्य नहीं है।...| 

... जिस विमर्श-शक्ति में निखिल प्रपश्न॒ विलीन रहता है, उसके संसर्भ से अनुत्तर-अक्षर- |... 

.... स्वरूप प्रकाश विन्दुरूप धारण करता है। यह संसर्ग विमश-शक्ति में प्रकाश के... 

.. अनुप्रवेश केसिवा और कुछ नहीं है । इस विन्दु का नामान्तर प्रकाशबिन्दु है, जो... ः 

. विमश-दशक्ति के गर्भ में स्थित रहता है | इसके पश्चात्‌ विमशशक्ति के प्रकाशबिन्दु में 

... अमनुप्रविष्ठ होने पर यह बिन्दु उच्छून हो जाता है अर्थात्‌ पुष्टिलाभ करता है, तब उससे... | 

.. तेजोमय बीजखरूप नाद निर्गत होता है। इस नाद में समस्त तत्व सूक्ष्मरूप से निहित रा । 

.. रहते हैं| नाद निर्गत होकर त्रिकोणाकार-रूप धारण करता है। यही अहम नामक... 

| इसमें प्रकाशशुक्लबिन्दु है और ४ विमश रक्त- का <ः रा 8 । :॥ 


७८. तंत्रिक वाद्य में शाक्तदेषट 


_ अंतएव कामकल्ाय कहने से तीनों बिन्दुओं का बोध होता है। इन तीन बिन्दुओं का 
... समष्टिमृत महात्रिकोण ही दिव्याक्षर-स्वरूपा आद्याशक्ति का अपना रूप है | इसके. 

. मच्य में रवि-विन्दु देवी के मुखखूप में, अग्नि और सोम-विन्दु स्तन-हय रूप में, तथा 

. (€! कार की अर्धकछा अथवा हार्थकलछा योनि-रूप में कव्पित होती है। यह हार्थकछा 

' झति रहस्यमय गुद्य-तत्व है। इसका विशेष विवरण इस निबन्ध में देना सम्मव 


. नहीं है, तथापि सम्प्रति जिज्ञास-साधक की तृप्ति के लिए. इतना कहा जा सकता... 


है कि शिव-शक्ति के मिलन से उत्पन्न असृत की धारा प्रवाहित होने पर उंससे जिस 


...  लीलारूप तरंग की उत्पत्ति होती है, बही तान्त्रिक परिभाषा में हाथकला के नाम से 


विख्यात है | यह जो त्रिकोण के विषय में कहा गया है, वह पश्यन्ती मध्यमा और 


.. वैखरी इन त्रिविध शब्दों का परस्पर संइ्लेषात्मक सम्मिल्ित-स्वरूप है। इसका 


.. केद्धस्थित बिन्दु, जिसका स्वरूप अहंरूप में वर्णित हुआ है, वह परमातृका का विल्यस- 
. क्षेत्र सदाशिव-तत्व का स्वरूप है। मध्यविन्दु तथा मूल-तिलोक से समस्त तत्वों की... 
.. ओर पदार्थों की उत्पत्ति होती है। चाहे किसी भी देवता या किसी भी स्तर के मूल 
.. तत्व का अनुसन्धान करो, उसकी चरमानत्रस्था में यह लिंग-योनि का समन्वय रूप _ 
त्रिकोण मध्यस्थ विन्दु अथवा विन्दुगर्भित त्रिकोण दिखायी देगा। इसी कारण तन्‍्त्र- 


..._ शास्त्र में जिस किसी मी देवता के चक्र का वर्णन आया है , उसमें सर्वत्र ही यह विन्दु 
... ओर त्रिकोण मूल स्थान में साधारण भाव से वर्तमान हैं। चतुरख-प्रद्नति पीठ का 


... वर्णन होने पर भी, अन्तर्ईष्टि से देखने पर उनके भी मूल में त्रिकोण की सत्ता अवस्थित... 


0 हु " . देखी जाती है । त्रिकोण के विभिन्न स्पन्दन से वासना की विचित्रता तथा तदनुरूप 


... चक्रकी मिन्न-मिन्न अवस्थायें निष्पन्न होती है। वर्तमान प्रबन्ध में उलकी आलोचना... 


..... प्रासंगिक न होगी | द कि 
मा महाविन्दु अनन्त कला की समष्टि होनेपर भी तत्तद्‌ ब्रह्माण्ड के अमिव्यक्त उपा- 
रा दान की मात्रा के अनुसार निर्दिष्रसंख्यक कल्णद्वारा गठित होकर अव्यक्त-गर्भ से अहं 
..... रूप में आविरत होता है। यह दर्शनशासतत्र का एक गम्मीरतम रहस्य है। वेदान्तादि 

...... निखिल शास्त्र, निष्कल अब्यक्त सत्ता किस प्रकार से 'अहम रूपमें आत्मप्रकाश करता _ 

..... है, उसे अनादि-सिद्ध स्वीकार करते हैं। किन्तु इस अहम! की उत्तत्तिग्रणाली और 
... तिरोमभावप्रणाली योगसणत्ति-सम्पन्न तान्त्रिक-द्रश के सिवा अन्य किसी साधक को... 
...  आपसरोक्ष-भाव से अनुगत नहीं होती । व्यष्टि, समष्टि एवं महासमष्टि--सर्वत्र एक ही 

.. प्रणाली की क्रिया देखने में आती है। कछा की निरन्तर और क्रमिक पूर्णता से 


.... एक ओर जिस प्रकार विन्दुरूप पूर्णकछा अथवा अहं-तत्त्व का विकास होता है, उसी... 
...._ प्रकार उसके निरन्तर ओर क्रमिक क्षय से क्रमशः शून्य-खरूप अहंभाव-बर्जित आत्ममाव 
..... काशओआविर्माव का होता है। दोनों में ही पूर्णला की एक कला नित्य साक्षिस्प में.“ 
.. .  प्रपंच के लय होने के बाद भी जाग्रत रहती है। यही एक कला निर्वाणकलारूप में “| 

.. जीव की उन्मनी-अवस्था में रहती है। इसकी भी निद्ृत्ति हो जानें पर जिस निष्कक 


अवस्था का विकास होता है, वही शिव-शक्ति 


..... दिवत्व सदाद्विव का नाममात्र है | ब्रह्माण्ड की चरमावस्था जिस प्रकार अस्मिता 


क्ति-तत्व है, वही महाबिन्दु है; अतएव यह रा 227 


..... जो रहता है, उसका कि 
.... . मूलकारण होने पर भी, किसी विशिष्ट त का 
हे ५ 2 . रहता | यह चित्‌ ५ अखचित ओर इंच्बर का अनादिभूत आदिकारण होने पर भो, | चंत् तू, ० 


शक्ति-साथना कक ३ 


हे 


पर्यवसित होती है, जो प्रकृति ओर पुरुष का अवलूम्बन करके आत्म-लछाभ करती है. 
उसी प्रकार समस्त विश्व के परयंवसान में इस विराद अस्मिरूप अर्थात्‌ बिन्हुस्वरूप 

शिव-तत्व का आविर्भाव होता है, जिसमें अधिष्टित होकर शिव-शक्तिरूप मुख्वस्तु 
लीलामय-भाव में आत्म-प्रकाश करती है| अतएव बिन्दुरूप अहंकार के आत्म-समर्पण 
के बिना महाबिन्दु या पूृणाहन्ता के स्वरूप की उपलब्धि सम्मवनीय नहीं है। इस 
उपलब्धि में पंचदशकलात्मक संसारी जीव, एवं पोडश अथवा निर्वाणकलात्मक म॒क्त 


जीव, किसी की भी सत्ता नहीं रहती | यह जीवभाव-बिनिर्मुक्त शिवमाव है, यह पहले ही 


कहा जा चुका है। पाश-जाल से मुक्त होकर जीव जब-तक शिवरूप में प्रकाशित नहीं 
होता, तब-तक पूृणंखरूपा महाशरक्ति का यथाथ सन्धान पाना बहत ही कठिन है। 
शिवभाव प्राप्त होने पर भी शव-रूप में परिणत हो, शवासन-परिग्रह ने कर सकते पर 
अपने भीतर महाशक्ति का उत्मेष प्राप्त नहीं हो सकता 


स्थूल-जगत्‌ , जिसे हम सर्वदा अनुभव करते हैं, दीपकलिका से विकीर्ण-प्रभा- 


मण्डल की भाँति एक बिन्दु का बाह्म-प्रसारण अथवा विकिरण-मात्र है। इनरिद्रियों के 
प्रत्याहार से इस रश्मि-माछा को उपसंहत कर सकने पर बाह्य-जगत्‌ खभावतः बाह्य 
बिन्दु में विलीन हो जाता है। इसी प्रकार लिंगात्मक आमभ्यन्तरिक जगत्‌ भी विक्षुब्ध 


अन्तःकरण का बाह्य विलासमात्र है, तथा यह भी विलीन होने पर तदनुरूप बिन्द-स्वरूप रा 

में अव्यक्त हो जाता है | इसी प्रकार कारण-जगत्‌ उपसंहार को प्राप्त होकर कारणबिछदयु. 

में पर्यबसित होता है। यह तीनों जगत्‌ जाग्रतू, खप्म और सुपु्ति अवशथा के च्योततक || ४ 

हैं। अतएव स्थूछ, सूक्ष् ओर कारण ये तीनों विन्दु ही त्रिकोण के तीन प्रान्तों के... | 
तीन बिन्दु हैं। इन्हें अकार! 'उकारं और मकार' के नाम से भी संकितिक भाषा... 
. में निर्देश किया जा सकता है। अन्तर्मुख प्रेरणा से जब ये तीनों बिन्दु रेखारूप में भीतर... 
. की ओर प्रवाहित होकर एक महाविन्दुरूप में पर्यवसान को प्रात होते हैं, तो वही तुरीय- 


बिन्द अथवा महाकारणरूप में अभिहित होने के योग्य होते हैं। यही त्रिकोण का 


... अन्तःस्थित मध्यबिन्दु है, जिसके विषय में पहले कहा जा चुका हैं। इस बिचु में... 
. अनादिकाल से दिव्य-मिथुन शिव-शक्ति का अथवा परमपुरुष और पराग्रकृति के... 
श्रृंगारादि अनन्त भावों का विलास चलता रहता है। आदिबुद्ध एवं प्रज्ञपारमिता 
. का युगनद्ध-खरूप के अम्यन्तर पारस्परिक सम्मिलन राधाकृष्ण के युगहमिलन.... ४ 
. का दोतन करते हैं। यह त्रिकोण ही प्रणव का खबूप है | सार्धत्रिवल्याकारा,... 
.. भुजंगविग्नह्य, सुषुप्ता कुण्डलिनी-शक्ति मी इसीका नामान्तर है। कुण्डलिनी का प्रबुद्ध,ः 
...._ भाव सम्यकरूपसे सिद्ध होने पर शिव-दशक्ति का भेद विगलित हो जाता है, तथा साथ-..._.... 
.... हीससाथ जीव के साथ शिव अथवा शक्ति का पार्थक्य तिरोहित हो जाता है, तब चक्र... 
... या यन्त्र अव्यक्तगर्म में विलीन हो जाता है| बिन 5. | 
.... कारण बिन्दु का बिन्दुत्व तथा त्रिकोण का त्रिकोणत्व कुछ भी अवशिष्ट नहीं रहता। || 
निर्देश नहीं होता। यह सब तत्वों का । 
रूप में अभिहित होने के योग्य नहीं 


सी नामरूपद्वा 


हुएबच त्रिकोण का भेद' द्र होने के क्‍ । रा < मं मर 5] 


८०... तान्त्रिक वाब्यय में शाक्तदृष्टि 


.. अचित्‌ वा ईश्वर किसी भी नाम से वर्णित नहीं हो सकता | ला 
शक्तिसाथना का मूलसूत्र नादानुसन्धान अथवा शब्द का क्रमिक उच्चारण 
_ है। बिन्दु या कुण्डलिनी विक्षुब्ध होकर नादका विकास करती है। पूर्ण परमेश्वरकी 
_ स्वातन्त्य-शक्ति से बिख्दु का विश्लोभ-कार्य सम्पन्न होता है। इसी का दूसरा नाम गुरु- 
.. कृपा या परमेश्वर का अनुग्रह है। इस चिदाकाश स्वरूप बिन्दु को दूसरी कोई निम्न- 
.  भूमिस्थ शक्ति विश्ुब्ध नहीं कर सकती | कुण्डलिनी जब मुलाधार के नीचे ऊध्यंमुख 


.... सहखार अथवा अकूल-कमल में विराजमान रहती है, तब वह अव्यक्त नामसे विश्वो 


. त्तीण अवस्था के अन्तर्गत रहती है। परन्तु खातन्व्यवश उसको अभिव्यक्ति होने पर 
. मूलाधार में ही उसकी अनुभूति होती है। यहीं से निराधार निराल्म्ब सत्ता से आधार- 
. माव की यूचना होती है । क्रमशः इस शक्ति के उद्दोधन की मात्रा के अनुसार आधार- 
भाव पुनः क्षीण हो जाता है, एवं परिशेष में सबतोमावेन तिरोहित होकर ऊब्ब॑स्थ अघो- 
. मुख सहस्रदल-कमलमें पुनः अकूछ-सागरमें निमग्न हो जाता है। अकूछ से ही शक्ति 
का उद्बोधन और अकृूछ में ही उसका लय होता है, मध्यस्थ व्यापार केवल पूर्ण चैतन्य- 
सम्पत्ति की प्राप्ति के लिये है। जो अनन्त गर्भ में अचेतन-माव से अनादिकाल से 
सुषुप्तावस्था में था, वह पूर्णरूप में प्रबुद्ध होकर चैतन्यस्वरूप के अवल्म्बनपूर्वक पुनः 
... उस अनन्त-गर्भ में प्रविष्ठ हो जाता है। यह एक अकूल से दूसरे अकूल्पर्यन्त जो मार्ग 


...... वही विश्वजगत्‌ का मूलीभूत चक्र है। इत्ताकार मार्ग में मनुष्य जिस खान से चलछ्ता है, 


... निरन्तर सरब्तापूर्वक आगे बढ़ता जाय तो वह पुनः उसी स्थान पर छौटआता है।..ः 
..... अध्य का आवरण चक्र का स्वरूप है। इस प्रकार के चक्र कितने हैं, इसका संख्या... 
.. द्वारा निर्णय नहीं किया जा सकता | तथापि साधक-जन अपने-अपने प्रयोजन और 


जा ः उद्देश्य के अनुसार उनका कुछ निर्देश कर गये हैँ। मूलाघार, स्वाधिष्ठान, मणिपूर, 


पर, हे | हा हर अधोवर्ती चक्र की अपेक्षा ऊध्ववर्ती चक्र मे शक्ति को सूक्मता तथा निर्मल्ता का विकास । । 
... अधिक है, तथापि ये अज्ञान की सीमा के अन्तर्गत हैं, इसमें कोई सन्देह नहीं है | ज्ञान 


... के चार के साथ-साथ ही आज्ञा-चक्र का भेदन दो जाता है, अथवा दूसरे प्रकार से यह 
का कह सकते हें कि आज्ञा-चक्र का भेदन करने से ज्ञान का उदय होता है। आज्ञा-चक्र 
.....॑ केबाद ही बिन्दु-स्थान है, यही बिन्दु योगियों का तृतीय नेत्र अथवा ज्ञान-चक्षु कहलाता 
... है। इसी बिन्दु से ज्ञानभूमि की सूचना मिलती है। चित्त को एकाग्न करके डपसंइत 
मा रा किये बिना अथांत्‌ विजक्षिप्त अवस्था में, बिन्दु में स्थिति नहीं हो सकती | बिन्दु-अवस्था 


... स्थिति हे 
........  बिन्दुभूमि में साधक अहंभाव से प्रतिष्ठित होकर आपेक्षिक द्रष्टा बनकर निम्नवर्ती समस्त 
.... प्रयश्न को निरपेक्षभाव से देखने में समर्थ होता है, तथापि जबतक वह बिन्दु में धृणत: ०5 


ने पर भी यथार्थ लक्ष्य की प्राप्ति में अनेकों व्यवधान रह जाते हैं | यद्यवि 


्‌ हि ' शी 


हर जह्‌ भा व का विसज सजन अथवा आत्मसमपण नहां करता, तबतक महा बिन्द अथवा शिव- हि हा ५ ः 
_ भाव की अमिव्यक्ति नहीं हो सकती । इसीलिये बिन्दुभाव को ग्रापतहोकर साधक को... 
.... क्रमशः कला क्षय करते-करते पूर्णतया विगतकल अवस्था में उपनीत होना पड़ता है। 
.... बिन्दु के बाद उल्लेख योग्य प्रधान चक्र बिन्दु-अर्ध अथवा अर्प-चन्द्र के नामसे 


शंक्ति-साधना' . ३5 


प्रसिद्ध है। बिन्दु को चन्द्रबिन्दु कहा जाता है, इसीलिये यह अवस्था अर्धचन्ध नाम 
से वर्णित होती है । इसी अवस्था में अष्टकला शक्ति का विकास होता है | इसके आगे 
अर्थात्‌: शक्ति की नवकब् के क्षीण होने पर एक अवरोधमय घोर आवरण स्वरूप 
विलक्षण : अवस्था. का उदय होता है। बड़े-बड़े देवताओं के लिए भी इस स्तर का 
भेदन करके ऊपर उठना कठिन है। परन्तु अनुग्रह-दशक्ति के विशिष्ट प्रभाव से माग्यवान्‌ 
साधक इस चक्र का भेदन कर ऊपर उठने में समर्थ होता है। शास्त्र में यह अवस्था 
घिनी नाम से प्रसिद्ध है, इस आवरण का भेदन करने से ही साधक नाद-भूमि में. 
उपनीत होता है। नाद चैतन्य का अभिव्यज्ञक है, अतः इस अवस्था में चित्‌-शक्ति 
: अधिकतर स्पष्ट हो जाती है | अहारन्ध के जिस स्थान में नाद का लग होता 
है, यह वही स्थान है। इसके बाद साक्षात्‌ चित्‌-दशक्तिका आविर्भाव होता है। इसी 
शक्ति से समस्त भुवन विधृत हो रहे हैं। इस अवस्था के आंगे त्रिकोणस्वरूपा _ 
व्यापिका' है, वह बिन विलासस्वरूप वामादि-शक्तित्रय से संघरटित है 
नन्‍्तर सर्वकारणभता समना-शक्ति का आविभांव होता है। यह शिवाधिष्ठित है 
और समस्त ब्रह्माण्डों की भरणशीला है। एतदारुढ़ शिव ही परम कारण ओर पत्चकृत्य- 
कारी है। यह चिदानन्दरूपा पराशक्ति है, वहीं मनोराज्य का अन्त होता है। इसके 


. आगे मन, काछ, देश, तत्त्व, देवता तथा कार्य-कारण-माव सभी सदा के लिये तिरोहित .._ 


हो जाते हैं। जो जपादि-क्रिया के द्वारा नाद के उत्थान का अभ्यास करते हैं, वे जानते 
हैं कि आज्ञाचक्र-पर्यन्त अर्थात्‌ जहाँतक अक्षमाला या वर्णमाल्य का आवतंन होता है 
. बहाँतक उच्चारण अथवा ऊर्ध्व-चालन का काल एक मात्रा से न्‍्यून नहीं हो सकता । 
_ बिन्दु में वह अर्ध॑मात्रा में पर्यवसित होता है। इसके बाद वह क्रमशः क्षीण होते-होते 


समना-भूमि में एक क्षण रूप में परिणत होता है। इसके आगे मनके स्पन्दन-झूत्य हो .. 
जाने के कारण देश-काल नहीं रह जाते, तथा समस्त मानसिक-विक्षोभ या कल्पना- 
_ जाल,के उपशान्त होने पर,निर्विकल्पक निवृत्तिमाव का उदय होता है | यह निद्ृत्तिमाव 


होनेपर भी देश, काल और निर्ित्त के अतीत तथा मनोभूमि के अगोचर होने पर 


. भी--बस्तुतः नितान्त निष्कल अवस्था नहीं है। क्योंकि इस अवस्था में इसमें विशुद्ध 
'चिद्रुपा एक कला शेष रहती है, जो निर्वाणकल्ारूप से शास्त्र में प्रसिद्ध है, योगिजन 
. जिसे द्रष्टा या साक्षि-चैतन्य के नाम से पुकारते हैं | सांख्य का कैवल्य इसी अवबथा की... 


_ सूचना देता है। क्‍योंकि सांख्य की प्रकृति पशञ्चदशकलात्मिका है, ओर उसका पुरुष 2 
. घषोडशी या निर्वाणकलछा का स्वरूप है | हा । 


पुरुष पोडशकले तामाहुरमझूता कलास । 


। इस कला से ऊपर उठे बिना महाबिन्द या परमात्मस्वरूप शिवल की # न्‍ ' हे 
. उपलब्धि नहीं हो सकती | सांख्यभूमि से अग्रसर होने पर वेदान्त की साथना होती 
: है, इस एक कल्ामात्रावशिष्ट निर्वाणभूमि वा उ बिन्दुरूप | 

. पूर्णाहन्तामय अवस्था में पदापण करना पड़ता ' बा : पूर्णहन्ताख रख दिवभा दि प्रभाव की. 
: स्फूर्ति होने पर जब इसका भी परिहार होता है--जब बिन्दु का ऋमझः क्षय होतेहोते 


्टरे. द तांत्रिक वाझआय में शाक्तदृष्टि 


उन्मनी-अवस्था का अवसान होने पर बिन्दु झूल्य हो जाता है,--तब पूर्णस्वरूप महाशक्ति 
का आविर्भाव होता है। अर्थात्‌ महाबिन्दु के पूर्ण रूप में खित होने पर उससें परा- 
शक्ति की नित्य अभिव्यक्ति होती है। पक्षान्तर में महाविन्दु के रिक्त हो जाने पर 
परमशिव का आविर्भाव होता है। वस्तुतः शिव-शक्ति के विभिन्‍न न होने के कारण 

. तथा महाबिन्दु की पूर्ण और रिक्त अवस्था भी नित्य-सिद्ध होने के कारण, झून्य और 

.. पूर्णत्व का आविर्भाव नित्य ही मानना होगा | जो रिक्त दिशा है, लोकिक दृष्टि से वही 
अमावस्या है और जो पूर्ण दिशा है, वही पूर्णिमा है। महाशक्ति के प्राधान्य को अंगीकार 
कर अमावस्या की ओर जो उसकी स्फूर्ति होती है, वही कालीरूप में; तथा जो पूर्णिसा 
की और स्फूर्ति होती है वही षोडशी, त्रिपुरसुन्दरी या श्रीविद्या के रूप से; साधक-समाज 

में परिचित होती है। कालीकुल और श्रीकुल का यही गुप्त रहस्य है। मध्यपथ में तारा 
या तारिणी विद्या है। यहाँ उसकी आलोचना नहीं करनी है|. हमने जो कुछ कहा 
है, वह महाशक्ति का प्राधान्य अंगीकार करके ही कहा है। परन्तु प्रकाश या शिवखरूप 
का प्राधान्य अंगीकार करने पर इस अवस्था में कुछ भी कहने को नहीं रह जाता । 
... स-कल, निष्कल और मिश्र--शक्ति की ये तीन अवस्थाएँ है, अतः शक्ति की 
.. उपासना भी स्वभावतः इन तीन श्रेणियों में ही अन्तर्भक्त हो जाती है। उपासना के 
.. क्रम से स-कल भाव की उपासना निक्ृष्ठ है, मिश्रमाव की उपासना मध्यम है एवं 


..निष्कल उपासना ही श्रेष्ठ है। परन्तु हमलोग जिसे साधारणतः उपासना कहते हैं, बहू. क्‍ 


का । .. इन तीन श्रेणियों में से किसी के अन्तर्गत नहीं है । क्योंकि जबतक गुरु की कृपाद्टि से. हे 
रे ५कुण्डलिनी-शक्ति का उद्बोधन तथा सुषुम्ना के मार्ग में प्रवेश नहीं हो जाता, तबतक 


_ उपासना का अधिकार नहीं उत्पन्न होता | मूलाधार से आज्ञाचक्र-पर्यन्त चक्रेश्वरीरूप 


.. में शक्ति की अराधना ही निकृष्ट उपासना है। परन्तु जो साधक इन्द्रिय और प्राण की 
गति का अवरोध कर कुलूपथ में प्रविष्ट नहीं हो सकता, उसके लिये देवी की अधम 
.._. उपासना भी सम्भव नहीं है। साधक क्रमशः अधमभूमि से यथाविधि साधना द्वारा 
...._ निर्मलचित्त होकर मध्यम-भूमि की उपासना का अधिकारी होता है। तदनन्तर उत्तम 
... अधिकार प्राप्त कर भगवती की अद्दैत-उपासना से सिद्धिलाम करता है। मनुष्य जब _ 


.... तक इन्द्रमय भेद-राज्यमें वर्तमान रहता है, तबतक उसके लिए निम्नभूमि की उपासना... 


...... ही खाभाविक है। कर्म ही इसका रूप है। चतुरख से वैन्दबचक्र-पर्यन्त अथवा 


.... मूलाधार से सहख्न-दल-कमल पर्यन्त आवरण देवतादिसहित समग्र देवीचक्र की 


ह ........ उपासना सी कर्मात्मक अपरा पूजा है। इस पूजा अर्थात्‌ षद्चक्र के क्रियारूप अनुष्ठान 
..... का अवलरूम्बन कर अग्रसर न हो सकने से चित्त में कदापि अभेद-ज्ञान का उदय 


.... नहीं हो सकता | ख॒यं शंकर भी भगवती की अपरा पूजा किया करते हैं, यह... 
.. महाजनों का सिद्धान्त है। इसीलिए ज्ञानी के लिए भी चक्रपूजा उपेक्षणीय नहीं है।..||.. 


2 .._ साधक अपनी देह में विभिन्न प्रकार के गणेश, ग्रह, 
... विधिपूर्वक न्यास या स्थापन कर सकने पर केवछ 
... तुल्य अवस्था प्राप्त कर सकते हैं |! 


.....__!. जिन्होंने सत्य ही खदेह में देवताओं क 


इसी के प्रभाव से साक्षात्‌ परमेश्वर 


नक्षत्र, राशि, योगिनी एवं पीठ का. का 


पास करना सीख लिया. हैं, उनके सामर्थ्य की मम क 


हर, ः . सना का स्वत तत्तत है 


शंक्तिसाधना - ४... |. थ॑ई. 


निभ्नभूमि को उपासना के प्रभाव से साधक का अधिकार-बंल बढ़ जानें पर... 
वह. मध्यम भूमि में उपनीत होकर भेदामेद-अवस्था को उपलब्ध करता है। तब 
समुचित ज्ञान ओर कम का आविर्भाव होता है और आन्तर अद्वितधाम में कमरा: बाह्य- 


चक्रादिका लय हो जांता है | इसके बाद जब ज्ञान में कर्म की परिसमाप्ति हो जाती है. ह पे 
तब अमेद या अद्वेतमूमि की स्फूर्ति होती है और परापूजा का नित्य अधिकार _ 


 स्वभावतः ही प्रात कर लेता है| एक मात्र परमशिव की स्फूर्ति या बह्जश्ञान ही परापूजा 


का नामान्तर है| इस ज्ञान अथवा परम-तत्व के विकास को लोकिक जगत्‌ में कीॉई 


समझ नहीं सकता जा 
अधोमुख ब्वेतवर्ण सहखदल कमल वा अकूल-कमर की अन्तःकलिका में 
वागूभव नामक एक प्रसिद्ध त्रिकोण है। इस त्रिकोण से परादिक्रम से चार प्रकार के 
वाक्‌ वा शब्द उत्पन्न होने के कारण इसका नाम वाग-भव है। इस त्रिकोण के मध्य में 
विश्वगुरु परम शिव की पादुका है। वह प्रकाश, विमर्श तथा इन दोनों के सामरस्य- 
. भेद से तीन प्रकार की है| इस पादुका से निरन्तर परमामृत निकलता रहता है। इस 
स्निग्ध अमृतमय चन्द्ररश्मि द्वारा समस्त विश्व का सल्लीवन, माधुय-सम्पादन ओर तृप्ति 
होती है। यह पादुका समस्त जीवों का आत्मस्वरूप है। इसके बाद शिवाद्वत-भावना-रूप - 
प्रसाद को ग्रहण करने से समस्त तत्वों के विशुद्ध होने पर विमल आनन्द का उदय होता 


है | तत्वशुद्धि और आनन्द संचार के पश्चात्‌ हृदयाकाश में जिस परम नाद का उदय. 
... होता है, उसका चिन्तन करने पर आधद्याशक्ति के आनन्दमय-रूप की उपलब्धिहोती 
. है। साधक के हृदय में इस प्रकार के नाद की अभिव्यक्ति ही आन्तर-जप या मानस- 
जप के नाम से प्रसिद्ध है । चित्त के बाह्य प्रदेश से लौटकर अस्तर्मुख में एकाग्र होने पर... 
इसका अनुभव होता है। इससे अश्रु, पुलक, स्वेद, कम्प-प्रति सात्विक विकारों का. 

.. उन्‍्मेष होता है। इस आन्तर जपया नादानुसन्धान के समय इच्द्रिय-संचार नहीं... 
.. रहता, इसीलिये इसे बाह्म-जप नहीं कहा जा सकता | बाह्य जप विकल्प का ही प्रकार-ररः 
भेद है, परन्तु आन्तर-जप में विकव्प का व्यापार झूत्य हो जाता है। यही निष्कक...| 
चिन्तन अथवा ध्यान का स्वरूप है। वस्तुतः यह चित्त की निरन्तर अन्त्मृंझता के... 


सिवा ओर कुछ भी नहीं है। इस प्रकार का चिन्तन तब-तक उदित नहीं हो सकता 


. जब-तक शुद्ध चेतन्य का संकोचभाव दूर नहीं हो जाता; पर चित्कला-महाशक्ति का... 
. उल्लास होने पर स्वतः ही इस संकोच का नाश हो जाता है। तब पूर्णाइन्ता स्ववमेव 
. विकसित हो जाती है। इन्द्रियों को तृत्त करने वाले शब्द-स्पशं-प्रद्ृति के द्वारा आत्म, 
देवता की जो पूजा होती है, उसे स्वाभाविक पूजा वा सहज उपासना कहकर महायशु-.... 


.. रूप से शास्र में उसकी प्रशंसा की गयी है। विषयानुभवजन्य आनन्द महानन्द के साथ... 


.. मिलने पर जिस वैषम्यहीन अवस्था का उदय होता है, वही भगवती की उत्तम उपा- हा | 


4 .. तांत्रिक-बाझाव-में शाक्तदड 


_ निर्वेदन किया है। हैत, द्वेताद्वत, अद्वैत--यह चत्रिविध उपासनाएँ वक्तिसाधना के 


अन्तर्गत हैं| अतः समस्त देवताओं की साधना तथा योग एवं कम-प्रश्नति सब इसके 


अन्तगत हैं। काली-तारा-प्रमृति भेद सेः साधना के प्रकारभेद अप्रासंगिक समझकर 
. वहाँ आलोचित नहीं हुए हैं। बीज-तत्व और मन्त्रविज्ञन, नाद-विन्दु-कछा का स्वरूपा- 
लोचन, मन्त्रोद्धार ओर मन्त्रचेतन्य-प्रदति क्रियाएं, दीक्षा ओर गुरु-तत्त्व, दीक्षातत्व 


ध्वग्ुद्धि, भूत ओर चित्त की शोघनक्रिया, माठतका भौर पीठविचार,. न्यास और 
_ य्राणप्रतिष्ठा--इस प्रकार अनेकों. विषय शाक्त साधना की विस्तृत आलेचना-सूची के 
अन्तर्गत हैं | कहने की आवश्यकता नहीं कि शक्ति-उपासना के सम्बन्ध में पूर्णशान 


. प्राप्त करने के लिए इन सब प्रासंगिक विषयों का भी ज्ञान होना आवश्यक है | 


रा, "हल हम यहाँ प्रसज्ञतः अधम और मध्यम श्रेणी व 
... प्रतिपादित उत्तम पूजा का रहस्य समझने की 


तान्त्रिक पूजा का परम आदरश 


अध्यात्मपथ के प्रत्येक साधक को पूजा, जप ओर ध्यान आदि विषयों को 


थोड़ा-बहुत व्यावह् रिक ज्ञान होता है; क्योंकि साधारण ज्ञान हुए बिना किसीमी 


काय में प्रवृत्त होना सम्भव नहीं | अवश्य ही सम्प्रदायमेद और साधक के अधिकारः 


गत तारतम्य के अनुसार इन- सब विषयों में नाना प्रकार की विचित्रताएं होती हैं। 
विभिन्न शास्त्रीय अ्न्थों में इस सम्बन्ध में आलोचनाएँ मिलती हैं | यहाँ हम उन सब 


. विस्तृत आलोचनाओं में प्रवेश करना नहीं चाहते। केवल तान्त्रिक-साधना की दृष्टि 
से पूजा ओर जप के सम्बन्ध में दो-एक आवश्यक विषयों पर विचार करते हैं। आशा 


. है क्रियाशील पाठकगण इस. संक्षित आलोचना से वक्तव्य-विषय का मर्म ग्रहण कर. 


सकेंगे | 


.. साधारणतः हमारे अन्दर अधिकांश छोग इस समय मगवत्यूजा की अधंम-कोटि 


.. मी प्रवेश करने योग्य नहीं रह गये हैं। कारण, कुण्डलिनी की सुषुप्तिमज्ञ हुए बिना, 
..... अर्थात्‌ जीव की अनादि-माया के आवरण से ढके रहने तक, उसे अधम-पूजा का. .' 
..... अधिकार भी नहीं प्रात होता । सोयी हुई महाशक्ति की दृष्ठि जब-तक नहीं खुल जाती... 
.. तब-तक चिन्मय जगत में प्रवेश और सा्यार तो हो ही नहीं सकता, उसका द्वार तक... 
..... नहीं खुलता। इस समय की प्रचलित प्रायः सभी बाह्य सोधनाएँ इस द्वारमक्ति के... | 
...॑. लिये ही विमिन्र प्रकार की चेष्टामात्र हैं । परा पू 


ही. पूजा पर संक्षेप में विचार करके. तर 
गी ही यत्किश्जित्‌ चेश करेंगे | 


. अब पहले पूजा के रहस्य के सम्बन्ध में विचार करें | साधकमात्र के लिये... 
...  पूजातत्व को आदश और सूक्ष्म-विज्ञान जानना आवध्यक है। पूजातस्व का सम्यक्‌ू रा 
..... शान प्राप्त कर लेने पर साधक अपने शिवत्व का अनुभव करके जीवन्मुक्ति के आनन्द... 

.._ का आस्वादन कर सकता है। आलोचना की सुगमता के छिये तन्त्रशास्र में देवी 

.... पूजा को साधारणतः उत्तम, मध्यम ओर अधम--इन तीन श्रेणियों में विभक्त किया... ५ 

... जाता है। इन तीन प्रकोर की पूजाओं को वहीँ-कहीं परा! 'रापरा' और अपर... 
.. कहा गया है | यहाँ प्रसज्ञवश यह कहा जा सकता है कि अपरा अथवा अधमनपूजा 

की अपेक्षा भी निम्नकोटि की पूजा है। व्यवहारक्षेत्र में साधारणतः जिस प्रकार की... 

पूजा प्रचलित है, वह उन-उन अधिकारियों के आध्यात्मिक विज्ञान की दृष्टि से सर्वधा.... 

.. उपयोगी होने पर भी निम्नतम अर्थात्‌ चौथी श्रेणी की या अधमाधम कोटि की पूजा... 

के अन्तर्गत ही है--इसमें कोई सन्देह नहीं। इससे यह प्रतीत होगा कि वर्तमान 3 

काल में जगत्‌ में आध्यात्मिक अधिकार-सम्पत्ति का इतना हास हो गया हैकि । 


पूजा ही वधार्थ पूजा है। निम्नकोटि ...ः मा 


८६ ... _तंत्रिक वाद्य में शाक्तदृष्ट 


पूजा! शब्द से यहाँ किसी मनुष्य, देवता ओर ऋषि-आदि को पूजा का लक्ष्य 

नहीं है। जिनसे सम्पूर्ण जगत्‌ की उत्पत्ति हुई है, जिनमें समस्त जगत्‌ स्थित है ओर 
प्रल्यकाल में समग्र जगत्‌ जिनके अन्दर छोंट जाता है--एकमात्र वे परमतत्त्व ही 

_ पूजा के योग्य हैं। हम यहाँ पर उन्हीं की पूजा के श्रेष्ठ आदर्श पर विचार करना 
चाहते हैं | उस परम पदार्थ का लोग मगवान्‌ , भगवती, परबह्म और परामाया आदि 
विभिन्न नामों से निर्देश करते हैं, तम्त्रशासत्र में उसको परमशिव और पराशक्ति के. 
अभिन्नर्प एक अखण्ड वस्तु बतलाया गया है। वे जडतत्वमय समग्र विश्व के साथ 
सब प्रकार से अमिन्न होकर भी नित्य ही विश्व से अतीत हैं | वे प्रकाशखरूप हैं, क्योंकि 
.. उन्हीं के प्रकाश से समग्र जगत्‌ प्रकाशमय है। उनमें उनकी स्वरूपभूता विमर्श! नामक 
महाशक्ति नित्य अभिन्‍न-साव से निवास करती है। इस शक्ति के न रहने से वे 
प्रकाशखरूप होकर भी खर्य-प्रकाश नहीं हो सकते | इसी को अद्वेतवादी आगमशास्त्र 

. परावाक कहते हैं--- 
द वाग्ख्पता चेदुस्‍्क्रामेदवबोधस्य शाश्रती । 
न प्रकाश: प्रकाशेत सा हि प्रद्ययमशिनी ॥। 


.... परमेश्वर की खरूपभूता इस विमरशंशक्ति की ही पूजा हुआ करती है। व्यवहार 
. में इसी को परमेश्वर की पूजा कहा जाता है, क्योंकि यह शक्ति परमेश्वर से सब्र प्रकार 


..... और सर्वदा अभिन्न है शक्तिनिसेक्षरूप से परमेश्वर की पूजा, ध्यान और जप आदि... 


...._ कुछ भी नहीं हो सकता | कारण-- द 
2 शकक्‍त्या विना परे शिवे नाम धाम न बिद्यते । 


मा र्थात्‌ शक्ति की उपेक्षा करने पर (यत्रपि उपेक्षा की जा सकती ही नहीं) 
.... प्रमशिव में नाम आदि किसी भाव का सम्बन्ध ही नहीं रह सकता | ः 
...... प्रमशिव के साथ अपने अमेंद-अनुभव को ही परा पूजा कहते हैं| साधक 
..... जब अपने को माया के अधीन परिच्छिन्न प्रमाता न समझकर अपरिच्छिन्न प्रमाता 
हो रा परमेश्वररूप से अनुमव करता है, तभी वह महाशक्ति का सर्वश्रेष्ठ उपासक माना जाता है। _ 
क्‍ सद्छेतपद्धति नामक ग्रन्थ में कहा है-- 2 क्‍ रा 


न पूजा बाह्ामपुष्पादिद्वव्यर्या प्रथिताउनिशम | 
रवे महिम्न्यदये धासम्नि सा पूजा या परा स्थितिः ॥ 


मल तात्पर्य यह है कि बाह्य-जगत्‌ में पुष्प-चन्दनादि विभिन्न उपचारों से जो पूजा की... 
रा ह । का जाती है, वह मुख्य पूजा नहीं है। जगत्‌ में सवंत्र इसी का प्रचार है, वस्तुतः द्वेतमाव- की 
..... रहित अपनी स्वरूपमहिमा में जो साधक की स्थिति है, वही यथार्थ में पूजा कहछाने 


.. योग्य है। इस पूजा का अधिकार प्राप्त हो जाने पर फिर इससे स्खलन नहीं होता, रे 2 हर 


..... दही परमपूजाका खरूप है। हा 


. उपर्युक्त इ्लोक में परा-स्थिति? शब्द से यही सूचित किया गया है | अतएव जिसको... 
... लोग अद्वैतसिथिति कहते हैं, वह परमशिवरूपी आत्मा की स्व-महिमा में ही खिति है और... 
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..... .  तान्त्रिक सिद्धाचार्यों ने कहा है कि 
...... महाशक्ति कीं यह अपरा पूजा किया करते हैं ।इसी से समय पर अभेंदज्ञान का आविभाव 
.....॑. होता है | इसीलिये अमेदज्ञानरूपी सम्पत्ति को. चाहनेवाले ज्ञानी साधकमात्र को सदा... 


तान्त्रिक पूजा का परम आदर्श ८७ 


: यह पूजा अद्वैतमाव में स्थित होकर और सम्पूर्ण इन्द्रियव्यापारों का आश्रय 
“करके की जाती है। इस अवस्था में बाहर या भीतर किसी भी विषय में मन की प्रवृत्ति 
“होने पर भी, उसमें संस्कार के लिये अवकाश नहीं रहता । कारण, स्वव्यापक परावस्था 
या परमेश्वर को खरूपभूत-सत्ता विषयमात्र के अन्दर सबंदा वर्तमान रहती है। उसकी 
उसत्ता से ही विषय की सत्ता और उसके प्रकाश से ही विषय का प्रकाश है। यह 
आगम ओर निगम में सर्वत्र प्रसिद्ध है। परमेश्वर की चेतन्य-शक्ति ही इन्द्रिय-पर्थों के. 


द्वारा समस्त विषयों में अभिव्यक्त होती है | इस अवस्था की सम्यक्‌ प्रकार से प्राप्ति हो 


जाने पर विषयमात्र से अचित-भाव मिट जाता है, उनकी जडता कट जाती है--तब 
एकमात्र अखण्ड खयम्प्रकाश चैतन्य की अद्वित-अनुभूति ही रहती है। कहना न... 
होगा कि यह खप्रकाश-चैतन्य के खरूप के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। यह 
 अन्तःकरण की वृत्ति नहीं है| 
मध्यमश्रेणी की पूजा में इस प्रकार की अद्वेतानुभृति विशुद्धरूप में नहीं रहती |... 
. कारण, वाह्य जड पदाथ आमभ्यन्तरिक चिन्मय खरूप में या अद्दैतरूप में विलीन हुए जा. 
. रहे हैं? बाह्य पदार्थों के सम्बन्ध में इस प्रकार की भावनां ही. मध्यम पूजा का लक्षण 
है | इस पूजा के फल्खरूप चिद्‌-बस्तु में अचिदू-वस्तु का लय हो जाता है। उत्तम... 
... यूजा में भावना की आवश्यकता नहीं रहती; परन्तु जब-तक इस चरमस्थिति का उदय... 
.. ने हो, तबतक पूजा में भावना की प्रधानता न रहना सम्भव नहीं | गा 
बाह्य-चक्र, आवरण आदि की रचना करके अपरा पूजा की जाती है । अतएबच.. 
. इसमें सदा-सर्वदा भेदज्ञान रहता ही है--यह बतलाना व्यर्थ है | इसलिये पूजामार्ग में... 
अग्रसर होनेवाले साधक को पहले बाह्मपूजा से साधना आरम्म करनी पड़ती है, फिर... 
क्रमशः आन्तर-पूजाभावना में से होते हुए अन्तिम भूमिका में विशुद्ध आन्तर-पूजा का... 
. अधिकार प्राप्त करना पड़ता हैं। इससे समझ में आ गया होगा कि प्रथम पूजा का... 
. आधार भेद-ज्ञान है, द्वितीय-पूजा में भेद-शान का थोड़ान्सा उपशम होता है और... 
भावना के द्वारा अभेद-ज्ञान की सूचना की जाती है एवं तृतीय अथवा श्रेषपूजा.... 
में भेदश्ञान का लेश भी नहीं रहता | उस समय केवल अभेद या अद्वेत-बोध ही रह आर ०५] 


जाता है | 


पर आर के 5 ८ पर स सनम नर पं फलनक मत + फेम पर पफेार 


.. हम जिस चक्रप्पूजा कीं बात कह आये हैं, वह इृष्ट-देवता के तारतम्य के अनुसार... | 
... नाना ग्रकार की होने पर भी मूलतः एक ही है। सभी चक्रों का प्रारम्भ चतुष्कोण से... 
... होता है और समाप्ति बिन्दु में होती है। वस्तुतः सभी देवताओं के चक्र मूलाघार से... 
.._ लेकर सहस्तार-तक के सात चक्रों का वासनानुकूल विकास और विस्तासमात्र हैं | यहाँ... 
.... चतुष्कोण! शब्द से मूलाधार और बिन्दु! शब्द से सहलार समझना चाहिये |इस चक्र... 
..... पूजा के अन्दर अपने इश्देवता के आवरण रूप में समी देवताओं की पूजा का विधान... 
... है| यह अपरा पूजा तीसरी श्रेणी की होने पर भी, उपेक्षा के योग्य नहीं है । क्योंकि... 
कि परमेश्वर खयं सर्वज्ञ होने पर मी नित्य-निरन्तर 


८८ है . तांत्रिक वाझआय में शाक्त्दष्ट 


. अपरा पूजा करनी चाहिये । इस श्रेणी की पूजा का विधिपूवक और नियम पूवक अनुष्ठान 

. “करने पर इसी के द्वारा साधक मध्यमन्पूजा का - अधिकार प्राप्त करने में समथ होता 
है। आवरणार्चनारूपी कर्मात्मक बाह्य तथा मेंदमयी अवस्था क्रमशः भावना के क्रमिक 
_उत्कर्ष के द्वारा ज्ञामय अथवा अद्वदैतबोधमय खरूप में विलीन हो जाती है| जब दृढ़ 
भावना के फलखरूप कर्म ज्ञान का रूप धारण करने छगता है, ठीक उसी समय 

. मध्यमपूजा के अनुष्ठान की सूचना मिलती है। प्रज्वलित अग्नि में जिस प्रकार घी की _ 


.. आहति दी जाती है, ठीक उसी प्रकार अर्चना के द्वारा अपनी बिकव्पात्मक प्रकृति को _ 


जअखण्ड प्रकाशस्वरूप चिदानन्दघन परमेश्वर की परम-ज्योति में निक्षेप करना पड़ता है-। 


... यही मध्यम-पूजा का रहस्य है | साधन के बल से इसके सिद्ध होने पर परमपूजा की 


_ अहिमा अपने-आप ही फूट पढ़ती है।। देह के ऊध्वंभाग में बक्ृरमन्थ्-नामक स्थान में 
. सहखदल-विशिष्ट शुश्रवर्ण का अधोमुत्न अकुल पद्म है, उसके बीच में “निष्कलान्शक्ति' 


.. विराजमान है, जिसके गर्भ में. सूक्ष्म दृष्टि से अनन्त शक्तियों की सत्ता अनुभव की. 


जाती है। इन सब शक्तियों के बीच व्यापिनी' नाम की एक शक्ति या कला है:। 
इसके द्वारा ऊपर से नीचे की ओर अम्गत झरता रहता है-। इस मंहापद्म-वन के ऊपर 
“समना” रूपी तिरोधानशक्ति का अधिष्ठान है। मन की गति यहीं तक हो सकती है।॥ 


... इसके ऊपर मनोराज्य की क्रिया: सझ्जारित नहीं होती | इस पद्म को भीतरी कर्णिका 


. धाग-मव' नामक एक त्रिकोण है, जहाँ से परा, पश्यन्ती, मध्यमा ओर बेखरी--ये चार 


...._. प्रकार की वाणियाँ निकलती हैं। जिसे भक्त साधक गुरुपादुका के नाम से वर्णन 


...... करते हैं, बह इसी त्रिकोण के भीतर अवस्थित है। विश्वगुरु परम शिव की पाहुका ही... 


.... पांढुकां के मेंद हैं | 


..  गुरुपाइका है, यही तन्त्र का सिद्धान्त है। 
हा 5० - गुरुपाहका परो ओर “अपर भेंद से दो प्रकार की है नमे स्वप्रकाश प्रमन 
. शिव, उनकी स्वरूपभूता विम्श्ञ-शक्तितथा इन दोनों का साम्रस्थ--ग्रे तीन-परा- 


-_ स्त्प्रकाशशिवमूतिरेकिका, 
.  तहिमशंतनुरेक्रिका, तथोः। 
.... सामरस्थवपुरिष्यते, परा 
५ 7... 5: : पादुका परशिवात्मनो गुरोः |। का 
इस गुरुपादुका से निरन्तर स्निग्व चन्द्र-रश्मि के समान घनीभूते चिद-रस या 


.....  परमानन्द की धारा बंरसती हुई चराचर जगत्‌ को आप्यायित और अनुप्राणित करती 

... है। यही साधक की अपनी आत्मा है | 5 8 पा 
| इसके पछचात्‌ प्रसाद अहण करने की व्यवस्था है--जिसके फलस्वरूप परमशिव 
..... के साधक की सोउहं-रूप में अद्वेत-भावना प्रतिष्ठित होती है। यही यथार्थ अमृत है 


57  तत् के गो । 


. । इसक्रे अभिव्यंक्त होनेपर साधक परमानन्दमय अद्वतभाव में स्थिति प्राप्त करता है | । . 2. रा 
गुरुप्रसाद तथा उसके अहणका फल इस प्रकार हैक. > |. क्‍ 


स्वश्रकाहवपुषा गुरु: झिवों 
यः प्रसीदति पदार्थमस्तके । 


 वत्प्रसादमिह तखशोघन 
 ग्राष्य समोदसुपयाति भावुकः ॥ 


शिवरूपी गुरु स्वप्रकाशरूप से पदार्थमस्तक में जब प्रसन्न होते हैं, तब सभी 
_तत्त झुद्ध हो जाते हैं अर्थात्‌ चिदात्मरूप में अनुभूत होते हैं | यह कहने की आवश्यकता 
नहीं कि परमानन्द की प्राप्ति इसका खामाविक फल है। अर्थात्‌ परमेश्वर के साथ 
अद्वेतभाव ही गुरुप्रसाद है। इसे अद्भीकार करने पर स्वाभाविक ही परमानन्द समुल- 


सित हो उठता है। यही परापूजा का रहस्य है | 


उत्तमपूजा के जो लक्षण ज्ञानीजनों के समाजमें प्रचलित हैं, उनका ताल्य 
. उपयुक्त विवरण से कुछ ज्ञात हो सकता है| समस्त शेय पदार्थों की चिद्भूमि में... 
_विश्वान्ति ही पूजा कहलाती है ।” ऋजुविमशिनी के इस लक्षण के साथ ही गुरु को 


अपने आत्मरूप में भावना करना ही पूंजा है” अथवा “निर्विकल्पक-महाकालमें 


. आदरपूर्वक लय होना ही पूजा है! पादुकोदय-प्रशतति अन्थों के इन पूजा-लक्षणों में कोई... 
विशेष विलक्षणता नहीं है | श्रीमत्‌ शंकराचार्यविरचित 'शिंवमानसपूजास्तोत्र! के एक 
औोक में इस भावका किश्वित्‌ आभास पाया जाता है। क्‍ 


आत्मा त्व॑ गिरजा मतिः सहचराः ग्राणाः शरीर गृह ः 
पूजा ते विषयोपभोगरचना निद्रा समाधिस्थितिः। 
सब्जारः पदयोंः प्रदक्षिणविधिः स्तोन्राणि सर्वा गिरों है 
यद्यत्‌ कर्म करोमि तत्तद्खिलं शम्समों तवाराधनम्‌ ॥ 


है शम्भो ! मेरी आत्मा तुम्हीं हो; मेरी बुद्धि तुम्हारी शक्तिरूपिणी पार्वती हैं; 
... मेरे सरे प्राण अर्थात्‌ प्राण, अपान, समान, व्यान, उदान इत्यादि तुम्हारे सहचर-..... 
.. स्वरूप हैं; मेरा शरीर ही तुम्हारा शह या मन्दिर है; विषय-भोग के लिए मेरे जो इन्द्रिय...... 
व्यापार होते हैं वही तुम्हारी पूजा है; मेरी जो निद्रा है, वही वस्तुतः तुम्हारी समाधि... 
.. स्थिति है; मेरे पद-सझजार तुम्हारी प्रदक्षिणा हैं तथा मैं जो कुछ बोलता हूँ सब तुम्हाय 
. ही स्तोत्र है | सारांश यह है कि मैं जब जो कर्म करता हूँ, सभी त॒म्हारी आराधना हैं।...|| 
... आत्मा के सभी कर्म शिब की अर्चना है; क्योंकि आत्मा ही शिवस्वरूप है।. 
.... ये सब कर्म शिवरूपी आत्मा की तृप्ति के लिए होते हैं। भगवान्‌ दछ्डराचार्य की इस... 
..॑_ यक्ति का मूल श्रीपूर्व-आगमशाख्र में इस प्रकार देखने में आता है... 


....  द्ववद्वष्यससायोगात्‌ सत्रपन॑ तस्य जायते। 


..... गन्धपुष्पादिगन्चस्थ ग्रहणं यजन स्मृतमू॥ मा, 
.. यू रसासादनं तस्य नेवेद्याय प्रजायते। रा | 
. यमेवोच्चारयेद्‌ वर्ण स जपः परिकीतितः॥ |. |.|/|/ऑऔ_ 
 £&ः अर्थात्‌ द्रव पदार्थ का स्पंश ही उनका खान है | गन्ध-पुष्पादि की गन्ध को... 
|... गहण करना ही उनकी अर्चना है घड्रसों का आस्वादन ही उनका नैबेध है तथा 
..... वर्णों का उच्चारण ही उनका जप है.। रा. 


संबिदुछ्लास ग्रन्थ में दै-- 


: तान्त्रिक पूजा का परम आदर्श... ८९ 


हक हो . तांत्रिक बाझाय में शाक्तदृष्टि 


विश्व मूत्तिवेंखरी नाममाला 
यस्येश्रवा.. देशकाछातिलड्डि | 
व्वद्धक्तानां. स्वेरचारः. सपर्या 
कि स्वेच्छा शार्त्र स्वस्वभावश्चव मोक्षः 0 
अर्थात्‌ हे शम्भो ! तुम्हारे भक्तों के लिये विश्व ही तुम्हारी मूर्ति है, वेखरी वाणी 
तुम्हारी नाममावा है, स्वैरचार ही पूजा है, स्वेच्छा ही शास्त्र हैं तथा अपना स्वभाव 
ही मोक्ष है | तुम्हारा ऐश्वर्य देश और काल के द्वारा अपरिच्छिन्न है | 
.. यह अवस्था अति दुल्भ है। आचार्य अभिनवगणुप्त कहते हैं कि जिस क्षण- 
_जन्मा पुरुष का संसार-परिभ्रमण का अन्तकाल समीप आ गया है, तथा जिसके ऊपर 
"भगवती चितशक्ति प्रसन्‍न हो गयी हैं, ऐसे विरले ही महापुरुषों के अन्तःकरण में इस 
- प्रकार का पूजारहस्य प्रस्कुटित होता है। साधारण मनुष्य का इसमें कोई अधिकार 
. नहीं है। 
.._ “चिदृगगनचन्द्रिका? में तथा अन्यान्य आगम-पन्थों में चार राव! “चर 
और भुद्रा'--इन चार प्रकार के पूजा-विधान की बात देखने में आती है। इनमें 
राव! का ही सर्वथा ग्राधान्य वर्णन किया गया है। विमर्श अथवा अपनी आत्मशक्ति 
. के साक्षात्कार को ही राव” कहते है। “चार “चरु! तथा 'म॒द्रा' शब्दों से क्रमशः 


.. आचारविशेष, द्वव्यविशेष तथा मूर्ति वा वेष-विशेष समझना चाहिए। ये तीनों क्रशः 


...._ राव! के ही ग्रयोजकमात्र हैं। अतएव राव अर्थात्‌ अपने स्वरूप की अपरोक्ष अनुभूति... 
.. ही परम-पूजा है। इसमें कुछ सन्देह नहीं । इसी को कोई-कोई आचार्य 'निजबरलनि- 


रा भालन! के नाम से वर्णन करते हैं | अर्थात्‌ साधक की अपने हृदय की स्फुरता ही 
'... परमेश्वर या देवता है। उसमें अपने साथ अभिन्नभाव में वर्तमान विश्वविक्लोभ की जो 


: सहिष्णुता है, वही विमर्श-शक्ति या बलूस्वरूप है, उसकी आलोचना करना ही पूजा का _ 


.... रहस्य है। इस आत्मविमर्श का ही नामान्तर जीवन्मुक्ति है। भगवती की परापूजा! 


- इसका पर्यायमात्र है। इस अवस्था के उदय होनेपर “आज्ञाघरत्व' आदि बाहरी... 


.... विसूतियाँ अपने-आप ही अवश्यम्भावी रूप से प्रकट हाँ जाती हैं | जा 
मा आत्मविमर्श का स्वरूप भलीभाँति जानने के लिये सृष्टि प्रशति विभिन्‍न चक्रों 
.... . का तत्व-निरूपण आवश्यक है। अद्वेतदृष्टि से परमेश्वर अथवा विश्वगुरु साधक की _ 
...... अपनी आत्मा से अभिन्‍न हैं। चित्‌-शक्ति नाम की जो उनकी असाधारण स्वातन्व्य- 
..... शक्ति है, वह निरन्तर स्वभावतः पद्मकृत्य रूप में अपने को प्रकद करती रहती है। 

.... - सृष्टि, स्थिति, संहार, अनाख्या तथा भासा--इन .याँच कृत्यों का स्वभाव क्रम 


। क्रिया, ज्ञान, इच्छा, उद्योग तथा प्रतिभा रूप में वर्णित होता है | हमने जिस स्वातन्त्य-..... 
..._ शक्ति के विषय में उल्लेख किया है, उसी को आगम शास्त्रों में महाप्रतिमाशालिनी 


दास ! 


.... ासा' के नाम से निर्देश किया गया है। तरज्नहीन समुद्र में जिस प्रकार वायुकी 


“क्रिया के कारण कुछ चाश्ल्य दिखलायी 


देता है, जिसके द्वात एक के बाद एक हे 


.. महातरख्नों की उत्पत्ति होती रहती है, उसी प्रकार निर्विशेष शान्त तथा क्षोमगझ्ृन्य ' | 


पा मं भासा' रूपी महासत्ता के वक्षश्वल पर स्वातंन्त्य. के उल्लास के कारण उद्योगरूपी 
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तान्त्रिक पूजा को परम आदर्श... ९ 


आदि-स्पन्द का उदय होता है, इसे ही कहते हैं--सृष्टि की प्रथम कछा का आंत्म- ... 


प्रकाश । उद्योग, अवभास, चर्वंण, आत्मविलापन तथा निस्तरद्धत्व--इन पॉँच प्रकार 
की समष्टि को सृष्टि कहते हैं। प्रत्येक जीवात्मा में यह समरूप॑ से निहित है। दृशब्त 
के लिये एक कुम्हार के घड़ा बनाने के व्यापार को ले सकते हैं | घड़ा बनाने के पहले 


घड़े का भाव कुम्हार के आत्मचेतन्य के साथ अमिन्नरूप में स्थित रहता है। आत्म- 
. खरूप में अभिन्‍नरूप से वतमान इस भाव को भिन्‍न अथवा प्रथक्‌-रूप में बाहर निका- 


लने के लिये जो प्राथमिक स्पन्दन होता है, वही उद्योग” नामक प्रथम प्रथा है | 


. इसके पदचात दण्ड-चक्र-आदि की सहायता से यह भाव बाहर प्रकाशित होता है 
.. इसीको अवभास! कहते हैं। सृष्टि-क्रिया के अन्तर्गत यह द्वितीय प्रथा है। इसके 


चात्‌ बाह्यरूप में अवभासित इस भाव को नाना प्रकार के व्यापारों के द्वारा बार- 
बार अपने रूप में अनुभव करना पड़ता है, इसीका पारिभाषिक नाम है चर्वण!। 


इतना हो जाने के बाद इस भाव-विशेष के प्रति उदासीनता उत्तन्‍्न होती है, क्योंकि... 


अथक्रियाकारित्व अथवा खश्े का प्रयोजन-सम्पादन ही सब भावों का एकमात्र उद्देश्य 
होता है। इस उद्देश्य के सिद्ध हो जाने पर इसके प्रति उदासीनता का होना 
स्वाभाविक है। यही 'विलापन” नामक चतुर्थ-प्रथा है। जब इस अर्थक्रिया की स्मृति 


. तक लुप्त हो जाती है, तब “निस्तरड्धल्व'” नामक पत्चम प्रथा का आविर्भाव होता है। 
हमने जो दृशन्त दिया है उसमें आत्मा या परमेश्वर का. स्वरूप ही समुद्र-स्थानीय है, 


तथा घटादि प्रत्येक भाव उसके तरज्ञ्खरूप हैं। ये तरंगें परमेश्वर में ही उदित होती हैं 


... ओर फिर उन्हीं में छीन हो जाती हैं। मासा अथवा स्वातन्त्य-शक्ति वस्तुतः निष्कल होते 
.. हुए भी कल्ामय है; क्रमहीन होते हुए भी क्रमविशिष्ट के समान प्रतीत द्ोती है | सृष्टि- 


व्यापारमें जिन पाँच प्रथाओंका उल्लेख किया गया है, ये उसी की कला के खेल हैं | 


. सिद्धपुरुष कहते हैं कि परमेश्वर या आत्मा की सृष्टि-व्यापार में १० कलाएँ, स्थिति में 
.. १२ तथा संहार में ११ कलाएँ, एवं अंनाख्या में १० कलाएँ कार्य करती हैं। सृष्टि की 
. समस्त कलाएँ पहले प्रद्ृत्ति की ओर मुड़ती हैं। आत्मा की खधामस्थ पञ्चन-योनि तथा 
.... उनके साथ अविनाभूत पंच सिद्ध, ये दस मिल कर सृष्टि की दस कलां के रूप में | 
...._ वर्णित होते हैं। तात्विक दृष्टि से देखने पर ये पूर्वलिखित उद्योग, अवमासन, आत्म- रा । ः ... ] 
.... विलापन तथा निस्तरज्जत्व से मिन्न पदार्थ नहीं हैं | सृष्टि-प्रभतति प्रत्येक व्यापार में इनका 
खेल देखने'ें आंता है | इसी कारण एकमात्र सृष्टि में ही सृष्टि, स्थिति, संहार, अनाख्या 
.... तथा भासा-इन पॉँचों ऋृत्यों की समस्त विचित्रताओं का स्पष्टरूप से विकास पाया | 
... जाता है। इसी प्रकार अन्य चक्र में भी उनसे मिन्न चक्रों के खभाव का अनुप्रबेशन 
... * अवध्यम्मावी है। अतएंव परमेब्वर के प्रत्येक कृत्य में पंचकत्य-प्रतनत्ति की उन्मुखता 
...॑. देखी जाती है। इन सब कलाओं में जब एक कला स्वतः रफुरित होती है, तब अन्य 
. हट केल्लाएँउसकेसाथसमरसभाव में वर्तमान हहतीहैं।[.... | | ॒ /[ ए 


....  आबे हैं, उनमें संहार-बास में नादरूपा पश्यन्ती-वाक्‌ कार्य करती है, स्थितिधाम में... 


हर कक तांत्रिक बाझाय में शाक्तदृष्ट 


चार पीठों के अधिष्ठाता चार युगनाथ नाम से प्रसिद्ध हैं तथा चार उन्हीं की शक्तियाँ 
. हैं। उड्डीयान, जाल्‍ून्धर, पूर्णगिरि तथा कामरूप--इन चार केन्द्रों में परमेश्वर के परम 
कतृत्व की अभिव्यक्ति होने के कारण ये पीठ” नाम से परिचित हैं। परमेश्वर का जो 
प्रतिबिम्ब कर्त्तारूप में उनके परमकत्त त्व की स्फुरणा के द्वारा अनुप्राणित होकर उड़ीयान 


पीठ में अपनी शक्ति के साथ अधिष्ठित रहता है, उसे कलियुग का नाथ' कहा जाता 


 है। अकारास्मक प्रणवकला मन्त्र के द्वारा उसका ऐख्वर्य बढ़ता है। जाग्रत्‌ अवस्थापन्न 
विश्व की थापना का अधिकार उसके ऊपर है। उसे 'कर्त्ता' कहते हैं। इसी प्रकार 


जालन्धर, पूर्णगिरि ओर कामरूप पीठ के अधिशतृ-गण द्वापर आदि तीनों युगों के. 


. नाथ-सरूप हें । उनका एश्वय उकार, मकार आर नादात्मक प्रणवकला मन्त्र के द्वारा 


_ बृद्धि को ग्राप्त होता है| वे सभी परमेश्वर के परमकर्त्त त्व के स्फुरण-विदेष के कर्ता हैं 


तथा क्रमशः ज्ञान, व्यवसाय या विचार ओर चैतन्य के आश्रयरूप में स्वप्नावस्थाक्रान्त, 


सुषुप्ति-अवस्था से आक्रान्त तथा वुरीयावस्था से आक्रान्त विश्व की स्थापना करते हैं। 


ग्रतू आदि चार अवस्थाओं में जगत्‌ को स्थिति का सम्पादन जिन आठ कलाओं के 


द्वारा होता है, वे ही मस्तक के चक्र में स्थित चार पीठों के अधिशता शक्तिसहित चार ._ 


युगनाथ के नामसे परिचित है। हृदयस्थित षटकोर्णों में जिन बारह कलाओं की बात 


... कही गयी है, वे तन्‍्त्रशास्त्र में 'राजपुत्र! के नाम से प्रसिद्ध हैं। उनमें छः साथिकार हैं. 
... ओर दोष छः निरधिकार कहलाती हैं| दशन-शात््र में जिन्हें इन्द्रिय कह्य जाता है, यहाँ... 
... 'राजपुत्र' शब्द से उन्हीं का निर्देश किया गया है। बुद्धि और पाँच कर्मेंन्द्रियां साधिकार 
....॑. शजपुत्र हैं, तथा मन ओर पाँच ज्ञानेन्द्रियाँ निरधिकार राजपुत्र हैं, दोनों में यही भेद 

..... है| षद्कोण के केन्द्रस्थान में जो कुलेश्वर और कुलेश्वरी के अवस्थान की बात कही... 
. गयी है, उसे अहंकार और अमिमान-शक्ति का वर्णन समझना चाहिये | आत्मस्वरूप के... 
.... तत्तत्‌ रूप में घ्रति के मूल में ये ही बाईंस कल्एँ अनुस्यूत रहती हैं। यही स्थितिचक्र 
का रहस्य है | । 
..  संहारजक्र में ग्यारह कलाओं का कार्य देखने में आता है। जितने माव आत्म... 
......._ ख़खूप से पथक्‌ होकर विक्षित्त हैं, उनको फिर आत्मप्रकाश में वासनारूप से अबखापन 
.... क्करना ही संहार शब्द का अथ्थ है। ग्यारह संहार-शक्तियाँ अन्तःकरण के समष्टिरूप 
..... अहंकार को तथा बाह्य दस इन्द्रियों को श्रास करके स्फुरित होती हैं | यहाँ अहंकार ही 
....  प्रमाता, इन्द्रियाँ प्रमाण तथा इन्द्रियों के विषयरूप समस्त आ्ाह्य बस्तुएँ प्रमेष हैं। जो... 
... कलाएँ इन प्रमाता, प्रमाण और प्रमेय को भीतर आस करके प्रकाशित होती हैं, बे ही 
.... आत्मरूपी भगवान्‌ की संहारिणी-शक्ति हैं। इन्हीं ग्यारह शक्तियों के सम्बन्ध के कारण... 
परमेश्वर 'एकादशरुद्र! संज्ञा को प्रात होते हैं । द  । 
0 अनाख्या नामक चतुर्थ चक्र में तेरह शक्तियों के कार्य दिखलायी देते हैं। | 
... आख्या रब्द से पव्यन्ती, मध्यमा और वैखरी--इन तीन प्रकार के वाकू केस्वमाव..... 
. का बोध होता है। अतएव आख्याहीन अनाख्या-चक्र में ये वाक्प्रवृत्तियाँ नहीं रह... 


व ललओनिलिन +ललन्अनस सकल आन + ०-८ 


हा सकतीं | हम पहले जिन सृष्टि-स्थिति और संहार नामक तीन चढक्रों के बिषय में कह... रा 


.._ अबस्था में ही रहता है। वस्तुतः यह अवस्था महासुघुसति के समान प्रतीत होने परभी | 


. शक्ति के प्रकार और संख्या का निर्देश करना भी एक प्रकार से असम्भव है, तथापि _ 


.._ सृष्टि, स्थिति, संहार और तुरीय--ये चार अवख्ाएँ है। इसी प्रकार खिति और... | 


.... बारह शक्ति, या देवी के खेल दिखलायी पड़ते हैं। ये बारह शक्तियाँ जिस महाशक्ति से... | 
.. निकलती हैं, तथा जिनमें लीनहोती हैं उन्हींको त्रयोदशी' कहते हैं | वखखुतः यइ | 
..... त्योदशी सबमें अनुस्यूत तुरीय के साथ सम्मिलित 'भासा' के सिवा और कुछ नहीं है।..__ | 


। . है, इसका हमने पहले ही उल्लेख किया है | इसीके 
........ निहित है। यह सर्वातीत होने पर । < 


तान्त्रिक पूजा का परम आदश 3 


बिन्दुरूपा मध्यमा वाक्‌ व्याप्त रहती है तथा सृष्टिधाम में लिपिरूपा स्थूछ वा बैख़री वाक्‌ 
कार्य करती है। ये तीनों प्रकार के वांक ही ऊर्ध्वस्थित विमर्श अथवा पारावाक्‌ के 
द्वारा अनुप्राणित तुरीयावस्था में प्रमाता, प्रमाण ओर प्रमेय--इस त्रिपुटी को उपसंहृत 
.. करके चिदस्निरूप में पयवसित होती हैं | संविदुल्लास नामक तन्त्रग्नन्थ में इस अवस्था. 
.. के वर्णन के प्रसंग में कह्य गया है-- _ का 
हर ..._ उद्योगमयसारुस्य प्रकाशेकात्मक॑  तमः। 
... अशुन्य झूल्यकब्पं च तत्वं किसपि शाम्मवस्‌ ॥ 
अथांत्‌ शिवरूपी आत्मा का तत्व सचमुच ही अनिवंचनीय है। यह उद्योगमय 
होते हुए भी आल्स्यमय है। शुद्ध प्रकाशमय होते हुए भी तमोरूप है तथा शून्य न 
ते हुए भी झूत्यवत्‌ है | 
.... इस अवस्था को वस्तुतः झून्यरूप नहीं कहा जा सकता, क्योंकि इस अवखा में 
. योगी प्रकाश के साथ-साथ मानों एक प्रकार के अन्तर्विमश का भीतर-ही-मीतर अनुभव 
करते हैं। यह एक अलोकिक स्फुरणरूपी भासा के आनन्दमय अनुभव का विजम्मण 
मात्र है। स्पन्दकारिका' में इस अवस्था के वर्णन के प्रसंग में कहा गया है-- 
.._तदा तस्मिन्‌ महाव्योज्नि प्रठीनशशिभास्करे । 
 सोषुप्तपदवन्मूढः अबुछः स्थादनाबवूतः ॥ मा] 
अर्थात्‌ चन्द्र और सूर्य जहाँ विलीन हो गये हैं, ऐसे महाव्योम में आत्मा सुषुत्ति-..... 
अवस्थापन्न मूढवत्‌ प्रतीत होते हुए मी, वस्तुतः आवरणहीन तथा नित्य जाग्रतू ...... 


. चिन्मय मुक्त-अवस्था का ही नामान्तर है। इस दशा में साधारणतः शक्ति! कहने में... 
जो अभिप्राय व्यंजित होता है, उसकी कल्पना नहीं की जा सकती | यही नहीं, उस... 


. तन्त्र में 'शक्ति' शब्द का औपचारिक प्रयोग देखने में आता है | अनाख्या-चक्र में जिन... 

. तेरह कलछाओं की बात कही गयी है, उनमें बारह कलाएँ व्यष्पिभाव में इन्द्रियों के... 
... स्फुरणरूप में हैं, ओर एक कला इनकी समष्टिरूप में। वस्तुतः सृष्टि आदि करनेबाली ० । । 
. झारी शक्तियाँ यहाँ संह्रकरूप में पर्यवसित होती हैं | परन्तु जो संख्या आदि का निर्देश... । ५ |! 
किया जाता है, वह भविष्यत्‌ में होने वाले जेय पदार्थों के वचित््य को तथा वतमान समय / | 
. में जो वासनारूप में भीतर स्थित है, उसको लक्ष्य करकेही किया जाता है | सृष्टि के मीवर..|| | 


.._ संहार-इनमें भी प्रत्येक में ये चारों अवस्थाएँ रहती हैं। इस प्रकार सब मिलकर... | 


हक के गभ में पश्चकत्त्रय अनन्त-वैन्निन्ष्य ० | 


भासा या महाप्रतिभा भगवान को 


छः .... तान्त्रिक बाझय मैं शाक्तदृष्ट 


दर्पण में नगर-आदि हृश्य-प्रपश्य प्रतिभासित होते हैं, उसी प्रकार इस खच्छे चिन्मयी 

पंराशक्ति की मित्ति में ही प्रमाता, प्रमाण और प्रमेयरूप शमस््त जगत्‌ प्रतिबिम्ब की 
भाँति स्कुटित हो उठता है। जहाँ जो कुछ भान होता है, उस सबका पर्यवसान इसीमें 
है| इसी कारण इससे स्वयं किसी प्रकार के विकल्प के उदय होने की आशड्डा नहीं 
है | यही निर्विकल्प परमधाम है। तथापि आत्यन्तिक खच्छता के कारण सृष्टि आदि 
. समस्त चक्र इसमें प्रतिबिम्बरूप में स्फुरित होते हैं। इसी कारण एक प्रकार से तत्तत्‌ 
शक्ति के विकब्प रूप से उपासना करने का एक न्याय-संगत हेतु देखा जाता है| 
. इसीलिये-क्रमकेलि' में कह गया है, कि 'अतएवं ये निर्विमश तुर्यातीतमिच्छन्ति ते . 


.. निरुपदेशा एबा। इसीको 'सप्तदशी कलछा कहा जाता है। षोडश कलाएँ विश्व- 


. प्रतिबिम्ब-खभाव की होती हैं ओर सप्तदशी कला विश्व-वैचित््य के मित्तिस्वरूप | इसी 
कारण सप्तदशी' शब्द से विश्व तथा विश्वोत्तीर्ण परमेश्वर दोनों का ही बोध होता है। 
.. यह स्वातन्व्य-शक्तिरूपा संविदू-देवी संकोच और विकास दोनों प्रणाली से 

नाना रूप में प्रतिभात होती हैं | पच्रास मातृका रूपी वर्णमाला इन्हीं का विकास 

. पश्षान्तर से नवचक्र तथा पश्च पिण्ड इन्‍्हों का संक्षित रूप है। नवचक्र से मूत्ति, प्रकाश 
आनन्द और बन्द-ये चार, तथा सृष्टि, स्थिति, संहार, अनाख्या और भासा>--ये 
. पाँच कुछ नवचक्रों का बोध होता है | गुरु अथवा परमेश्वर के पूर्वोक्त नवचक्र पीठ- 


...._ निकेतन की ओर पाँच प्रकार से अथवा पद्म खोत में प्रवाहित होते हैं। सारा प्रपश्च 
..... इन पाँच प्रवाहों में पर्यवसित होने के कारण 'पशञ्चपिण्ड' नामसे प्रसिद्ध है। ये पद्न- 


के. का  पिण्ड ओर भी संक्षिम होकर वाग्मव-बीज में परिणत होते हैं | वाग्भवबीज का पर्यवसान हमर 
. होता है 'अनुत्तरकला' में; तथा चरमावस्था में अनुत्तर कला के विशुद्ध आत्मपरामर्ण- 


.._ रूप में परिणत होने पर अपना परमेश्वरत्व सिद्ध होता है, एवं जीवन्मुक्ति की प्रतिष्ठा 


. होती है। अतएब पूर्वोक्त आलेचना के द्वारा यह समझा जा सकतो है कि मगवान्‌ 


कप की पराशक्ति एक ओर जिस प्रकार आत्म-विमर्शरूप में स्थित है दूसरी ओर उसी प्रकार 


. पचास वरर्णों के रूप में विश्व-प्रसार के विमर्श रूप में स्फ्रणशील है। अर्थात्‌ आत्मा: 


.. विश्वातीत होते हुए ही विश्वमंय है | क्‍ "० 
2 यहाँ जिन सृष्टि, स्थिति, संहार, अनाख्या ओर भासा नामक पॉँच चक्रों की... 
..... बात कही गयी है, वही पशञ्चवाह महाक्रम के नाम से प्रसिद्ध हैं। पहले सृष्टि से लेकर 
.. अनाख्या-पर्यन्त चार चक्रों की पूजा क्रम-पूजा नाम से अमिद्दित होती है, उसके पश्चात्‌ 
| ० अक्रम-क्रमपूजा का अधिकार होता है, यही झास्त्र का विधान है | 2 
का. परमेश्वर निरन्तर अविच्छिन्नमाव से अपनी स्वरूप-मित्ति से सृष्टि प्रदति को... 
....  श्फुटित करते रहते हैं। इसी कारण खष्टुत्व आदि सभी गुणों में उनका अपना श्रेष्ठ 


० पा ..ः कत्त॑त्व अनुस्यूत रहता है। उन्हें विमशंमय या स्वातन्त्यशाली कहा जाता है, यही पा, क्‍ 
...._ उसका तात्पय है। साधारण जीबों को वस्तुतत््व-विषयक ज्ञान नहीं होता, इसी कारण 


रा बे जन्म-झत्यु के खोत में विवश होकर बहते चले जाते हैं । वे काल के अधीन होने के... 


कारण पश्च चक्रों के क्रम का अनुभव करने में समर्थ नहीं हैं, इसी कारण उनके लिये... 
० । सृष्टि से भासा का व्यवधान अनुभवसिद्ध है | क्योंकि क्रमोध के अधीन होने से सारे... 


प्रत्येक में ये चारों प्रकार हैं। अन्त में भासा या चित्‌-शक्ति में ही सब का पर्यवसान 
के अखण्ड अनुभव-खरूप तथा अद्वेत है, तथापि बह प्रतिबिम्बात्मक प्रपश्ञ के खमाव 


प्रत्येक में पदञ्मात्मकत्व रहता है | इनमें पूर्व-पूर्व पद्चक की पंद्मम कछा का आश्रव कर ः 

... के परबर्ती पञ्चक की प्रथम कला का स्फुरण होता है तथा परवर्ती पश्चक की प्रथम... 

.. कब्य पूर्ववर्ती पञ्चक की अन्तिम कला में विश्राम लेती है। इसी प्रकार सर्वत्र एक क्र... 

...है। इसी के द्वारा परमेश्वर के पशञ्नकृत्यचक्र का व्यापार चलता है, यह क्र इतना... 

. सूद्म है कि साधोरणतः कोई उसे जान नहीं सकता, तथापि अत्यन्त तीत्र अभ्यास के. क्‍ द हा, 
. द्वारा तथा संदगुरु की कृपा से बिरले ही कोई-कोई पुरुष कदाचित्‌ ही इसे जानने में... 

 समथ होते हैं | इसे क्रम-परामर्श कहते हैं । द 


....._ परम आज्ञासिद्धि का सम्पादन करता है | हे महादेवि ! क्रमज्ञान की प्राप्तिकर लेनेपप... 
... चैलोक्य वश में हो जाता है | आम कल 
...... से वर्णन करते हैं वे क्रमसिद्ध महायोगी हैं 


गा .... साथ अभेद-न्ञान में प्रतिष्ठित होकर स्वातन्त्य 
| डे उपासक का यही खर्प है।.._ __ 


.  तान्त्रिक पूजा का परम आदर्श... ९५८ 


जीवों की यह धारणा हो जाती है कि सृष्टि के परे स्थिति, संहार और अनाख्या क्रमशः... 

इन तीन चक्रों का व्यवधान है और इस व्यवधान को पार किये बिना भासा का 

साक्षात्कार हो नहीं सकता । परन्तु यह धारणा परतन्त्रता और अज्ञान का विद्यसमात्र 

है। क्योंकि भासा ही सृष्टि की अधिष्ठा न-भूमि होने के कारण तात्विक दृष्टि से सृष्टि... 
ओर भासा के बीच किसी प्रकार का व्यवधान नहीं रह सकता | हमने पहले ही कहा... 
है कि भासा से पहले परिस्पन्दनरूप में उद्योग आदि क्रम से सृष्टि का आविर्माव होता 

है। इसी प्रकार विचार करने से समझा जा सकता कि सृष्टि को मूल भासा है, और 


 भासा का विकास सूष्टि है। अन्यान्य चक्रों के विषय में भी इसी प्रकार विचार करना पा रा 
होगा | अर्थात्‌ स्थिति का मूल सृष्टि है ओर सृष्टि का विकास स्थिति है--इत्यादि। 


हमने जो कुछ कहा है, उसका तासर्य यही है कि सृष्टि-प्रभति चारो कार्यों मैं से.“ 
होता है | पक्षान्तर से चित्‌-शक्ति यद्यपि विज्युद्ध खरूप के साक्षात्कार के कोरण चैतन्य 


का अनुकरण कर के पश्चक-रूप में वर्णित होने योग्य है। इसी कारण पश्मकरूप में से... 
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यह क्रम-पराम्श ही पूर्वोक्त खात्म-विमर्श या जीवन्मुक्ति है । इस अवस्था को... 
प्राप्त कर लेने पर प्रकृति वश में हो जाती है, तथा अनन्त प्रकार की बाह्य विभूतियाँ । 


.. योगी के लिये स्वाभाविक हो उठती हैं। भगवान्‌ शह्ढराचार्य ने दक्षिणामू्तिस्तोत्र मं. 

... जिस महाविभूतिरूप ईश्वरत्व का वर्णन किया है, वह इस क्रमविमश से भिन्न नहीं | बही_.. | 
... इच्छाशक्ति का विकास है | सदूगुरु की कृपा के बिना इस ज्ञानको .प्रात्त करना... 
या "सम्भव नहीं है | क्रम-सिद्धिनामक ग्रन्थ में है. मी का 


' गुर्वायत्त क्रमज्ञानमाज्ञासिद्धिकरं परम्‌। 
दा . क्रमज्ञानान्महादेवि त्रेलोक्यं कवर्ीकृतम ॥ 0 
अर्थात्‌ क्रमज्ञान सदगुरु के अनुग्रह पर अवलूम्बित है। यह योगी के लिये... 


रहस्य को जानने वाछे आदर्श पूजक़ केनाम... 
जीवन्मुक्त महापुरुष हैं तथा परमेश्वर के " 
शक्ति के अधिकारी हैं। महाशक्ति के श्रेष्ठ 


अतएव हम जिन्हें क्रमपूजा जा ५ 


पटर-चक्क की भेद 
आधुनिक साधकों तथा योगिसमाज की साधारणतः यही घारणा है कि षटचक्रों 


का भेद किये बिना पूर्णत्व की प्राप्ति नहीं होती एवं घटचक्रों का भेद कर सकने पर 
पूर्णल्वप्राप्ति अवश्य ही होती है। यह धारणा बिल्कुल निर्मूल नहीं है । पर यह सोलहों 


... आने सत्य है, यह भी नहीं कहा जा सकता | घट्‌चक्र भेद किसे कहते हैं, एवं उसका. 
.. मुख्य फल क्या है, यह ज्ञात होने पर इस सम्बन्ध में शास्त्रों का यथार्थ सिद्धान्त जात. 


हो सकता है । 
«पंटचक्रमेद का विवरण हठयोग और राजयोग के साहित्य में विस्तार के साथ 
दिखाई देता है | तान्त्रिक योगसाहित्य में भी उसका वर्णन आया है। केवल यहीं नहीं, 
बौद्ध और जैनों के योग-सम्प्रदाय तथा नाथ-सम्प्रदाय में भी इसपर विस्तार के साथ 
प्रकाश डाल्य गया है। विभिन्न प्रस्थानों में पद-चक्रों के विवरण पर किसी विषय में 


... मतभेद दिखाई देता है । किन्तु मोटे तौर पर तत्वभेंद का रहस्य सभी जगह एकसा 


... हो है, एवं इस रहस्य के उद्घाटन का महत्त्व भी सभी सम्पदायों में निर्विवाद रूप से... 
.. अज्ञीकार किया गया है। हम वर्तमान निबन्ध में विभिन्न सम्प्रदायों में परिभाषिक 


न च्च चक्र-मेद के प्रयोजन और उसकी प्रणाली के सम्बन्ध में निगूढ़ तत्त्व क्या है, इसी की... 


रा से यथासंभव संक्षेप पर विशद्रूप से अपने दृष्टिकोण के अनुसार आलोचना करेंगे। बम] 
० महान्‌ पुरुषों का सिद्धान्त है कि जीव शिव से मिन्न नहीं है; किन्तु मित्नन 
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... कर रहा है |“हिंव अखण्ड सब्चिदानन्द ब्रह्मस्वरूप हैं | उनकी इच्छा-शक्ति, शान-शक्ति 


.... ओर क्रिया-शक्ति अभिन्नरूप से परमचैतन्य नाम से अमिहित होती है| वे नित्य लीलामय 
... हैं, एवं उनका पद्नक्ृत्य! सम्पादन नित्य लीछा का ही अज्ञ-है | जगत्‌ के सृष्टि, स्थिति _ 
..... और संहार ये तीन कार्य लोगों में सर्वत्र ही सुप्रसिद्ध हे । किन्तु इनके अतिरिक्त निग्रह 
दा . अथवा तिरोधान और अनुग्रह ये दो अलोकिक कार्य मी मगवत्‌-शक्ति के साथ नित्य 


। . उनके साथ अभिन्न होने से एक और अद्वितीय है। किन्तु यदि लीला में प्रवृतत होना... 


| हु रा हो तो सवयथम उनके लिए खातन्ज्य के प्रभाव से अपने प्‌णंत्व को आवृत कर अपूण- । 2 | ;' ५ ० । 
... रूप मे आत्मप्रकाश करना आवश्यक होता है। पूर्ण पुरुष अपने को संकुचित कर... 
.. अर्थात्‌ अपनी सम्पूर्ण शक्ति को स्वेच्छा से सीमित कर अणुरूप में अथवा जीव-रूपमें 
मा .। अपने को प्रकट करते है | इसी का नाम तिरोधान अथवा निग्रह है | तहुपरान्त बे कर । 
हु अपने अंशभूत चिदशु को क्रमशः मिन्न-मिन्न आवरणों से आइर कर मायिक देह में... 


घटकर का भेद. / . + : - ७ 


प्रकट करते हैं | यही सृष्टि का व्यापार है। जितने समय तक उक्त स॒ष्ट शरीर में स्थिति 


रहती है, तब तक स्थिति का व्यापार है। तल्यश्रात्‌ समय पूरा होने पर उस देह का... 
संहार होता है | तब उक्त चिदणु अपने संचित कर्मसंस्कारों को साथ छेकर माया-मर्म 


में विलीन हो जाते हैं। व्यष्टिरूप से, समष्टिर्प से तथा महासमष्टिरूप से यह कार्य 


संघटित हो रहा है। उन सब संस्कारों के परिपक्क होने से फलोतपत्ति का समय संनिकटद 
होने पर उक्त चिदृणुओं को पुनः सुखदुःख-रूप फल का भोग करने के हेतु मोगायतन- 


भूत शरीर का ग्रहण करना पड़ता है, अर्थात्‌ फिर सृष्टि के आवर्तन में पड़ना पड़ता है। 


. इस तरह सूष्टि से लेकर संहार तक आवर्त निरन्तर कारू-राज्य में चलता आ रहा है।. 


अपना आत्मखरूप जब-तक अपरोक्ष-रूप से ज्ञात न हो, तब-तक इस काल के आवते से 
अथवा माया के चक्कर से स्थायी रूप से निस्तार पाने का दूसरा उपाय नहीं है। जब 


अणुरूपी जीव का मर परिपक्व हो जाता है, तब भगवान्‌ का अनुग्रह कार्यकारी होकर... 
उसे यथासमय आत्मज्ञान प्रदान करता है, एवं शिवमय निजस्वरूप में प्रतिष्ठित करता. 


है। इसी का नाम परमेश्वर का अनुग्रहरूप पंचम कृत्य है। परमेश्वर के निग्नह अथवा 


तिरोधान से जीव का संसार शुरू होता है। यही आत्मा का पतन है। ठीक इसी प्रकार 
परमेश्वर के अनुग्रह से जीव का संसार सदा के छिए निश्रत्त हो जाताहै और बह... ः 
. जीवभाव का त्याग कर अपना स्वाभाविक शिवत्व धारण करता है। यही आत्मा का आप 


उद्धार है, यही जीव के जीवन का पूर्ण इतिहास है। 


जीव के क्रमविकास के इतिहास में मनुष्य-देह प्राप्त करना एक मुख्य कार्य है| 


स्ावर, उद्धिद्‌ , पशु-पक्षी आदि चोरासी लाख योनियों में घूमने के अनन्तर जीव को 


भनुष्य-देह प्राप्त होती है | मनुष्यदेह-प्रास्ति के पहले तक उसके पाँच कोषों में से अन्नसययय.... 
ओर प्राणमय कोष का ही विकास होता है। मनोमय-कोष की क्रिया एकमात्र मनुष्य... 
देह में दी हो सकती है। मनुष्यदेह में मनोमय-कोष की क्रिया आरंभ होती है एवं... 
दीर्घकाल पर्यन्त जन्म-जन्मान्तरों तक चह चलती.रहती है। कतृंत्वाभिमान के प्रभाव से. 
नूतन क्रिया समन्न होती है, एवं उसके फलभोग के लिए उसके उपयोगी भोग-शरीर का... 
हण करना पड़ता है। दीर्घकाल तक भोग सम्पन्न होने पर स्वभाव के नियमानुसार... 
वैराग्य का उदय होता है एवं चित्त बहिर्मुखता का परित्याग कर अन्तर्मुव हो जाता... 
है | इस अवस्था में मन के परिपाकबश अकक्षितरूप में गुरु-शक्ति की क्रिया चलती है।..._... 
... तलश्ात्‌ उक्त गुरु-दक्ति प्रबल होकर, चाहे निराधार अनुग्रह द्वारा ही हो चाहे आचार्य- 
देहरूप आधार के अवल्म्बन-पूवंक अनुग्रह द्वारा ही हो, जीव के ऊपर संचारित होती...“ | 
है | अधिकार की विशिष्टता रहने पर विवेक अथवा प्रातिमनश्ञान के द्वारा गुरुशक्ति का... 
कार्य होता है। यही जीव के जीवन में भगवत्‌-शक्ति के अनुग्रहरुप व्यापार का... 


रहस्य है | 


स्म्क रस सफिडरे सकल स पेपर पड नए +पपतम सनम सत 


मनुष्यदेह में गुरुशक्ति की क्रिया के प्रभाव से अणुरूपी जीव की शिवमय शक्ति रू | 


"2 52७ 9 हो तांत्रिक वाद्य में शाक्तदृष्टि 


में'बंह- मूठाधारकुण्ड में अचिद्रूप से सोई हुई है, एवं जीव को अपने शिवस्वरूँप _ 
का / अनुभव नहीं करने देती। स्वरूप का आवरण तथा असत्य परकीय-रूप का 
ग्रहण इसके कार्य हैं।। पंश्च भोतिक तत्व तथा चित्त ये छ केन्द्ररूप- में रहकर छः 


चक्रों का निर्माण. करते हैं | ये छः चक्र निरन्तर चक्कर लगाकर शुद्ध आत्मा 


को जीवरूप में घुमा रहे हैं। ये-यंन्‍्त्र स्वरूप हैं. जिनमें आरूढ होंकर जीवमातर 


नके द्वारा नियंत्रित जीवन बिताने को बाध्य होता है। मूलाधार, खाधिष्ठान 


मंणिपुर; अनाहत, विश्युद्ध और आज्ञा ये छः चक्र ही वर्तमान निबन्ध में आलोचनीय 
विषय हैं |-प्रथम पाँच चक्र पञ्नभूतों के साथ संदिलष्ठ हैं एवं छठें चक्र का मनःके साथ _ 


भ्बन्धः्है | 


को आत्मविस्मृत करके रखती है एवं साथ-ही-साथ उसके हृदय में असंख्य प्रकार के 
विकल्पों की- सृष्टि करती है। यहाँ विकल्पों से अस्पष्ट नवीन-नवीन अर्थों के आभास, 


.. जो इंदय में अकारण ऊदित होते हैं, समझने चाहिये । परावाकू से पर्यन्ती, मध्यमां 


ओर -वेखरी वाणियों की आवरण-शक्ति का अवतरण होता है। पश्यन्ती भूमि में 


सुवप्रथम ग्राह्म, ग्राहक्क और ग्रहीता की त्रिपुटी अस्पष्ट रूप से उदित होती है, एवं 


क्रमशः वह उतार मार्ग में अधिक पष्ठ होती जाती है | 


हम पहले ही कह चुके हैं कि शिव अणुभाव ग्रहण कर जीवरूप धारण करते . 
हैं। साथ-ही-साथ यह भी स्मरण रखना चाहिये कि शिव की स्वाभाविक :शक्ति 


“जीव नह बमाव क्री - उपयोगिनी बनकर सुप्तर्प से जीवशरीर में स्थित रहती है | वस्तुंतः यह 


. सुप्तशक्ति खावर से लेकर मनुष्य की पूर्वाबश्था तक सुषुप्ति और स्वप्नावस्था के'बीच 
जे भाव के नियमानुसार क्रम॑विंकास के मार्ग में अग्रसर होती है| मनुष्य-शरीरकी 
सु पूवोंक्त स्वप्नावस्था में ही वर्तमान रहती है, यह सही है; 
किस्तु मनुष्य-शरीर में इस स्वप्मावस्था से जाग्रतू-अवस्था में उठने का क्रम प्राप्त होता... 
है।। जब -तके यह स्वप्नावस्था रहती है (यह अवस्था सुप्ति के ही अन्तर्गत है, यह 
कंहना-अनावश्यके है) तब तक जीव की संसार-यात्रा अविछिन्न रूप से चलती रहती 
है। अभिमानवरश कर्ता का स्वांग घारणकर कर्म करना और उसके बाद अनुरूप 
शरीर-धारण कर उसका फल भोगना, यही संसारयात्रा है | उस शक्ति के जाग्रत्‌ होने. 
े  । र यह स्वप्न टूट जाता है । तब क्रम से मनुष्य का चित्त निरालहुम्र अवस्था प्राप्त. 
करता" है, ' इसीःको अचित्‌-शक्ति से चित-शक्ति का पुनरुत्यान जानना चाहिए [सुप्ता-.... 
वस्था में रहने एवं अचेतनवत्‌ प्रतीयमान होने पर भी चैतन्य अपने स्वरूप का त्याग... 
. नहीं करताः। फंलतः:जब कुण्डलिनी के जागरण से चेतन्य पुनः अपने श्वरूप में 
प्रतिष्ठित होता है, तब वास्तव में जीव को किसी नूतन वस्तु की प्रात नहींहीदी। 
हे उसको अपने स्वभावसिद्ध शिवमय स्वरूप की ही पुनः प्रासि होती है | रा 


->शहि होने पर भी बह: शक्ति 


परावाक्‌ से लेकर बैखरी-बाकू तक शब्द का अब 


आत्मा जब स्वातन्त्य के बल से जीवभाव घारण करते हैं, तब आत्मा'की 
स्वरूंपनिष्ट परावाक्‌ रूपा शक्ति जीव को अपंने कायक्षेत्र के: अन्दर सखकर उसके 
ऊपर साक्षांत्‌ भाव से या परम्पराक्रम से ग्रभाव का विस्तार करती है | पराबाक जीव 


वतरणः होने पर-वर्णात्मकः शब्द 


.. एक दक्ति के रूप में परिणत होती हैं 
- .. प्राण को सूर्य मानना आवश्यक है, एवं कुण्डलिनी ला ] 
..._ का खरूप है।ईंस तरह चन्द्रमा, सूर्य और अग्नि ये तीन शंक्तियाँ एक शक्ति 7 | 


धट-चकर का भेद हे, हैक छः 


का उदय होता है एवं.वर्ण को मूल बनाकर पद, वाक्य आदिः के सइकारः- के: जापषां- 
कीः सृष्टि होती है। ये सब वर्ण अथवा मातृकाएँ ही तत्वज्ञान की दृष्टि. से: कित्त में 
बिकृब्यों के उदय में निमित्त हैं। जब-तक मूल में वर्ण को वर्णदीन अविच्छिनन नांदरूप 
प्ररिणत न किया जा सके, एवं नाद को विन्दुरुप में प्रतिष्ठित न किया जा सके तबरू 
तक:विकल्पों का अन्त होना सम्भव नहीं है। बिन्दु परबिन्द के रुप में आज्ञाज्जक्र 
के.ऊपर.नित्य विशाजमान रहता है। किन्तु उसकी यदि उपलब्धि करनीः हो.तो अपने: 
स्वरूप में. उस विन्दु के विखरे हुए अनन्त अंशों को इकट्ठा कर पुनः. उस बिन्दु «में 


उनका उपसंहार करना आवश्यक है। हम लोगों के जो लय ओर विक्षेप हैं, वे. इन... 


बिखरे हुए अंगों के आवरण ओर चश्चलता के कारण हैं, इसमें सम्देह नहीं। पटचकों 
का-भेद करने वाले योगी का पहला लक्ष्य यहीं है कि वह उन बिखरे अंशों की एकत्र 
करःऊध्वगामी महाखोत से युक्त कर दे | शाखत्र में कह्य गया है कि 'चित्तनदी उमयतो* 
 दाहिनी' है। वह संसार की तरफ प्रकट रूप से निरन्तर बहिमुंख अथवा अधोमुख होकर 
ब॒ुह रही है एवं वही पुनः कल्याण की ओर गुप्त रुप से अन्तर्मुख अथवा ऊध्व॑मृंख होकर 
बह रही है। यह जो ऊर्ध्वमुखी अथवा अन्तर्मुखी धारा है, यह मानवशरीर के मेरुदण्ड: 


..._ अधोमुखी धारा इडा या पिंगला तथा उनकी असंख्य शाखा-प्रशाखाओं का अवल्स्॒न 
... कर प्रवाहित होती-है-। 

हा शास्त्रों में मूलाधार आदि जिम सब चक्रों अथवा कमल का वर्णन दिखाई 

. द्वेता है, वे सभी पूर्वोक्त विशेष वर्णों द्वारा निर्मित एक प्रकार के यन्त्र हैं| ये सब वर्ण 

ही परस्पर अलग-अलग रहकर ओर परस्पर के योग से विभिन्न: प्रकार-के विकव्पों- की 


सृष्टि करते हैं | काम, क्रोष, लोम, मोह, मय, ताप आदि सभी वृत्तियाँ इन सक्र..... 


बिंकल्पों से अनुप्राणित हैं | वैखरी के सब वर्णों को विगलित कर मध्यमा में नादाभास 
. में परिणत करना एवं तदनन्तर पश्यन्ती से विश्वुद्ल नादमय ज्योति में अकादित करना 
ही योग-साधना का प्रयोजन है। पश्यन्ती से परा में जाकर-शब्दबहा-मेद' होने पर 
रम-सिद्धि का उदय होता है|. 


किन्तु प्रश्न यह है कि वर्णो को विमलित कर नादरूप में परिणत करने के लिए ९. है, रा हे | 


< ताप आवश्यक होता है। इस ताप का मूल क्या है १ यह ताप अग्नि का ताप है; एं- 


.._ यह अग्नि लौकिक अग्नि नहीं है, यह चिद्‌-अग्नि है भूाधार कुण्ड में जो कुण्डिनी हा 


: सोई हुई है, उसे जाग्रतू कर सकने पर ही इस चिदग्नि कीग्राप्ति और उपयोग... 


० “हो सकता है। इसलिए योगी का पहला कार्य है कि जिस किसी भी प्रकिया दरा . | 
..  कुण्डलिनी को उदबुद्ध करे और उसके .बाद उद्बुद्ध कुण्डलिन बा 
.... विशेष प्रक्रिया द्वारा अथवा भावना के द्वारा अपने प्राण और मनको मिलावे। इस... ४ 
... अवस्था में मन, प्राण और जाग्रत्‌ कुण्डलिनी; ये तीनों वस्तुएँ प्रथवू न रकर..... | 
न को यदि चन्द्र माना जाय तो 

नीरूपा वाकशक्ति वास्तव में अग्नि... 


बनी के तेज के साथ पक 


१०७०... तंत्रिक वाडआय सें शाक्तदृष्टि . 


में परिणत होती हैं | इसके प्रभाव से मूलाधार के चतुर्दल में स्थित चार बर्ण-मातृकाएं 


विगलित होकर नाद का रूप ग्रहण करती हैं, एवं ये चार नाद समष्टि रूप से अमिन्न 


नाद के आकार में प्रत्यावत॑न-द्वारा मूलाधार के केन्द्वस्थ बिन्दु में पहुँचाये जाते हैं। 
_मूलाधार का बिन्दु ऊद्र्ध्वमुख सुषुम्नाखोत से ऋ्रशः ऊपर की ओर उठता है। इस 
तरह मूलाधार चक्र शून्य हो जाता है। ठीक इसी प्रणाली से स्वाधिष्ठान से आरम्भम- 
कर आज्ञा-चक्र तक समी चक्रों में संस्कार-कार्य चलता है। अन्त में षटचक्रों की 


पचास मातृकाएं नांदरूप में परिणत होकर एवं पहले छः बिन्द्रओं में परिणत होकर 


.... क्रमश: अन्त में एक बिन्दु में स्थित होती हैं | यही बिन्दु श्रूमध्य में स्थित तृतीय नेत्र-रूप 
.. बिन्दु हैं। इसका स्थान आज्ञाचक्र के ऊपर है। इस नेत्र के उन्‍्मीलन को आज्ञा- 
... चक्र का उनन्‍्मीलन कहा जाता है। यह मूल में गुरुशक्ति के द्वारा ही निष्पन्न 

होता है एवं साधक के प्राण, मन और जाग्रत्‌ कुण्डलिनी इसके सहयोगी हैं। बिख्दु 

.. के उन्‍मीलित होने पर अर्थात्‌ तृतीय नेत्र या आज्ञाचक्र के खुल जाने पर जीव... 

... फिर जीव नहीं रहता, वह अपना नित्य शुद्ध शिवरूप धारण करता है। क्योंकि 

. तीन नेत्र एकमात्र शिवजी के ही हैं--जीव के नहीं। सहखार में गति वास्तव 


में शिव की ही गति परमशिव की ओर है। तदनन्तर सहखार का भी भेदन 


.... होता है। किन्तु ये सब विषय यहाँ पर आलोचनीय नहीं हैं । शब्दों से अर्थात्‌ वर्ण- 
... मातृका रूप शब्दों से विकल्प का उदय होता है, इसलिए ये महाप्रकाश सृष्टि के 
..... कव्पक हैं, इसमें कोई सन्देह नहीं है | इस प्रकाश का उदय और हम छोणों की प्रच- 
.... लित भाषा में काशी-मृत्यु समानार्थक हैं | अर्थात्‌ काशी में देहत्याग करने पर शिवत्व- 
.. प्राप्ति होती है, एवं आज्ञा-चक्र का मेदन कर महाप्रकाश में प्रवेश पाने पर देहात्मबोध 
हट जाता है और शिवभाव में स्थिति होती है, यह एक ही बात है। .' जो 
मे जिस प्रणाली से ऊपर चक्रमेद की चर्चा की गई है, उससे अतिरिक्त और भी... 
.. बहुत सी प्रणालियाँ हैं; एवं उन सब प्रणालियों द्वारा योगमार्ग में अग्रसर होने पर भी 
... -फलावस्था एक ही प्रकार की उदित होती है | इस अवस्था में कर्मों का शेष होता है, 
... अहह्वर की निवृत्ति होती है, देहात्ममाव हट जाता है तथा अप्राकृत स्वरूप में स्थिति 
.... होती है | इस अवस्था से पार होने पर ही यथार्थ उपासना का कार्य हो सकता है। 
... क्योंकि शा्रों में कहा है-- 


... “ताशिवस्य शिवोपास्तिधंटते कल्पकोटिसिः |! 


..._ अर्थात्‌ यदि शिव की उपासना करनी हो तो पहले स्वयं शिव होना चाहिये। शिवत्व- । 
... विह्वीन जीव-दक्षा में शिव को उपासना वास्तविक उपासना नहीं है । 


परचक्र-भेद की परावस्था 


हम अन्यत्र पट चक्रमेद के रहस्य के सम्बन्ध में कुछ विवेचन कर चुके हैं । 
पूर्णत्व के पथ पर यदि अग्रसर होना हो तो पट-चक्र ही पहली सीढ़ी के रूप में परि 
गणित होने योग्य है, क्योंकि पटचक्रभेंद न होने तक देहात्म-बोध की निवृत्ति नहीं होती । 
यह स्थूल देह तंथा इसकी आनुषद्धिक इन्द्रियाँ, प्राण, मन, बुद्धि आदि आत्मा से प्रथक्‌ 


 जड पदाथ हैं। मनुष्य की अहं-ब॒द्धि जन्म से ही इन सबका अवल्म्बन कर अभिव्यक्त 


और पुष्ट होती है| जब-तक देह आदि में आरोपित यह अहंबोध देहादि से मुक्त होकर 
आत्मस्वरूप के अवरूम्बन से प्रकाशित नहीं होता, तब-तक पूर्णत्व के पथपर अग्रसर 


: होना तो दूर की बात है; पदार्पण भी नहीं हो सकता। इसलिए प्रस्थान-भेद से जो 
. लोग चाहे जिस प्रकार के साधन-माग का ग्रहण क्‍यों न करें किन्तु अध्यात्मराज्य में 
. अग॒ति प्राप्त करने के लिए उन्हें सबप्रथम अपने अहंमाव को स्थूल अनात्मवस्तुसे.... 
. अवश्य मुक्त करना होगा | हा, देहादि से मुक्त होने पर ही विशुद्ध मार्ग में प्रवशलाम |. 
.... होता है, ऐसी कोई बात नहीं । किन्तु यह सत्य है कि विद्युद्ध सत्य-मार्ग में चलने के. 
... पहले अहं-बोध को देह आदि से प्रथक्‌ कर शुद्ध करना आवश्यक है | पा 
साधक लोगों की परिभाषा के अनुसार तृतीय नेत्र अथवा ज्ञानचक्षु का उनन्‍्मीलन ..... 
ही देह से अर्थात्‌ देहात्मबोध से मुक्त होने का पहला परिचय है| पघटचक्रों में प्रयेक... 
“चक्र में एक-एक बिन्दु है । “वही उस चक्र का केन्द्र है और उस चक्र के अधिष्ठाता...... 
 चक्रेश्वर उस बिन्दु पर अधिष्ठित रहते हैं| प्रत्येक चक्र का बहिरंग वर्णमय है | उन्हें “| 
. प्रबुद्ध कुण्डलिनीरूपा चित्‌-शक्ति की सहायता से विगल्ति कर नाद में परिणत 
.. कर सकने पर ही चक्रस्थ बिन्दु की प्राप्ति हो सकती है। उसके बाद बअह्ननाडी के.“ 
.. स्वभावसिद्ध. ऊर्ध्वमुखी खोत से उसको ऊध्वंगति होती है। इस प्रकार छहों 
.. चअक्रों की बिन्दुपरासि और बिन्दु की ऊर्ध्बगति से मौहों के मध्य के कुछ ऊपरी 
.. भाग में प्रज्ञाचक्षु का उन्‍्मीलन होता है। इस अवस्था में साधक पचास वर्ण और... 
.... उनसे उद्भूत नाद का अतिक्रमण कर विकत्प-झून्य एक विश्वद-ज्योति को प्रामहोता 
...॑.  है। यह ज्योति ही बिन्दु है, जिसे भेदकर व्यष्टि-जगत्‌ से समष्टि-जगत्‌ में प्रवेश करना... 
... पड़ता है। बिन्दु ज्ञानात्मक ज्योतिःस्वरूप है। इसमें सब शेय पदार्थ अमिन्‍्न रूपसे .... 
.../... निहित रहते हैं | इस ज्योति को प्रात कर और इसी के अन्दर स्थित झून्य का आभश्ररण.. 
..... कर योगियों को बृहत्तर जगत में प्रवेश करने का अधिकार ग्रास होता है। भक्त... | 
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ध्ग्ये ; त्रिक वाश्यय में शाक्तदृष्टि 


का बोध होता है। असंख्य पिण्डों का समुदायरूपी ब्रह्माण्ड ही समष्ठिपद का अर्थ है | 


.. ब्ह्याण्डों की संख्या अगणित है | समष्टि की दृष्टि से अगणित अह्याण्डों की समष्टि ही . 
महासमष्टि के रूप में वर्णनीय हैं। यहाँ तक तो भावसृष्टि की परिसीमा है| इसके बाद 
शून्य है। भावमय कोई मी सत्ता वहाँ नहीं रहती। किन्तु यह झृन्य या अभाव भी 


सृष्टि के ही अन्तर्गत है, यह कहना अनावश्यक है। 


जैसे व्यष्टि से यदि समष्टि में जाना हो तो शून्य का भेद करके जाना पड़ता है, 
वैसे ही समष्टि से महासमष्टि में जाने के लिये भी शुन्य-मेद आवश्यक है | इसी नियम 
के अनुसार महासमष्टि का भी भेद करना पड़ता है। महासमष्टि का अतिक्रम होने. पर 


. वास्तविक चरम-शन्य का साक्षातकार होता है | द 
.. घटचकं का भेद हो जाने पर समष्टि-राज्य या समष्न्सत्ता में प्रवेश होता- है: | 


... भाता के गर्भ में स्थित शिश्षु जब माता के गर्भ में रहता है, तब वह मातृगर्भ ही उसके 
.... लिए एक राज्य है | किन्तु मातृगर्भ से प्रसव होने के पश्चात्‌ वह फिर मातृगर्भरूप पूर्व 
.. राज्य में स्थित नहीं रहता | तब वह बाहर जो कारूराज्य है, उसमें प्रविष्ठ हो जाता है। 


. यहाँ का भीं व्यापार कुछ अंशों में वेसा ही है। जब-तक आत्मा व्यष्टि शरीर का आश्र- 
यूण करके रहता है, तब-तक योगी का पहला लक्ष्य होता है--उस अभिमान को मिशथा- 


7] हि कर व्यापकतर राज्य में प्रवेश करना | किन्तु अभिमान मिटाने पर भी मिट्ता नहीं । 
.. क्योंकि व्यष्टि का अभिमान मिट जाने पर मी समष्टि का अभिमान उसकी जगह प्राप्त 
.. कर बैठ जाता है। अथवा अन्य प्रकार से कहा जा सकता है कि समष्टि के अमिमान 

.._ से अभिमानी होना और व्यष्टि के अमिमान से मुक्त होना, एक ही समग्र में संघटित 
... हैतें हैं। इसका सारांश यह है कि साधक अथवा योगी पट्चक्र-मेद करने के साथ ही _ 
का . साथ ब्रह्माण्ड के अभिमानी होकर क्रमशः ऊध्वंगति प्राप्त करते हैं। ब्रह्माण्ड" अथवा... 
का .. समष्टि महासत्ता में भी पटचक्रों के-तुल्य विभिन्न केन्धनस्थान हैं। एक के बाद उन 
...._ सब केन्द्र खानों का अवलम्बन कर योगी का चैतन्य उन्मीलित होताहै। एक पक्ष... 
.... में यह गति ज्ञानराज्य के अन्तगत प्रगति के सिवा ओर कुछ नहीं है। इसके पहले... 
...... शञान-चद्तु का उन्मीलन हो चुका है। इसलिए ज्ञानराज्य-में प्रवेश ओ ा 
...... संचरण होना संभव हुआ । किन्तु स्मरण रखना चाहिये कि ज्ञान के बाद भी महाश्ञान 
... है। समष्टि के बाद भी जैसे महासमष्टि है, यह भी कई अंशों में इसी तरह है | इसलिए. 
...._ ज्ञानराज्य से निष्कमण और महाज्ञान-राज्य में प्रवेश दोनों ही आवश्यक हैं | शान- 
...._ शज्य से निष्कमण पूर्ववत्‌ ब्रह्माण्ड के ऊपरी भाग के बिन्दु का भेद कर हो सकता. 
..._ हैं| यहीं ब्ह्याण्ड-पुरुष के शान-नेत्र का उनन्‍्मीलन है। पिण्डस्थ पुरुष. के जशाननेत्र के... 
..... विकास के साथ इसका अनेक अंशों में साहश्य है। इस नेत्र का उन्‍्मीलन हुए... 


ओर उक्त राज्य में. 


का 


.... यैदा नहीं होती। महाज्ञान-राज्य कहने से सृष्टि का अंगीमूत समग्र विश्व समझना... 
..  चाहिंये। महा सम॒द्र में छोगी-छोटी द्वीपमाछाएं दृष्टिगोचर होती हैं-। समुद्र के... 

... जल द्वारा प्रत्येक द्वीप चारों ओर व्यास रहता है--इसःमध्यवर्ती जल के व्यवधान-से 

शक द्वीप के साथ दूसरे द्वीप का परस्पर सम्बन्ध नहीं रहता ।.. किन्तु वास्तव-में अब | अनस्तः जा । 


अरद्यक्रसेद की पावखा...... १०३ 


समुंद्र में असंख्य द्वीप-पुंज विद्यमान हैं। इन सब द्वीपों की संख्या बतछाना संभव 


नहीं है। यह महासमुद्र वस्तुतः कारण समुद्र का ही नामान्तर है, एवं इन सब हीपों 
पेक द्वीप एक-एक अह्याण्ड का स्वरूप है। इन सब द्वीपों की जो समष्टि है, वही 
मंहासमंद्िि है। बह्याण्ड के ऊपरी भाग में आबद्ध होकर ब्रह्माण्ड का अधिष्ठाता होने 
पर-मी इने अगणित ब्रह्माण्डों के समष्टिरूप महाज्ञानराज्य का पता नहीं लगता | इसके 
ढिंए अह्माण्ड-स्थित पुरुष के लिए ज्ञान॑नेत्र का उन्‍्मीलन कर ब्रह्माण्ड से निप््रमण तथा... 
मंध्यवर्ती शून्य का भेद कर तत्-तत्‌ ब्रह्माण्डों में प्रबेश आवश्यक है। यह महासमष्ठि 
एके हिसाब से आंदि-सृष्टि के रूप में परिगणित होने योग्य है, जिसका कारण-महासमुद्र 
केरूप में वर्णन किया गया है, वही विराट आकाश है; जिसमें नक्षत्र-पुश्ञ के तुल्य 


. अनन्त ब्रह्माण्ड भासित होंते हैं | 


“... यह कहना अनावश्यक है कि यहाँ - तक अज्ञान का खेल पृणरूप से विद्यमान 
रहता है। हा, व्यष्टि के अज्ञान से समष्टि का अज्ञान सूक्ष्म होता है एवं समष्टि के अज्ञान 


से महांसमेंशि का अज्ञान और भी सूक्ष्म होता है। किन्तु सूक्ष्म होने पर भी अज्ञान 


अज्ञान ही है। महासमष्टि का अज्ञान ही मूल अशान है। महासमष्टि देह का अभिमानी 
पुरुष ही आदि जीव है। यही एकमात्र जीव है। इसके बाद फिर जीवभाव रहता ही _ 
.... नहीं। यह एक जीव ही प्रतिबिम्ब-भेद से अनन्त जीवरूपों में प्रकाशित होता है।....| 
.... महासमष्टि का अतिक्रमण होने पर जो ज्ञान का विकास होता है, वही पूर्णशन है। | रः 
.. वास्तव में वही यथार्थ आसज्ञानं है। इस आत्मशान का उदय होने पर आत्मा में जो... 
.. अहं-प्रतीति का उदय होता है, वही पूर्ण (अहम! है। इस अहम! का प्रतियोगी और... 
... कोई भी अहम! रह नहीं सकता | दुर्गाससशती में आता है-- हम 
... “एक्रैबाहं जगलनत्र द्वितीया का ममापरा |?--यह इस अद्वितीय ज्ञान का 


. ही सूचक है | 


... कारणसमुद्र के उस पार में गये बिना इस अद्वितीय अहंशप्रतीति को आराह्नहीं... 
.. किया जा सकता | क्योंकि इस अद्वैत अहंभाव के विभक्त होने पर सृष्टिकाल में अहम... 

.. और इदम रुप में ज्ञाता और शेय नाम से दो धाराओं की सृष्टि होती है [इन दो... 

.. धाराओं के रहने तक मध्य में शुन्य की अवस्थिति अवध्यम्भाविनी है। इसलिए ज्ञान... 
..... की पूर्णता के लिए एक के बाद एक सभी शूस्यों का भेद करना पड़ता है। मोटे तीर. | 

.... पर हमने तीन शर्यों का ग्रहण किया है अन्य, महाशून्य और अतिमहाशून्य | किन्तु द रा : | 2 
..... आवश्यकता पड़ने पर समझाने की सुविधा के लिए झुत्मों की संख्या औरमी बढ़ाई... ० 
... जासकती है। किन्तु झन्य कितने ही क्योंन हों, अतिमहाश्ृत्य के बाद फिर शून्य... | 
... नहीं रहता | कोई लोग इसे आत्यन्तिक-शुन्य और अनन्त-झन्य भी कहते हैं | द्वेतदष्टि |... 
..... से इस चरम झूत्प का भेद होता नहीं, एवं इसी लिए चित्‌ और अचित्‌ का समन्‍्बब | 
...... तथा जीव और ईश्वर की एकल्व-प्रतीति संभव नहीं होती | किन्तु जो ज्ञानी अथवा योगी. हक 
... इस अन्तिम झून्य का भेद करने में समर्थ हैं, वे रब 
...... हैं, क्योंकि वहाँ एकमात्र अहं के सिवा 'इदम! का कोई स्थान ही नहीं रहता । इस _ 
जा! पं परमनराज्य में प्रवेश करने का जो द्वार 


स्वभावतः ही अप्रतिद्वन्द्दी होकर रहते 


उसका नाम प्रमरगुहा है। पभ्रमरगुहा 


श्छ्ड || . तांत्रिक वाइ्यय में शाक्तदष्टि 


चरम-शून्य के बाद एवं पूर्ण सत्य के पहले अर्थात्‌ दोनों के सन्धिस्थान में स्थित है | 


.. भ्रमरगुद्या का भेद हो जाने पर वास्तविक सल्यराज्य में प्रवेश प्राप्त हो जाता है । व्यष्टि 


 समष्टि तथा महासमष्टि सभी काल के राज्य तथा कार के नियन्त्रण के अधीन हैं। 


किन्तु सत्य-राज्य यथार्थ गुरु-राज्य है। काल के राज्य में मन और माया का खेल रहेगा. 
ही, एवं सृष्टि और प्रलय की विभिन्न प्रकार की छीलाएँ भी आवश्यंभाविनी हैं | वहाँ... 
प्रकाश ओर अंधकार, दिन ओर रात्रि-- सब इन्द्र रहते हैं | किन्तु गुरु-राज्य इन्द्रातीत 


। वहाँ रात-दिन नहीं, सष्टि-संहार नहीं तथा चित्‌ और अचित्‌ का विभाग मी नहीं 


... है। वहाँ काल नहीं है, परं हादिनी-शक्ति की क्रीडा के लिए, आनन्द के आस्वादन 
... के लिए निल-गुरु के अधीन उनका किंकर-रूप काल वहाँ रहता है। काल का राज्य 
.. कार्यकारण-भाव के ऊपर प्रतिष्ठित है। वह न्याय का राज्य है। किन्तु ग़ुरु-राज्य 
स्वातत्थ्यमथ--स्वोधीनतामय--है, वही वास्तविक स्वराज है। वह प्रेम का राज्य, 
महाकरुणा का राज्य है | वस्तुतः जो प्रेम है, वही काल की ओर दृष्टिपात के साहाय्य 
से महाकरुणा के रूप में परिणत होता है। इस गुरु-राज्य के भी अनन्त बैशिष्स्ब हैं। 


. किन्तु इस प्रसंग में उनका विवेचन अनावश्यक है | 


£ 
|, 
हा 


. पर रजोगुण ओर तमोशगुण सत्त के भीतर छीन से रहते हैं| एकाग्र-भूमि में अस्मिता के... कक " हे 

.... रुप से परम प्रज्ञा का उदय होता है। इस प्रज्ञाभूमि में स्वज्ञ्व ओर सब भावों के... । 

....  अधिशतृत्व नामक विशोका-सिद्धि का उदय होता है। यह योगी का ऐश्वर्य है, किन्तु. 

० इसमे अविवेक या अज्ञान रहता है| इसलिए योगी को योगेश्वय का परित्याग. कर । पा क्‍ ५ 
कह विवेक ज्ञान प्राप्त कर अज्ञान का मूलोच्छेद करना चाहिये। इसके पश्चात्‌ गुणातीत _ | 
..ः - भूमि में प्रवेश करने की संभावना होती है| शा . 


....._ ज्ञान और खयं ही ज्ञावा है| अर्थात्‌ जो एक सत्ता एकाग्रमूमि में प्रज्ञा के रूप में व्यक्त, 
...॑. होती है, उसमें ज्ञाता, जेय ओर ज्ञान अमिन्न-रूप में प्रकट होते हैं। वस्तुतः यह चित्त 
.... के सिवा ओर कुछ नहों है। स्वच्छ-चित्त 


मन से उन्मना 


.. मनुष्यों के ऐहलेकिक ओर पारलौकिक दोनों जीवनों के साथ मन का घनिष्ठ 
सम्बन्ध है | पंचकोशों में साधारण मनुष्य के लिए मनोमय-कोश की ही प्रधानता है। 
चौरासी लाख योनियों में भ्रमण करते-करते अन्नमब और प्राणमय कोशों का विकास 


होने पर मनुष्य-शरीर में मनोमय-कोश का विकास होता है। कर्म-संकार ओर अनुमव- 


संस्कार--दोनों ही मनोमय-कोश में संचित रहते हैं। इन संस्कारों के अनुसार नूतन _ 
कर्मों की निष्पत्ति होती है, एवं उसके बाद उन कर्मों का फल-भोग होता है। यह भोग- 


. संस्कार भी मनोमय-कोश की ही सम्पत्ति है, यह कहना अनावश्यक है | जन्म-जन्मातर्रों 

. तक संसारुक्षेत्र में विचरण करते-करते गुरु-कपा से महा क्षण में जब ज्ञान का उदय 

. होता है, तब विज्ञानमय-कोश का कार्य शुरू होता है| विज्ञानमय-कोश के बाद कारण- 
भूमि में आनन्दमय-कोश का काम आरमभ होता द द 


मन जिगुणात्मक है। यद्यपि चित्त सच्वगुण-प्रधान है, अतः उसमें सत्वगुण 


.. की प्रधानता रहती है तथापि रजोगुण और तमोगुण भी सदा विद्यमान रहते ही हैं।... | 


उसमें सत््तगुण का उत्कर्ष होने पर भी संबंधा पूर्णरूप से रजोगुण और तमोगुण 


. उसका योग कदापि नहीं होता, क्योंकि त्रिगुणात्मक कार्य में त्रिगुण की क्रिया... 

. अवश्य ही रहेगी । किन्तु सत्तवगुण की ऐसी एक अवस्था है, जिसका वैष्णव लोगों ने... 

. विशुद्ध-सत्व के नाम से और योगमभाध्यकार व्यासदेव ने प्रक्ृष्टसत्त्व के नाम से निर्देश... 

.. किया है | यह अवस्था अप्राकृत और रजोगुण तथा तमोगुण से सदा के लिए विमुक्त... 

_ है। यह विश्वुद्ध-सत्व साधारण मनुष्य में उपाधि रूप में विद्यमान नहीं रहता, अथवा... 
.. रहने पर भी वह अभिव्यक्त नहीं रहता | तान्त्रिक छोग उसका 'विन्दु' नाम से उल्छेख 
.. करते हैं। बिन्दु के छुब्घ हुए बिना ऊर्ध्वंगति नहीं होती, एवं दिव्य-भुवन का विकास... 

. भी नहीं होता । योगी मूढ़, क्षित ओर विक्षित अवस्था का त्याग कर जब एकाग्र-भूमि...... 


में प्रतिष्ठित होते हैं, तब सत्तगुण का उत्कर्ष श्यष्टर्प से दिखाई देता है, एवं चित्त-पटल आम 


एकाग्रभूमि में चित्त ध्येय का अवरूम्बन शेय-रूप में करता है। चित्त खयंही 


| चिदालोक पड़ने पर प्रतिबिम्ब केंरुप में. | 
बह हु । 


श्न्द...... .. तांत्रिक वाद्यय में शाक्तदृष्ट 


. जिस ज्योति का विकास होता है, वही इस प्रज्ञा का खरूप है। यह मानो पूर्णिमा का 

. चन्द्रमा है। किन्तु इस विश्युद्ध चिदालोक को पाना यदि अमीष्ठ हो तो उपाधिरूप दर्पण 

का अतिक्रमण करना आवश्यक है। पर आवश्यक होने पर भी वह सहज-साध्य काम 
नहीं है। एकाग्रभूमि से निरोधभूमि में होकर योगी का गति-मार्ग निर्दिष्ट है। यह 
_निरोध चित्त का निरोघ है, अर्थात्‌ निरोधबत्ति का भी निरोध एवं संस्कारों का भी 
निरोध है| निरोध पूरा होने पर दत्ति तो रहती ही नहीं, संस्कार भी नहीं रहते । यहाँ 
तक कि तब निरोध भी नहीं रहता । वास्तव में तब चित्त ही नहीं रहता, रहता है केवछ 
. विद्युद्ध-चैतन्य । चित्त का पूर्णरूप से अभाव ही उन्‍्मनी भाव है। यही विश्युद्ध चैतन्य... 
. की स्वरूप-शक्ति या निजशाक्ति के रूप से योगियों के समाज में प्रसिद्ध है । 
.... मन की एक मात्रा में स्थिति होने पर एकाग्रभूमि की प्रतिष्ठा होती है 
: द्रष्ग के दृष्टिपथ से सम्पूर्ण विश्व विछ्त हो जाता है--एकमात्र अनन्त चिदाकाश 
. प्रकाशमान होता है; किन्तु चिदाकाश होने पर भी वह तब चिद्रप में भासित नहीं होता, 
. महाश्ृत्य के रुप में प्रकाशित होता है। इस महाशून्य में योगी का लक्ष्य-खरूप खर्य- 

: प्रकाश एक तत््व--वह चाहे जो भी क्यों न हो--स्पष्ट रूप से अभिव्यक्त हो उठता है | 


... इस ज्ञान में व्यष्टि और समष्ठि का कोई भेद नहीं रहता, एवं पिण्ड और ब्जह्माण्ड में भी 
.. कोई पार्थक्य नहीं रहता। इसमें देश ओर कार का कोई व्यवधान नहीं रहता । यह 


..... नित्योदित और नित्य वर्तमान है । इसके पश्चात्‌ यह प्रज्ञा अतिक्रान्त होती है | तब एक... 


...._ भी नहीं रहता । विश्व तो पहले ही चढा जा चुका है। यह एक! वस्तुतः चित्त अथवा... 
... मन का ही एकत्व है। यदि इसका अतिक्रमण न किया जा सके तो शुद्ध-चैतन्य की. 


. - ऋतिसिस है। 


रा किन्तु ज्ञातव्य विषय यह है कि ज्ञानप्राप्ति जेसे आवश्यक है वैसे ही प्रास ज्ञान 
... को निवृत्ति भी आवश्यक है। अज्ञान का नाश कर वस्तु के स्वरूप को प्रकाशित करना 


.. ही ज्ञान का काम है, इसलिए अज्ञन के नष्ट हो जाने पर ज्ञान स्वतः ही निशत्त हो 
जाता है; उसे निदृत्त करने के लिए पृथक्‌ प्रयत्न की आवश्यकता नहीं होती | 


ज्ञान में एक! व्यक्त होने पर भी यह ज्ञान चिद्रपी ज्ञान नहीं है, यह कहना... 


... तो इस ज्ञान का भी क्रमशः अथवा एक ही महाक्षण में त्याग करना होगा | तब क्रम. 
.. के पथ पर यदि चलना हो तो एकाग्रभूमि में प्रतिष्ठित समग्र मन को तोड़ कर उसके 


: दो टुकड़े करने होंगे | इसीका नाम है--अर्धमात्रा | मन की मात्रा जित ही हा है 
2 हे ही क्षीण से क्षीणतर हो, उतनी ही. चेतन्य और उससे सम्बद्ध आनन्द की अम्नि- 


स्पष्ट होती है। अन्तिम अवस्था में मन इतना सूक्ष्म हो जाता है कि । । 


जा । तब मन के रहने पर भी वह न रहने के बराबर हो जाता है। उस समय उस क्षीणतस पा ४ कर है 
रिव्याग करना पड़ता है, यही उत्सर्ग है | इसी का नामान्तर आत्मसमर्पण.......| 


... देते हैं--एक सीमा रेखा या क्षेत्र की परिधि | इसका पहले मैं 'बिन्दुः नाम से वर्णन 


....._ का स्वरूप गंमीर रूप में अनुभूत होता है। किन्तु वास्तव में इंसे प्र 
... हैं| इन क्रमों का अवलम्बन कर चलने पर कभी मी केन्द्र में रि अप 07] 
.... किन्तु ऋम-त्याग करने पर एक ही क्षण में केन्द्र में स्थिति हों जाती है, तंब परमत्रझ 
हा शान की है, किस भाव. 
.... आस्वादन के समय अनन्त कार तक केन्द्र की ओर गति चलती कु ही रहंतीहै। कंभी 


भन से उन्मना..... १०७ 


में चन्द्रमा की कला क्रमशः क्षीण से क्षीणतर होते-होते जब कलछा फिर दिखाई नहीं देती 
तब अमावस्या का उदय होता है। वैसे ही मन भी बिन्दु अवस्था में चन्द्रबिन्दु के रूप 
में पूर्ण रहता है--उसके बाद अर्धमात्रा के क्रम से अर्थचन्द्र निरोधिका का अतिक्रमण . 
कर नादमण्डल में प्रवेश-पूवक ब्ह्मरत्त्र के द्वार में नादान्त पार होकर शक्ति के अब- _ 
लम्बनपूवक व्यापिनीरूप महाश्यून्य में प्रवेश करता है। उसके बाद समना में उप- 
स्थित होकर विकव्पहीन मन के द्वारा विकल्पहीन मन का परित्याग कर सकने पर 
अह्नविद्या-स्वरूपा उन्मनां-शक्ति का आविर्माव होता है। तब पूर्णता स्वभावतः ही 
व्यक्त हो उठती है | जहाँ तक चशञ्जल मन की गति है, वहीं तक कार का राज्य है। 


प्रवेश के साथ अतर्कितरूप से कालराज्य का अवसान हो जाता है। यही भगव 
में प्रवेश है। मन से उन्‍्मना की ओर गति का यही संक्षित्त परिचय है। 

वैष्णब छोगों ने नित्यलीलाभूमि के रूप में योगमाया-क्षेत्र कां वंणन किया है | 
यह लीलाक्षेत्र आगमसाहित्य में विशुद्ध-अध्वा के नाम से परिचित है। यह माया से 
ऊंपर होने पर भी विश्वद्ध चैतन्य के अन्तर्गत नहीं है। यह योगमायां को राज्य बस्तुतः 


अधंमात्रा के राज्य के सिवा और कुछ नहीं है | भगवांन्‌ की अनन्त प्रकार के रंसों की... 
लींढाएँ इस राज्य में ही होती हैं, क्योंकि यह मायाराज्य के अंतीत हैं। छीलातीत...... 


... विद्ृद्ध चैतन्य में कोई लीला ही नहों है | त्रिगुण के ऊपर शुद्ध सत्वमय वैन्दब-जगतू.... 


में इस लीला का आविर्भाव होता है। इस राज्य की सीमा नहीं है, क्योंकि एक मात्रा... 


. का जितनी अधिक संख्याओं में विभाग क्यों न किया जाय वह कमी भी झूल्य में. 


.. परिणत नहीं हो सकती और एकमात्रा अथवा तदंशभूत सूक्ष्ममात्रा जिस किसी क्षण... 
... में आत्मसमपंण करने पर ही अबाध रूप से झृत्य में परिणत हो सकती है। मात्रोन्ूू्य....... 
.. हो जाने पर एकमात्र अनन्त ही अवशिष्ट रहता है। जा 
पूर्वोक्त विवरण से ज्ञात हो सकता है कि संक्षेपतः भगवतत्ता में तीन स्तर दिखाई... 


.. कर चुका हूँ। एकाग्रभूमि में ही यह प्राप्त हो जाती है उसके बाद निरोंध के सांथ ही | | 
साथ मण्डल में प्रवेश होता है। जितना ही अन्तर में प्रवेश किया जाय ही उतना ही चैतन्य... 


। . परमेद्वर के स्वरूप में अमेंद-स्थितिं होती है। यह अवस्था 


प्रवेश का क्रम अनन्त... 
खिर नहीं हुंआ जाता, |. 


देहविज्ञान 


आध्यात्मिक शास्त्रों में सबत्र ही साधक ओर योगियों के छिये देहात्मदष्टि ही... 
सब अनर्थों की जड़ मानी गई है। महात्मा लोगों ने भी इसी तरह की बातें कही हैं । 
. उन सबका कहना है कि मुमक्षुओं को यथासंभव देह के चिन्तन से विरत होकर 
_ आत्म-चिन्तन में परायण होना चाहिये। यही वैराग्य के समस्त उपदेशों का मूल तत्व 
. हैं, क्योंकि देहावेश से ही विविध प्रकार के भोग विलासों का अबसर आता है। 
. अविद्यात्मक देहादि से दृष्टि हटाकर चित्स्वरूप आत्मा की ओर उसे छगाना ही विवेक 
.. का भी मूल लक्ष्य है। चिदचिद्‌-ग्रन्थिमेंद किये बिना असम्प्रशात-योग किसी तरह मी 
.. सिद्ध नहीं हो सकता । 
.. यह हुई एक ओर की बात | दूसरी और देह की, विशेषरूप से नरदेह की परम 
... उपयोगिता की बात भी शाओं द्वारा ज्ञात होती है “शरीरमार्य खड घर्मताधनम-- 
....._ कवि की यह उक्ति लोकसमाज में सर्वत्र प्रसिद्ध है। यह रक्तमांसमय षादकोशिक नरदेह..... 
..... ही कर्मदेह है। इस देह के बिना कर्मसाधन नहीं हो सकता | यद्यपि नरदेह भोगायतन 
.. सभी है, कारण; इस देह से ही ग्राक्तन जन्म के पाप-पुण्यों का फलभोग भी होता है, 
.... तथापि प्रधान रूप से यह कर्मदेह के रूप में ही परिगणित होता है। इस देह के द्वारा. 

.... शुभ कर्मों का संचय यदि न किया जा सके तो देव-देह अथवा अमानवीय किसी 
......_ अन्यप्रकार की देह द्वारा पूर्णत्व के पथ पर कर्मबोग से अग्रसर होना संभव नहीं । जो 
... उच्च आत्माएँ दिव्य स्तरों में परमानन्दमय मोगास्वादन में निमग्न हैं, उन्हें भी यदि 

.._ यूणंत्व की ओर अग्रसर होना हो तो कर्मपथ में पदार्पण करना ही होगा एवं यह अनित्य 

....  सुख-दुःखमय मानवदेह का अवलूम्बन करना ही होगा। अतएवं यह निश्चित है... 
रा ० कि केवल भोग के लिये नहीं, विशेषतः परमार्थ सिद्धि के लिये ही मानवदेह का 
 । रे हा .. व्यष्टि तथा समष्टि के मेद से यंह देह दो तरह की है। व्यष्टि देह को पिप्डया..... 
./ै/. . पिण्डाण्ड (7८70८०57 ) कहते हैं; समष्टि देह का दूसरा नाम अह्याण्ड 
है... (7778८70८0»7 ) है। समष्टि ओर महासमष्टि के भेद से ब्रह्माण्ड की भी दो तरह... 
...... की स्थिति है। एक प्रथक्‌-प्रथक्‌ हह्माण्ड के रूप में और दूसरी है-संब ब्ह्माण्डों की समष्टि..ः 
... केेख्पमें। इस प्रसंग में हम प्रकृत्वण्ड ( जो ब्रह्माण्हों की समष्टि से भी विशाल है)... 
... आायाण्ड ( जो प्रकृत्यण्ड की समष्टि से मी विशाल है ) एवं शाक्ताण्ड (जो मायाण्डसे “| ः 
भी अनन्त गुण विशाल है ) आदि की आलोचना नहीं करेंगे | समग्र ब्रह्माण्ड मेंजो.. 
...... कुछ है, वह सब का सब ए्रथक्‌-प्रथक्‌ रूप से इस छोटे से नरदेह में भी है; इसलिये यदि... 
......॑. ठीक तरह से इस मानव-देह का परिचय प्राप्त हो जाय तो ब्ह्माप् की बाततोक्या....|| 


ह हे । देहविज्ञन जज हो कक 0 ; द १०९ हक 


. समग्र विद्व का परिचय. प्रात हो सकता है। उपनिषदों में कही गयी 'दहरविद्या? पर 
विचार करने पर ज्ञात होता है कि बाहरी आकाश में जो कुछ मी विद्यमान है, वह सब 
मानव के अन्तराकाशरूपी हृदयपुण्डरीक में विद्यमान है। अतएवं बाहर की ओर 
. दृष्टि न डालकर अन्तमुखदृष्टि के द्वारा हृदय की ओर हरुक्ष्य निविष्ट करना ही ऋषियों. 
का मुख्य उपदेश था | हे 
द .. छोटी होने के कारण मानवशरीर उपेक्षा के योग्य नहीं है, यह परम सत्य वस्तु. 
है| कबि ने कहा है-- 28 है द 


... तुमि जानो क्षुद्र जाहा 
. क्षुद्र ताहा नय:; 
सत्य येथा. किछु थाके - 
विश्व सेथा रय।!! 


रा द अर्थात्‌ तुम जानते हो बाहरी दृष्टि में जो छोटा है, वह वास्तव में छोटा नहीं है 
प ..... क्योंकि जहाँ कुछ भी अंश में सत्य रहता है, वहाँ समग्र विश्व रहता है | क्‍ 
3 यम केवल यही नहीं; ब्रह्माण्ड या विशाल विश्व जिस प्रकार देहशान से जानाजा.. 
....._ सकता है, वैसे ही विश्वातीत सत्ता का यदि पता छगता हो तो भी इस नन्‍हें से मानव... 
... देह का ही अवलूम्बन करना आवश्यक होता है | मा जज 
क्‍  झ्ति प्राचीन काल से ही योगिजन यह जानते थे एवं उनमें जो विशिष्ट योग्यता... 
सम्पन्न थे, वे योगन्साधना द्वारा इस सत्य का उपयोग करते थे | वे कहते थे यदि किसी... 
को यथार्थ रूप से देह का तत्त्व ज्ञात हो जाय अर्थात्‌ इस मानव-देह का वास्तविक... 
.. स्वरूप ज्ञात हो जाय तो वह दिव्यदेह प्रास करने में समर्थ हो जाता है एवं अमर की... 
. साधना में सिद्धि प्रास कर ऋतझत्य हो सकता है। प्राचीन काल में नाथपन्थी हठयोगी, 
.. रससिद्ध-सम्प्रदाय, पाशुपत ज्ञान के साधक आचार्यगण तथा अन्यान्य अनेक 5] 
.. महात्मा नाना प्रकार से देहतत्व का विश्लेषण कर गये हैं। प्राचीन योग-साहित्य.... 
-.. के विभिन्न स्थलों में बिमिन्न रूप से ये सब उपदेश निहित है। देह में स्थित जिन विषयों... 
... का क्रमशः प्रत्यक्ष करना आवश्यक है, उनमें से निम्नलिखित कतिपय प्रधान हैं।..... 
.. छः चक्र, सोलह आधार, तीन लक्ष्य, पाँच आकाश, बारह ग्रन्थियाँ, तीन शक्तियाँ, तीन. 
 “शाम-पंथ ओर नाडी-चक्रत - 55 5 । | 
ह नाडी-चक्र से सर्वप्रथम एक नाडी समझनी चाहिये यह ब्रह्मननाडी अथवा... 
हे सुषुम्ना नाडी है। उसके बाद तीन नाडियाँ--अर्थात्‌ बीच में स्थित ब्रह्यगाडी के साथ... 
...... «४ उसके अगढू-बगल में स्थित वाम और दक्षिण नाडियाँ अर्थात्‌ इडा ओर पिज्ञल नाम... 
5. ा द ० ... की नाडियाँ | इसके बाद दस या चोदह नाडियों का परिचय प्रात करना आवश्यक 
पा ० . है। इनमें पूर्वोक्त तीन नाडियों के साथ और भी सात या ग्यारह नाडियाँ हैं, जैसै--..... 
... ... (९) गान्धारी, (२) हस्तिजिहा, (१) अहुम्बूषा, (४) पयसविनी, (५) कुहू, (३) राका...... 
. तथा (७) शह्निनो | नाडी-समूह जब और अधिक विस्तृत होता है, तबइनकी संख्या... 
रा. हा ३२ हो जाती है | तदनन्तर वे ७२ हजार हो जाती हैं | तसश्रात्‌ वे बढ़कर ३॥ करोड... | 


.. तंत्रिक वालय में शाक्तदृष्ट 


हों जाती हैं। वास्तव में नाडियों की संख्या नहीं है, नाड़ियाँ अनन्त हैं। प्रत्येक रौंस 
. कूप के साथ नाड़ियों का सम्बन्ध रहता है। यह देहतत्व का एक अत्यन्त उपयोगी 
अंश हैं। जो देह विविध मरों से कहुषित है, जरा और व्याधियों से पीड़िंत हैं, एवं 
क्लेंद्मब एवं जीण है, उसी देह को ही सूक्ष्मता के साथ जानना चाहियें। इस प्रकार 
सूक्ष्मतया देहज्ञान प्राप्त होने पर कर्मकोशल के द्वारा उसके आप्यायन का अनुष्न. 
आवश्यक है | इससे दिव्य-देह की प्रापि होती है। यह ज्ञानलाभ और आप्यायन जिस 
प्रक्रिया के अन्तर्गत है, उसे कोलिक-प्रक्रिया कहते हैं | दा 

यह जो छः चक्रों की बात कही गयी है, उससे कोई यह न मान बेठे कि यह 
. ग्रचलित षदचक्रों का द्रोतक है| इन चक्रों में पहलछा जन्मस्थान में स्थित नाडी-चक्र है 
.._ जिसका अवरूम्बन कर देह सम्बद्ध विशाल नाडी-समूह टिकता है।.. 


दूसरा चक्र मायाचक्र के नाम॑ से प्रसिद्ध है। चौथे चक्र का स्थान ताछ है। 
.. भ्रन्मध्य में बिन्दु के खान में जो चक्र स्थित है, उसका नाम दीति-चक्र है । उसके 
. ऊपर नाद-स्थान में शान्त-चक्र के नाम से छठे चक्र की स्थिति कही गयी है । 


देहतंत्व के प्रसज़ में योगशासत्र में सर्वत्र १६ आधारों का निर्देश प्राप्त होता 


.. है, ये सब जीवमाव के आधार के नाम से प्रसिद्ध हैं। नीचे पैर के अँगूठे से लेकर ऊपर 


. मूर्धास्थान के द्वादशान्त तक ये सब आधार स्थित है। अँगूठा, टखने, डुटने, मूत्रद्वार, 


...._ मल्द्वार, कन्द, नाडी, उदर, हृदय-कमल कूर्मनाडी, ता, भ्रमध्य, ललोट, बहमसन्त्र 


.... और हद्ादशान्त--ये प्रसिद्ध स्थान हैं। इनमें से हृदय-कमल को संजीवनी शक्ति का. 
.... आधार ओर उदर को सब कामनाओं का आधार समझना चाहिये। कूर्मनाडी की 


220 _ है। श्रमध्य में विद्याकमल का स्थान है। 


.. शान वक्षखथल है | ताड सोमकला के अमृत द्वारा आच्छन्न है। यह सुधा का आधार 


का लक्ष्य तीन प्रकार के कहे जा चुके हैं। इन तीनों के नाम हैं--अन्तर्लकष्यं, .. 
. बंहिलंदय और उभयलध््य । किन्हीं आचार्यों ने उभयलंदेय को मध्य-लक्ष्य भी कही हैं। 


... मणडल्बाह्यंग-उपनिषत्‌, अद्य॒तारक-उपनिषत्‌ आदि में लक्ष्य के सम्बन्ध में विस्तार 


... से वर्णन है। इन तीन लक्ष्यों में जो अन्तर्लृक्ष्य कहा गया है, वह देहावच्छिन्न आत्मी.... 
कीं की अन्तरिन्द्रियों तथा बहिरिन्द्रियों का अगोचर है। वह जाज़्वल्यमान ज्योतिःस्वरूप 


। ः पे * 2) है| इस लक्ष्य के सम्बन्ध में दृष्टिकोण के भेद से कुछ मतभेद है। योगियों की हंडटि से. 
..... यह संहखार में ज्योति के स्वरूप में अपने को प्रकट करता है। वेंणव सांधेकों की दृष्टि 


पल बुद्धिगुंहा में स्वीज्ञ सुन्दर पुरुष के रूप में प्रकट होंता हैं | शैव साथकों की हैंड... 
रा ञ्ं में यह [ र शिर के अन्तर्गत मण्डल में झ्क्तियुक्त पंञ्ममुंखे-शिंवें के आकार के रूप में प्रको- . । 
ते के उपॉस्क हैं, उन्हें वंह . ...... 


देहविज्ञान ५ आह है 
चन्द्रमा के ओर दाहिने में सूर्य के दर्शन किये जाते हैं | योगीलोग कहते हैं कि ब्रह्माण्ड 


की तरह पिण्डाण्ड में अर्थात्‌ मानव-देह के मध्य स्थित आकाश में चन्द्रमण्डल और 


: सूर्यमण्डल स्थित है। इन दो मण्डलों के पूर्वोक्त दो ताराओं द्वारा ऊपर की ओर 
.. दर्शन किये जाते हैं। इससे तारकनयोग में सिद्धि ग्राप्त होती है | क्‍ ते मत 
द अयोगी पुरुष जैसे ब्रह्माण्ड में स्थित चन्द्रमा और सूर्य का मन से संयुक्त दो 
ताराओं द्वारा दर्शन करते हैं, वेसे ही योगी पुरुष अपने मस्तकाकाश में चमक रहे 
चन्द्रमा और सूर्य का मन से संयुक्त दो ताराओं द्वारा दर्शन करते हैं | मन के संयोग 
के बिना यह दर्शन नहीं हो सकता | इसलिये अन्तर्ल॑क्ष्य द्वारा यह तारक ही अनु- 
सनन्‍्धान का विषय है। मू्त और अमूत्त भेद से ये तारक दो प्रकार के हैं । जो मूर्त 
तारयें हैं, वह इन्द्रियों के गोचर हैं, किन्तु अमूर्त तारायें भ्रू-युग के परे हैं; एवं इन्द्रियों 
की अगोचर होने पर भी मन से संयुक्त अन्तर्दष्टि के द्वारा वह प्रकाशित होती हैं । दो 
भोहों के बीच में स्थित ब्रह्मरन्ध में अथात्‌ आज्ञाचक्र में दोनों दृश्टियाँ स्थिर कर ऊपर 
की ओर लक्ष्य करने पर तेज के आविर्भाव का जो अनुभव होता है, वही तारक-योग 
का रक्ष्य है। उसके साथ मन से संयुक्त तारक की योजना कर बहुत सावधानी के 


साथ-साथ दोनों भौहों को ऊपर की ओर चढ़ाना चाहिये। यही पूर्वतारक की 


साधना का सारांश है। मा 
...._ जो उत्तर-तारक या अमू्त-तारक है, उसी का दूसरा नाम अमनस्क है| 


बहिलक्ष्य नासाग्र से बाहरी देश के दूरत्व के तारतम्यानुसार विविध प्रकार का... 


.... है| रथ्य के द्वारा नाना वर्णो से युक्त व्योम या आकाश के दर्शन होते हैं। मध्य-लक्ष्य.... 


का सस्वन्ध अन्तरिक्ष में विविध प्रकार के दर्शनों के साथ है| इन दर्शनों से क्रमशः... 
. पाँच प्रकार के आकाशों के दर्शन होते हैं, उनमें पहला नि्भुंण आकाश, दूसरा 


_ पराकाश, तीसरा महाकाश, चौथा तत्वताकाश और पाँचवाँ सूर्याकाश के नाम से 


प्रसिद्ध दर | 


हे लक्ष्य के बाद १२ ग्रन्थियों का ज्ञान होना भी योगी के लिये आवश्यक है।. ४: 


. थे अन्थियाँ विशुद्ध चैतन्य की आवरण होने से ग्रन्थि के नाम से प्रसिद्ध हैं | माया से 


 अझक्ति तक १२ ग्न्थियों का परिचय ताज्निक योगसाहित्य में मिल्ता है। इनके नाम... । 


है - पहले १, माया 


| | ०8 
विश्ि . है. काल. 
कक है| “5 


सा र २, पाशब ये दो ग्रन्थियाँ हैं। कारण-स्थित पाँच अन्थियाँ हैं... 
.. ह. ब्रह्मा, ४. विष्णु, ५, रुद्र, ६. ईश्वर और ७. सदाशिव | ये पॉच कारण या... 
..... अधिकारी पुरुषों के स्थानों में विद्यमान हैं, अर्थात्‌ हृदय में, कण्ठ में, ताल में, श्रूमध्य में... 
...... और ललाट में स्थित हैं | तत्श्वात्‌ इन्धिका, दीपिका, वैन्दव, नाद और शक्ति ये पाँच. 
..... अ्त्यियाँ अल्न्त सूक्ष्म हैं। ये निरोधिका के ऊपर नाद-शक्ति के नाम से विख्यात हैं।... 
(02207 “7 पु के प्रति ये भी आवरणरूप हैं | इनमें बहुत से यूदू रहस्य हैं, 
.... किन्तु इस लेख में उनके सम्बन्ध में आलोचना अप्रासंगिक्र होगी; अत्तः उनपर प्रकाश... 


श्श्र 5 तांत्रिक वाब्यय में शाक्तदृष्टि 


जीवों का पहला उद्भेद स्वरूप है। ब्रह्मादि पाँच कारण-प्रन्थियोँ पशुओं की सूष्टि 
आदि में कारण होने से निरोध के हेतु हैं। इसलिये इनकी भी ग्रन्थि के रूप में. 
गणना की जाती है | 
पहले जिन पाँच आकाशों का वर्णन किया गया है, वे शून्य स्वरूप और 
. सौीषुस्त आवेश के उत्पादक हैं। इसलिये विशुद्ध चैतन्य की प्राप्ति के लिये उनका 
.. भी अतिक्रम करना आवश्यक है | । 
.... चन्द्र, सूे और अग्नि नाम के तीन धाम हैं, जो बॉँये, दाहिने ओर मध्य 
स्थान का अवलूम्बन कर प्रकाशित होते है। इन तीन धामों के साथ त्रिविध वायु का 
. सम्बन्ध है। उन वायुओं से मानवदेह अधिष्ठित है। तीन वायुओं के सहारे तीन 
प्रधान नाड़ियाँ--इड़ा, पिंगला और सुघुम्ना हैं| व्यापक दृष्टि से नाड़ियों की संख्या 
बंहुत अधिक है | वास्तव में नाड़ियाँ असंख्य हैं, यह हमें पहले ही कह चुके हैं। 
... यह सब वेचित्र्य समना तक विभिन्न स्तरों में भिन्न-भिन्न प्रकार से विद्यमान 
. रहता है। इनके ऊपर या बाद उन्‍्मना-भूमि परमपद्‌ के नाम से प्रसिद्ध है। पहले 
.._ जो अमनस्क की बात कही गई है, वह इसी का नामान्तर है। यही परमशिव पद तथा 
.. पूण सामंजस्य या अद्वय-स्थिति है | यह परमपद ही परम-व्योभ है | स्वच्छन्द संग्र 
.. मतानुसार यह द्वादशान्त के भी ऊपर है। द्वादशान्त ललाट के ऊपर कपाछ के... 
....... ऊपरी भाग तक है, किन्तु परम व्योम किसी किसी के मत से शिर से भी दो अंगुल 
357  सपरखित है |... पा, का लक 
..... .. - हमने अल्यन्त संक्षेप में मनुष्य-शरीर से सम्बन्ध रखनेवाले विषयों का नाम... 
.... ओर परिचय प्रदान किया | दिव्य-देह का छाभ और पूर्णत्व-प्रासि के मार्ग में इनका... 
..... ज्ञान अत्यन्त आवश्यक है | दिव्य देह की साधना ही अमरत्व की साधना है। काल _ 
...... के अधीन क्षणमंगुर, जरा और व्याधि से पूर्ण नश्वर देह के बदले शाक्त देह की प्राप्ति 
..... ही अमरत्व साधना का लक्ष्य है। यह शरीर चिच्छक्तिमय होने से चिदानन्दमय और: 
... अमृत द्वारा व्याप्त है। परा चित-शक्ति का अमृत रूप में उन्मेष होने के साथ-साथ 
.....  दाक्तदेह की अभिव्यक्ति होती है | इसकी अनेक प्रक्रियायें हैं। उनमें कोलिक-प्रक्रिया 
.... की ही यहाँ आलोचना की जाती है। आनुषज्ञिक रूप से तान्त्रिकप्रक्रिय की भी... 
...... आलोचना की गई है। इन दोनों का ही अछग अछग विवरण क्रमशः दिया जा 
पक ली प्रक्रिया में तत्व-निरूपण के लिये सर्वप्रथम पराशक्ति के स्वरूप के विषय... 
./... में कुछ ज्ञान होना आवश्यक है। पराशक्ति भगवान्‌ की शक्ति या आत्मशक्ति है... 
....... इसमें सन्देह नहीं। किन्तु शक्ति होने पप मी वह खरूप से अभिन्न है। स्वरूप के... 
...... साथ वह आधाराधेय-माव से स्थित नहीं है। अर्थात्‌ आत्मखरूप उसका आश्रय... 
... हो, ओर वह आत्मखरूप की आश्रित हो, ऐसी बात नहीं है। वहपराशक्ति 
चितिरूपा खातन्व्य-शक्ति है | उसका सहारा लिये बिना पूर्ण की अमिव्यक्ति के... 
......... मार्ग में अग्रसर होना सम्भव नहीं | किन्तु मनुष्य निरन्तर श्वास-प्रश्यास अथवा उसी हे * | 
........ प्रकार की अन्यान्य इन्द्र दृत्तियों के. अधीन है, इसलिये. उसे सहज में. इस मध्यमा 


देहबिशन ५ ह्श्हः 


शक्ति का पता प्राप्त नहीं होता | प्राण और अपान की बृत्ति के रूप में ये दन्द्र-शक्तियाँ 
. अथवा विरुद्ध शक्तियाँ मानव-शरीर में कार्य करती हैं । इसलिये चाहे जिस तरह भी 

हो प्राण और अपान की बत्तियों को दबा रखना आवश्यक है। दो विरुद्ध शक्तियों के 
विरुद्ध भावों का अस्थायी उपशम होने पर अर्थात्‌ साम्य होने पर सुषुम्णा- 
.. स्थित मध्यम प्राण में अर्थात्‌ उदान नाम के प्राण-बह्म में पूर्वोक्त पराशक्ति के संचार 
का, भावना के द्वारा, अनुभव करना चाहिये | किन्तु इसके पूर्व सबसे पहले देहादि में... 
जो अहं-भाव रहता है, उसे हटा कर पूर्णाहन्ता के स्वरूप में आविष्ट होना चाहिये |... 
यह एकमात्र अहंभाव के चिन्तन द्वारा ही हो सकता है। तदनन्तर पूर्णाहन्तामय 
मूलमन्त्र का पराशक्ति के साथ समरस अथवा अभिन्नरूप से चिन्तन करना आवश्यक 
है | इस प्रक्रिया से खययं उदित प्राणादि-संस्पर्श-रहित स्पन्दन की अभिव्यक्ति होती है। 
यह स्पन्दन ही पूर्वोक्त सामर॒स्य के सम्पादन में सहायक होता है। यहाँ तक की क्रिया 
सुचारुरूप से सम्पन्न होने पर मन्त्रवी्य का सार भावना-मार्ग से उदित होता है 
तब उस अमिमान का देह, ग्राणादि परिच्छिन्न प्रमाठृभाव से अभिमान हटकर. 
जनन्‍्माधार आनन्द-चक्र में आरोप करना चाहिये। इस प्रकार परिमित अहंभाव के. 
. हट जाने पर उस अहंकार को आनन्द-चक्र से उठाकर मूलाधार या कन्द-स्थान में 


- स्थापित करना आवश्यक है | यहाँ तक जो कुछ कहा ग्रया है, वह प्रारम्भिक प्रक्रिया हम, 
का ही विवरण है| इसके अनन्तर जिन १६ आधारों का वर्णन पहले किया गया है, |. । 


.. उन्हें एक एक करके विद्ध करना पड़ता है। इस वेषन-कार्य में सुईका खान... 
.. प्राप्त है नाद को, अर्थात्‌ मन्त्रात्मक प्राण के अथवा स्फुरण भाव के उन्मेष को |. 
. इस व्यापार में सूक्ष्म योग या प्रयोग की सहायता अधिकार-मेद से अव्याधिक परिमाण 


.. में छेना आवश्यक है। 'सूक्ष्म योग! से उन्मेष को प्राप्त रकुरण की तीत्र उत्तेजना समझनी. | 
.. चाहिये । तीव्र उत्तेजना से पूर्वोक्त प्राणात्मक मन्त्र क्रमशः अपने खान से थोड़ा थोड़ा... 
. ऊपर आरोहण करता है। इसी को प्रयोग कहते हैं। यह आरोहण-प्रक्रिया सुषुम्णा 

या मध्यनाडी के मार्ग से सम्पन्न होती है, यह कहना अनावश्यक है। आरोहण- 


.. क्रिया में कुल-शास््र के सिद्धान्त के अनुसार सब आधार और सब ग्रन्थियों का एक के... 


.. बाद एक भेद हो जाता है। अर्थात्‌ १६ आधार और १२ ग्रन्धियाँ अतिक्रान्तहो 


.. जाती हैं | सब के बाद द्वादशान्त नाम के श्रुव खान का भी वेध कर बाहर होना... 


.... में प्रवेश करने पर ही महामाया पर्यन्त सब बन्बन छूट जाते हैं | इसलिये श्रुवप॒द में... पा । 
...  ख्िति होती है| द्वादशान्त का वेध पूरा होने पर जिस व्यापकता का आविर्भावय होता... 
...... है वह निद्योदित पराशक्ति का सामरस्य है। यहाँ तक की योग-क्रिया के अनुष़्ानसे .... 

(| . पराशक्ति के साथ अमेद सिद्ध हो जाता है। पराशक्ति के साथ अभेद और परम शिव... 


_ अमरत्व-साधना की कोलिक प्रक्रिग् 


मा इस प्रथम पर्व में ही परम-शिव के साथ तादात्म्य हो जाता है। इसके बाद उक्त 


पा द रे साधना का द्वितीय पर्व आरम्भ होत 


१५ पे ि म 


का पहला पर्व यहाँ पर समाप्त हुआ | 


शृश७....... तांत्रिक वाड्ययं में शाक्तदृष्ट 


..._ शक्तिधारा मध्यम मार्ग द्वारा हदय को आपूरित करती है, तब परमानन्द का आविर्भाव 
. होता है| इसका प्रवाह ही अमृतधारा है। यह कहना अनावश्यक है कि हृदय 

प्रवेश के साथ ही साथ पूर्वोक्त परमानन्द ठीक रंसायन का काम करता है। जब-तक _ 

हृदय में बिश्रान्ति रहे तब-तक भावना द्वारा यह अनुभव करने की चेश करनी 


: आाहिये। इसके अनन्तर हृदय से छलके हुए उस परमानन्द को प्रवाह की ओर चारों... 


तरफ प्रसारित करना चाहिये | इससे एक प्रकार से अनन्त नाड़ी-प्रवाह को प्रसार. 
प्राप्त होता है। 
का इस अमृत-प्रसार के अनुरूप ध्यान को समाप्त कर उस अमृत द्वारा अपनी. 
.. देह को भीतर और बाहर पूर्ण करना चाहिये। इस तरह अपने शरीर के अमृतमय 


.. होने के बाद द्रतवेग से उस प्रवाह को शरीरस्थित सम्पूर्ण रोमकूपों द्वारा बाह्य जगत्‌ 


में अथवा विषय-समूह में अनवच्छिन्नरू्प से प्रेरित करना चाहिये। इसके पश्चात्‌ 


.. सूक्ष्म शाक्तानन्द-ज्ञान के द्वारा समस्त जगत्‌ आप्यायित हुआ, ऐसा ध्यान कर सकने 


पर अजर ओर अमर-भाव की प्राप्ति तथा अन्त में सिद्धिलाम अवध्यंभावी है। कोलिक _ 
. सांघना-साहित्य में यह मृत्यु पर विजय पाने की एक विशिष्ट प्रक्रिया है | 
... यह कहना अनावश्यक है कि देह के अंग ओर प्रत्यंगों के यूक्ष्मातिसूक्ष्म 


...._ ज्ञान के बिना कौछिक प्रक्रिया की अमरत्व-साधना की क्रिया संभव नहीं | 8 
आओ प्रसज़ानुसार तान्त्रिक प्रक्रिया का संक्षित विवरण भी यहाँ पर दिया जाता है।.ः 
... इस प्रक्रिया में सबसे पहले सूक्ष्म प्राणशक्ति को अश्विनी मुद्रा के अनुरूप संकोच- 


......  विकासात्मक क्रिया के द्वारा विकसित करना पड़ता है | तदुपरान्त उस सूक्ष्म प्राणशक्ति 
.... को अधिष्ठानं बनाकर आगे की क्रियायें निष्पन्न को जाती हैं शक्ति स्पन्दाविष्ट 


...._ अध्यम-कला के नाम से प्रसिद्ध है | इस जागी हुई प्राणशक्ति का निरन्तर मनोयोग के 
..... साथ ईक्षण करते-करते इसमें आवेश की प्रापि करना आवश्यक है। तदनन्तर 
...... पांदाज्डष्ठ नामक आधार का, भावना के द्वारा, सहारा लेकर ऊपर के मार्ग में अग्नसर 
... होना चाहिये। यह अज्जुष्ठ ही देह की अथवा अपनी सबसे नीचे स्थित कालछाग्नि का 
.. आश्रय है। यहाँ तक की क्रिया सुचारुरूप से सम्पन्न होने पर कन्द-भूमि में ग्राप्ष 
.....  शाक्तानन्दरूप वीर्य का उस जगह विक्षेप कर परिस्फुट भावना के बल से उसे अमि- 
...... व्यक्त करना चाहिये। इससे प्राणस्पन्दरूप क्रियाशक्ति पूर्वोक्त शक्तिस्पन्द के दर 
.... आपूरित होकर खूब प्रदीत हो उठती है एवं नामि को प्राप्त होती है। इस नामि- 


05 5 5 गापिरूप व्यापार में मिन्न-मिन्न उपायों का निर्देश तन्‍्त्रशाख्र में दिखाई देता है। . 


... उनमें से इच्छा अथवा संकोच-क्रम से उत्न्न ऊर्ध्वारोहण में प्रयत्त और विज्ञान या. 
... भावना प्रधान हैं । मूल्स्पन्द का आशभ्रव करने की बात जहाँ-जहाँ कही गयी है, वहाँ 


..... का अवहूम्बन करना चाहिये। सुषुम्णा 


.. पृतवोक्त अश्िनी-मुद्रा के अनुरूप संकोचन-प्रसारण पूवेक स्थान-विश्येष में निरेध सम- 
..... झना चाहिये। क्सी-किसी तन्त्र में दिव्य करणों की बात कही गई है, यह उसी का... 

4 दक्षिण ओर वाम स्थित दो नाड़ियों का त्याग कर पूर्वोक्त तच्छा और... 

_ ज्ञान का आश्रय कर सध्यमार्ग में बहने वाली ग्राण-बह्मशक्ति के द्वारा सुषुम्णा नाड़ी... 
प्रविष्ट होकर इन्द्रियगोंचर विचारों से... 


देहविज्ञान े 5, 


_विरत होना चाहिये एवं सब इन्द्रियों को अन्तर्मुख कर तदनम्तर मायाहीन विज्ञान के... 


द्वारा अर्थात्‌ चिदानन्दरूपी ज्ञानशक्ति के द्वारा, जिसमें प्राण आदि की प्रधानता वश 
अविद्यांश नहीं रहता, हृदय, कण्ठ आदि खानों में स्थित ब्रह्मादि कारण-बरगंका एक 


एक करके त्याग करना चाहिये | तदुपरान्त मायादि अन्थियों का भेंदन एवं हृदबादि 
स्थानों में स्थित पाँच आकाओों का भी त्याग करना चाहिये। इसके अनन्तर ब्रह्मा से ._ 
 सदाशिव पयन्त पाँच कारणों के ऊपर कुण्डल-शक्ति अथवा समनाशक्ति की प्रामि 


होगी, इस समनाशक्ति के गभ में झून्यातिशून्य पर्यन्त समग्र विश्व कुण्डलरूप में स्थित 


विष 


रहता है। समनाशक्ति प्राप्त होने के पश्चात्‌ विशन के द्वारा ऊध्वं देश में विशाम- 


लाभ करना चाहिये। यही उनमना परतत्त्व-प्राप्ति अथवा परमशिव की अवस्था या 
 सामरस्य है | पूर्णत्वलाभ की इस साधन-प्रक्रिया का संकेत तन्त्रशासत्रमें है। कोलिक 


.. और तान्त्रिक प्रक्रिया में कुछ मेद है, यह कहने की आवश्यकता नहीं है। सूक्ष्मजुद्धि 


पाठकगण उसे स्वयं समझ लेंगे | 


... खखरूप-दृष्टि से आत्मा सब भावों से परे है, इसलिए यह सब भावों के मध्य... 
 सर्वात्मक होकर भी सदा सर्वत्र अपने स्वभाव में स्वयंरूप से स्थित है। इसलिये यह 
निर्विकार, इन्द्रातीत, निर्दोष और समरस है| किन्तु व्यवहार॒भूमि में और प्रतिमास 
.. खलों में इसके अवस्थाकृत भेद दिखाई देते हैं। इन सब अवस्थाओं अथवा दशाओं 
.. के भेद असंख्य हैं, किन्तु इनके मुख्य विभाग जाग्रत्‌ू आदि के भेद से पाँच प्रकार 
के ही सर्वत्र माने जाते हैं । इन पॉच अवख्थाओं में जाग्रतू , खप्न और सुषुप्ति ये तीन... 
अवघ्थाएँ सभी की सुपरिचित हैं। अन्य दो अवस्थाओं को ज्ञानका उदय और... 
. परिपाक न होने तक कोई भी स्पष्टरूप से जान नहीं सकता | वास्तव में कोई भी अवखा....... 
... विशुद्ध आत्मा की नहीं है, किन्तु देहादिसंसष्ट आत्मा की ही सब अवस्थाएँ हैं, यह... 
.. स्मरण रखना चाहिये | 0, 
... प्रबन हो सकता है कि ये परिदृश्यमान अवस्थाएँ किस तरह उदित होती हैं! 
... साधारण दृष्टि से मोटे तौर पर इन अवस्थाओं के उपपादन के सिल्‍हूसिले में कहा जा... 
... सकता है कि आत्मा, मन, इन्द्रिय और बाह्य विषयों के परस्पर सम्बन्ध के वैशिष्य्य 
.._ से ही इन सब अवस्थाओं का उदय होता है। आत्मा शब्द से यहाँ देहविशिष्ट 
 जीव-आत्मा ही समझना चाहिये, विदेही केवलात्मा नहीं। आत्मा और मन का संसर्यग, 
...... मन ओर इन्द्ियों का संसर्भ एवं इन्द्रिय और विषयों का संसर्ग जिस अवस्था में विद्यन 
.....  भान रहता है, वह जाग्रतू-अवस्था कही जाती है। किन्तु जिस अवस्था में इन्द्रिय 
... और विषयों का संसर्ग नहीं रहता, अवशिष्ट दो संसर्ग पूर्बबत्‌ अक्षुण्ण रहते हैं, 
...... उसका प्रचलित नाम खम्मावस्था है। जिस अवस्था में इन्द्रिय और विषयों का सम्बन्ध... 
....... नहीं रहता, उसके सिवा मन ओर इन्द्रियों का सम्बन्ध भी नहीं रहता, एकमात्र... 
...... आत्मा और मन का ही सम्बन्ध विद्यमान रहता है, उसका सुषुत्ति के नामसे वर्णन... 
.... किया जाता है। जज्ञानाच्छन्‍न्न जीव नि 
..... झनुभव करता है। इस चकक्‍कर से यदि ः 
...... लिए प्रयत्न करना चाहिये | जब-तक अपरोक्ष-शञान का उदय नहीं होता अथात्‌ जब... 


दम 


इन तीन अवस्थाओं के चकर का... 
पाना हो तो अपरोक्ष-ज्ञान के उदय के | 


११६... तंत्रिक वादाय में शाक्तदृष्ट 


तक आत्मा को सम्यक्‌ ज्ञान उदित नहीं होता, तब-तक यह चक्कर अवध्यम्भावी है । 

_ <यष्टिभाव में यह जैसा सत्य है, समष्टिमाव में भी वैसा ही सत्य है। मृत्यु के बाद दूसरे 

हलक में गमन अथवा जन्मान्तर ग्रहण, यहाँ तक कि प्ररूय आदि के व्यापार भी 

. इस नियम के अधीन है | ले । 

.. :-- सुषुप्ति अवस्था में भी आत्मा के साथ मन का संयोग रहता है। यह अनादि 
संयोग है एवं मूल अज्ञान से उसन्न है| सुषुप्ति के समय मन पुरीतत्‌ नाड़ी में अथांत्‌ 

. बेधन के मीतर हृदय-प्रदेश में रहता है, वह आकाश-स्थान है। वहाँ किसी प्रकार की 

... नाड़ी-नहीं है एवं वायु का भी वहाँ किसी प्रकार का स्पन्दन अनुभूत नहीं होता। 

.. _सुषुप्तिकार में मन हुदय के मध्य में नि६चल होकर स्थित होता है, इसलिए उस समय 
..._ किसी प्रकार के लौकिक-ज्ञान की सम्भावना नहीं रहती । क्योंकि मन यदि मनोवहा 

.. नाडियोंमें संचार न करे तो लोकिक-ज्ञान आविभूंत नहीं होता | प्रत्येक नाड़ी वायु से 
.... बना हुआ एक संस्थान है और सारा मानव-शरीर नाड़ियों के जाल से आच्छन्न है, 
.. किन्तु देह में एकमात्र वह हृदयस्थित दहराकाश ही नाडीशून्य, वायुद्यन्य तथा मन _ 

.. की क्रिया से शून्य स्थान है। देह में सर्वत्र ही मन का सश्जार और वायु की क्रिया 
. संभव है, किन्तु हृदय में वायु, मन आदि कुछ भी क्रिया नहीं करते हैं। जब मन 
.. छुदय में ग्रविष्ठ होता है, तब वह वहाँ निष्क्रिय होकर विद्यमान रहता है, यह मन की 
... लयावस्था है। मन की क्रिया न होने से उस समय विलक्षण आत्म-मन का संयोग न 
....... धृठ सकने के कारण ज्ञान, इच्छा आदि आत्मा के लोकिक विशेष-गुर्णो की उत्तत्ति 
..... नहीं होती । हे 


हम कि स गन्तु जब शुद-कृषा से तथा अपने पूव के शुभ-अदृ8 के परिपाक स्रे अलोकिक 2 
.. ज्ञान को उदय होता है, तब उस अनादि आत्म-मनः-संयोग का हेतु भूत अगान कट 


..._ जाता है। तब वह आत्ममनः-संयोग भी नहीं रहता | तब हृदयाकाश नवोदित ज्ञानसूर्य . 

... क्रो स्निग्ध किरणों से आलोकित हो उठता है। यही अवस्था स्थूलरूप से आत्मा की 

.....  तुरीयावस्था की पूर्व सूचनारूप मानी जाती है। इस अवस्था का उदय होने पर और 
.... इसके स्थायी होने पर जाग्नत्‌, स्वप्न और सुषुप्ति तीनों अवस्थाओं में यह समानरूप से . 
.... अनुस्यूत रहती है। यद्यपि यह पूर्णावस्था है तथापि इसका उन्मेष पहले साधारणतः 
आर इशहप से प्रतीत नहीं होता | इसीलिये ज्ञानोदय के बाद भी जाग्रत आदि अज्ञानावस्थाएँ, 


पा कुछ समय तक बदस्तूर र्ह्ती हे | पर वह क्रमशः ही अधिकाधिक क्षीण-शक्ति होती का, पे 


....... जाती हैं। जब तक शरीर रहता है, अथवा जब-तक प्रारब्ध का बल भोग के द्वारा नष्ट... 
.. नहीं होता, तब-तक साधारणतः इसी तरह चलता है। प्रारूध का भोग हो जाने पर 


...... देहाभिमान आभासरूप में भी नहीं रहता | जाग्रत्‌ आदि अवस्थाओं के मेंद्‌ भी नहीं... 
..... रहते। उस समय एंक सी अनवच्छिन्न स्थिति विद्यमान रहती है। उस समय तुरीय...... 


... अबस्था ठरीयातीत 
वस्था है-तथापि तुरीय अवस्था का उदय ओ 


... तक चतुर्थ या तुरीय नामों की सार्थक 


! के नाम से असिद्धि प्रात करती है | यद्यपि यह वस्तुतः निया- || 
थ ओर परिपाक हुए बिना इसका खरूप- | 
साक्षात्कार नहीं होता | जाग्रत्‌ आदि तीन प्रथक्‌ अवस्थाएँ जब तक रहती हैं, तब ||... 

_ ज़बन्तक अशान है तमी तक ज्ञानकी. 
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साथकता है। किन्तु जब जाग्रत्‌ आदि प्ृथकू-परथक्‌ अवबखाएँ नहीं रहती, अज्ञान 

भी नहीं रहता; तब वह तुरीय अवस्था ही तुरीयातीत या खरूपस्थिति के नाम से 
प्रख्यात होती है | 

जाग्रत्‌ अवस्था में इन्द्रियाँ बहिमुंख रहती हैं ओर रूपरसादिमय पॉच बिषयों के _ 
साथ संसृष्ठ होकर उन्हें ग्रहण करती हैं | इस तरह हम लोगों के बाह्य-जगत्‌ के ज्ञान का 
. उदय होता है। किन्तु खप्नावस्था में यह बाह्म-जश्ञान नहीं रहता। थकावट वश 
इन्द्रियों की बाह्योन्‍्मुखता उस समय विरत हो जाती है| इन्द्रियाँ उस समय अन्तर्मुख 
रहती है | किन्तु इन्द्रियों के अन्तमुंख रहने पर भी मन उस समय भी बहिसुख ही रहता 


है अर्थात्‌ उस समय इन्द्रियाँ यद्यपि विषयाभिमुख नहीं रहती हैं तथापि मन की इन्द्रियों- _ से 


न्पुखी प्रवणता निवृत्त नहीं होती | इसी कारण खप्नानुभव का उदय होता है। यह 
. संस्कारजन्य ज्ञान है | इसके सिवा, उस समय मन देह के अन्दर ही मनोवहा नाड्ियों 
का अवलरूम्बन कर आमभ्यन्तर के वायुमण्डर में संचरण करता है और नाना प्रकार 
के दरन तथा स्पर्शों का उसे अनुभव होता है| पिण्ड ओर ब्रह्माण्ड अभिन्न हैं, इसलिये 
यह संचार एक ओर जेसे व्यष्टि में है, दूसरी ओर वैसे ही समष्टि में मी हो सकता है । 
सूक्ष्म पदार्थों का ज्ञान भी इसी श्रेणी के अन्तर्गत है। इसके पश्चात्‌ जब इन्द्रियों की _ 
. तरह मन भी थक जाता है तब मन की इन्द्रियोन्मुल गति रुक जाती है और मन 


. उपरत होकर विश्राम करना चाहता है। उस समय खमावतः वह हृदय में प्रवेश... 


.. पाने का अधिकारी होता है। मन के बहिरसुंख न होकर अन्तर्मुख होने केसाथ ही... 
द पे .. साथ हृदय का दरवाजा जुल जाता है, क्योंकि हृदयावच्छिनन आकाश परिमित हे क्‍ ० | 8 ५ | 
.. मादूम पड़ने पर भी वास्तव में सर्वव्यापक है। मन चाहे जब कभी और जिस किसी... ः 

.._ स्थान पर ही क्यों न रहे वह नित्य उसके निकट रहता है। फिर भी मन सदा उसमें... 


. वेश नहीं कर सकता । मन बाह्मोन्मुख भाव से हटकर अन्तर्मुख होने के साथ-साथ उस... 


... आकाश में अर्थात्‌ हृदय के भीतर प्रवेश का मार्ग पाता है। एक बार हृदय में प्रविष्ट... 


. >होनें के बाद मन में फिर संचरंण करने की सामर्थ्य नहीं रहती, क्योंकि:-उस आकाश 
.. में चलने का कोई मार्ग नहीं है, इसीलिये मन वहाँ निश्चठ होकर रहता है। किस्तु. | 
आश्चर्य का विषय यह है कि मन के थक कर निश्चल होने के साथ साथ हृदयगुह्दा..... 


.. मेँ प्रविष्ट होने पर भी मन की ओर आत्मा की उन्मुखता नष्ट नहीं होती। इसलिये... 
हा रा दोनों का संयोग विद्यमान रहता हू | जब-तक अनादि अविगया यथाथ ज्ञार्न के उदय । 2 


.. से निवत्त नहीं हो जाती तब-तक आत्मा की अर्थात्‌ जीवात्मा की मन की और यह उन्‍्सूं- 


... खता निवृत्त नहीं हो सकती | इसलिये मन कुछ काल के लिये सुषुप्ति में ख्खिर रहता... 
.. है सही, पर यह स्थिति दीर्घकाल तक नहीं रहती । पूर्व संस्कारों के जागने केसाथ ही... 
.... साथ मन बहिर्मख हो जाता है और पूर्वबत्‌ नाड्ी-मार्ग में संचरण करना आरम्भ कर. 
.... देता है| पूर्वसंस्कार के जागने में वास्तविक कारण काल है। इसलिए जानना होगा 

...._ कि सुषुसति अबस्था में भी मन कालातीत नहीं 
..... परी सुषुप्ति में ज्ञान का उदय नहीं होता । लौकि ) 
रत है। इसीलिये दृदयाकाश में लौकिक ज्ञान का उदय नहीं हो सकता |जिंस... 


सका | इसीलिये मन के सर होने... क्‍ 
किक ज्ञान मन की क्रिया की अपेक्षा... 


हट हे तांत्रक वाझाय में शाक्तदृष्टि 


समय मन स्थिर होता है और साथ ही साथ लछोकोत्तर ज्ञान का उदय हो उठता है 
उसी समय तुरीय अवस्था का उन्मेष समझना चाहिये । सुषुस्ति में जो स्थिरता है, वह 
तामसिक है | उस अवस्था में सत्वगुण यद्यपि रहता है, पर वह शुद्ध सत्त्व नहीं है 
इसलिये विशुद्ध सत्व का उदय ओर विकास हुए बिना मूल अज्ञान का विनाश नहीं 
होता ओर लोकोत्तर ज्ञान का भी आविभांव नहीं होता | गुरु की कृपा से यदि आत्मा 

की मनोमभिमुखी दृष्टि रुक जाती है अथवा उससे अधिक गुरुकृपां से यदि वह दृष्टि . 

. परमात्मामिमुखी दृष्टि में परिणत हो जाती है तो पूर्वोक्त अनादि-अज्ञान उच्छिन्न हो 

. जाता है और आत्ममनः-संयोग कट जाता है। उस समय मन निष्किय ओर चेतन- 

. भावापन्न हो जाता है | इसी का नाम मन का जागरण, मन का उद्धार या मन का 
_आ्राण अर्थात्‌ ज्ञान का उन्मेष है। हमने जिस तुरीय अवस्था का उल्लेख किया है वह 
.. इसी का नामान्तर है| तदुपरान्त यह चेतन ओर शुद्ध मन मी फिर नहीं रहता। 
. वही वुरीयातीत अवस्था है। तब एकमात्र आत्मा ही अपने खरूप में विराजमान रहता 

है एवं अपने साथ खयय क्रीडा करता है। द 

क्‍ यहाँ तक जो कुछ कहा गया है वह प्रचलित साधारण दृष्टि की बात है | किन्तु. 

_ विज्ञानदृष्टि से ओर भी अनेक रहस्यों का पता चलता है। विज्ञानवेत्ता छोगों ने इस 

. सम्बन्ध में जो कुछ खोज को है उसका कुछ अंश साधारण जिज्ञासुओं के ओत्सुक्य की 


.... निवृत्ति और ज्ञान-सम्पादन के लिये यथासंभव संक्षेप में दर्शाने की मैं चेश कर... 


५ हाई) 


..... है--इसमें सब कुछ है| केवल यही नहीं, सब कुछ से परे जो कुछ है, वह भी इसमें 
.. है | पिण्ड केवल बलह्याण्ड से अमिन्‍न है सो बात नहीं है ब्रह्माण्डतीत या विश्वातीत 
का रे स्य तत्त्व का भी पिण्ड में प्रकाश पाया जाता है | 
पल 2 इस देहचक्र का विश्लेषण कर इसका संंकेतिक यन्त्र के रूप में निरीक्षण... 
.... करने पर एक दृष्टि से चतुरुख यानी चतुष्कोण के रूप में ओर दूसरी दृष्टि से पट- 
... कोण के रूप में इसका वर्णन किया जा सकता है | जाग्रत्‌, खप्न और सुषुस्ति इन तीन 
..... अवस्थाओं का जीवभाव से सम्बन्ध है, इसलिये इन तीनों को जीव-अवस्था कह सकते 
.. [ हैं। ठुरीय अवस्था का नाम शिव-दश्या है। इस शरीर का आश्रय लेकर तीन 

.. .. जीव-अवस्थाएं और एक शिव-अवख्ा अर्थात्‌ कुछ चार अवस्थाएँ प्रकाशित होती 
........ है, इसलिए इसकी चतुरखरूप में कब्पना की जाती है। किन्तु तुरीय अवस्था के. 


जो लोग देहविज्ञान में प्रवीण हैं, वे कहते हैं कि हमारा यह मानवशरीर सर्वमय 38 


...... अबान्तर भेदों की भी कत्पना की जा सकती है, क्योंकि इस अवस्था में जाग्रतू , खप्न........ 
.... ओर सुषुप्ति का ओपाधिक सम्बन्ध रह सकता है। इस ओपाधिक सम्बन्ध के दृष्टिकोण. 


रस्पर सम्मिलन है। इसलिए देहचक्र व 


गा तो कोई आपत्ति न होगी । । 


... से तुरीय को मी तीन प्रकार का माना जासकता है। इस तरह देखने परजीव 
..... अवस्थाएँ तीन होने से जीव त्रिकोण कहलाता है एवं शिव-दशाएँ भी तीन हैं, इसलिये... 
. शिव भी त्रिकोण पदवाच्य है। देह-चक्र में इन दो प्रकार की अवस्थाओं का || 


को सांकेतिक भाषा में यदि प्रसकोण कह जाय... 


देहविज्ञान है. -. ११९: 

अतएब तठ॒रीय को एक दशा मान लेने पर शरीर चतुरख ( चतुष्कोण ) के 

नाम से अभिहित होता है। और जब जाग्रतू, स्वप्न और सुषुसि इन तीन जीवा- 

वस्थाओं के साथ जाग्रत्‌ आदि उपाधि-सम्पन्न शिवावस्था के रूप से तुरीय को तीन 
प्रकार का मानकर जोड़ा जाय, तब यह शरीर पटकोण कहा जाता है। देहचक्र में 

एक नामि या सध्यबिन्दु है। वही सब चक्रों का धारण और नियन्त्रण करता है।. 
जिसको हम लोग तुरीयातीत-अवस्था कहते हैं, वही उसका खरूप है; वही देहचक्र 

का केन्द्र है। 

ग्रत्‌ एक सक्रिय अवस्था है | घट, पट आदि बाहरी पदार्थों का अनुसन्धान. 

ही इसका खरूप है | सुषुप्ति अवस्था की निश्वत्ति होने पर इस प्रकार के बाहरी पदार्थों: 
का जो ज्ञान होता है, यही जाग्रत्‌ है | इसमें क्रिया की प्रधानता रहती है । किन्तु सुषुति 
अवस्था में क्रिया की प्रधानता नहीं रहती--वह जड़ताप्रधान निष्किय-अवस्था है।.. 

. इन दोनों अवस्थाओं के मध्य में और एक अवस्था है, उसका नाम है स्वप्न | सुषुसि. 
की निवृत्ति होने के पूर्व विविध प्रकार के मानसिक भेदमय जिन विकल्पज्ञानों का उदय 
होता है, उन्हीं का नाम स्वप्न है। जीव की संसार-दशा का विश्लेषण करने पर इन 
तीन अवस्थाओं के साथ हमारा परिचय होता है। जिसका सुषुप्ति के नाम से निर्देश 
... किया गया है वही संसार की बीज-दशा है, जिसका स्वप्न के नाम से उल्लेख किया... 
"अर हू है, वह संसार की उन्मेष दशा है एवं जिस दशा का हमने जाग्रतू नाम रखा है. ः 
के वह संसार की गाढ़ और बृद्धिंगत अवस्था है। आत्मा के संस्कारों की क्रवृद्धि के... ः 
लक | अनुसार एक के बाद एक इन तीन अवस्थाओं का निर्देश किया गया है | किस्यु 

..._ तुरीय अवस्था इन तीन अबस्थाओं से सर्वथा मिन्‍न है । इन तीन अबस्थाओं में परपर....... 

भेद रहने के कारण इनमें से कोई भी दो अवस्थाएं एक साथ प्रकट नहीं हो सकती... क्‍ 
हैं, एक के बाद दूसरी होती है। अर्थात्‌ जिस समय जाग्रतू अवस्था रहती है, उस... 
समय स्थप्न या सुषुप्ति नहीं रहती; जिस समय स्वप्न रहता है, उस समय ज़ाग्रत्‌या 
सुषुसति नहीं रहती एवं जिस समय सुषुसि रहती है, उस समय जाग्रत्‌ या खप्न नहीं... 

डा | किन्तु तुरीय अवस्था इस तरह की नहीं है | क्योंकि वह उक्त तीन अवस्थाओं |. 

में से प्रत्येक के साथ ओत-प्रोत रूप में विद्यमान रहती है। तुरीय अवस्था जाग्रतू में.“ 
रहती है, खप्न में रहती है तथा सुषुप्ति में भी रहती है। ठरीय के प्रकाश के लिए किसी.“ ः 
्आ अन्‍य अवस्था का निवृत्त होना आवश्यक नहीं है। चितू का अनुसन्धान द्ोचाद्वी “| 
ठुरीय अवस्था की विशेषता है । उक्त तीन अवस्थाओं में से प्रत्येक अवस्था चितू से... 

.. उसन्न है, इसलिये चित्‌ उनका कारण है और वे चित्‌ के कार्य हैं। कार्य में बसे. 

. कारण व्यापकरूप से रहता है, वेसे ही जाग्नतू, खप्न ओर सुषुप्ति में तुरीय अवश्य... 

. ध्यापकरूप से विद्यमान रहती है | ठुरीय अवस्था यद्यपि शुद्ध और निर्मेह है फिरमी || 
उसमें जाग्रतू आदि मिन्न अवस्थाओं के कलंक का स्पर्श रहता है। वहस्पर्शमात्रहू |. 
इसमें सन्देह नहीं है, तथापि वह है अवश्य | किन्तु त॒रीयातीत अवस्था में वह स्पर्श भी... 
नहीं रहता । पा 4 

परम शिव की प्राणखरूपा परा-शक्ति मातृका महायन्त्र की वाच्य है।यह... 


द १२० आन तांत्रिक वाझय में शाक्तदृष्टि 


.. महाशक्ति पाँच अवयर्ों से युक्त है, इनका खरूप जाग्रत्‌ आदि पाँच अबस्थाओं से 


. बना है। मूर्त्ति के अवयबों के दृष्टिकोण से विचार करने पर जाग्रतू-अवस्था को 
. इसके शरीर का दाहिना पारर्व कहा जा सकता है, क्योंकि दाहिना पार्व क्रियाग्रधान 


... है और जाग्रत्‌ अवस्था भी क्रियाप्रधान है। सुषुप्ति को बांया पादर्व माना जा सकता 
: है, क्योंकि वह कई अं निष्किय है। खप्न अवस्था जाग्रतू और सुषुप्ति 


... केबीच की अवस्था है। उसकी देवी के जघन या शुह्यप्रदेश के रूप में कल्पना... 
. की जाती है | विकव्पराशियाँ इसी प्रदेश से उत्पन्न होती हैं। सुषुप्ति की निवृत्ति 


: होने के बाद जो विषय-श्ञान होता है, वह जाग्रत्‌ है एवं सुषुत्ति की निवृत्ति नहोने.. 


- पर भी यदि अर्थ-ज्ञान होता है, तो उसे स्वप्न जानना चाहिये । तुरीय अवस्था -को 
देवी का मुख माना गया है। जाग्रत्‌ आदि तीन प्रकार की अवस्थाओं में जो 


. जड़ भाव प्रकट होता है, उसको निगलने की शक्ति एकमात्र तुरीय में ही है। मुख 


पु जैसे खबंण और भक्षण का काम करता हे वैसे ही चिदनुसन्धान-प्रधान तुरीय-अवस्था कह 


जा दर क्‍ भी जड़ाव को निगरू जाती है| तुरीयातीत अवस्था देवी का हृदय मानी गई है 


ही सब अवस्थाओं की प्राणरूपा है| वास्तव में तुरीयातीव अबज्ा साक्षात्‌ महाशर्ति. 


.... का ही प्रतिपादन करती है। इस दृष्टि से अवस्थाओं के विचार के प्रसंग में तुरीयातीत॑ 
.... अवस्था का ही प्राधान्य खीकार करना पड़ता है। यद्यपि तुरीय ओर तुरीबातीत दोनों 
.. ही अवस्थाओं में चिद्धाव प्रकट होता है, तथापि तुरीय अवस्था में संसाररूप केलंक 


. ः ... का क्षीण आभास रह जाता है; किन्तु तुरीयातीत में वह भी नहीं रहता | परम शिव... । 
... की अवस्था पष्ठ अवस्था के रूप में गणना के योग्य है--बह अखण्ड और व्यापक है।..ः 
.../../. किन्तु ऐसा होने पर भी परम शिव से पराशक्ति का ही उत्कर्ष कहना चाहिये, क्योंकि... 

..... परम शिव की सत्ता चित्‌ का सांरभूत विमर्शरूप पराशक्ति के अधीन है। इसलिए... 


... शिव-शक्ति में बस्तुतः कोई भेद न रहने पर भी शक्ति की ही प्रधानता मानी जाती हैः 


.... यह जो विभिन्न दशाओं का वर्णन किया गया है इसके साथ साथ अकारादि 


..... वर्णों का एक निगूढ़ सम्बन्ध है | कालिदास ने रघुवंश के मंगछाचरण के इलोक में 
..... शक्ति ओर शिव का अमेद्य सम्बन्ध बतलाने के लिये उपमा के बहाने शब्द और अर्थ ._ 
...... के परस्पर घनिष्ठ सम्बन्ध का उल्लेख किया है। सृष्टि के प्रसंग में शब्द का ही अर्थ के 


.... रूप में विवर्त होता है, ऐसा भतृहरि ने कहा है। वेदिक और तान्त्रिक साधनाशाओ्रों.... । 


आम रा में सवत्र शब्द ओर अर्थ के इस निगूढ़ सम्बन्ध की चचा की गयी है | इसाई योगी. 


गण भी यह जानते थे एवं इस विषय में अनेक गूढ़ तत्व उनके साधन-साहित्य में... 
पा  मि मिलते हैं । मम 
रा शब्द अध्वा या धारा का मूल वर्ण है। वर्ण से मन्त्र, पद आदि का आवि-... 
.... भाव होता है | अर्थ अध्वा का मूल कला है, जिससे तत्व, भुवन आदि कार्य-वर्य.... 
.... का क्रमिक स्फुरण होता है। दोनों धाराओं का परस्पर सम्बन्ध हर एक स्तर में 


मक दशा का ज्ञापक या व्यज्ञक मान सकते के. । 
मध्य व्यंग्य-ध्यक्षकभाव सम्बन्ध है, यह कहा हा रा, 
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जा सकता है | वर्ण से ही अवस्थाओं की अभिव्यक्ति होती है, यह तात्पर्य है। जिस 
निमित्त को लेकर दोनों में इस सम्बन्ध की कब्पना हुई है, वह दोनों का साह्श्य है | 
क्रमशः आलोचना के सिलसिले में यह विषय स्पष्ट होगा | द 
“में से लेकर विसर्गतक स्वर॒वर्ण सुषुप्ति अवस्था के द्योतक हैं। ककारसे 
लेकर मकार तक पचीस स्पर्श वर्ण जाग्रतू-अवस्था के द्योवर्क हैं [| ब, २, छ ओर बये 
_ चा#- अन्तस्थ वर्ण स्वम्नावस्था के परिचायक हैं | श, प और स--ये तीन ऊष्म वर्ण 
ठुरीयवाचक हैं एवं कूटाक्षर 'क्ष' तुर्रोबातीतरूप माना जाता है। आपाततः इसका... 
विचार तुरीय के साथ ही करना पड़ता है। जो तुरीय कहा गया है, वह जाग्रत्‌ अवस्था... 
में आविभूत सुषुस्ति का नामान्तर है | इसी की पारिभाषिक संज्ञा है योगनिद्रा । क्‍ 
.... वर्णों का उच्चारण करने के लिये जिस प्रयत्न की आवश्यकता होती है, उसकी 
_वैशिष्य्य-अवस्था सब के वैशिष्य्य के अनुरूप है। उच्चारण के संकोच और विकास 
पर लक्ष्य रखकर ही यह बात कही गई है। स्पर्श वर्णों के उच्चारण में स्पृष्ट प्रयत्न की 
आवश्यकता होती है, यह जाग्रत्‌ अवस्था का द्योतक है। इस प्रयत्न में संकोच का... 
भाव प्रधान रहता है| किन्तु विद्वृत प्रयत्न में संकोच का भाव मिट जाता है, उसमें 
प्रसार को प्रधानता रहती है | स्वर वर्णों का उच्चारण विद्वत प्रयत्न के द्वारा ही होता 
">है] स्वर वर्ण सुषुप्ति अवस्था के ज्ञापक हैं, यह पहले ही कहा जा चुका है। स्वर वर्ण... 
... नादकद्प हैं | इसलिए उनका नादरूप में ही ग्रहण किया जाता है | स्पर्श वर्ण सृष्टि... 
... प्रल्यविषयक हैं | स्पृष्ट प्रयत्न कहने से कप्ठ, ताछ आदि उच्चारण स्थानों के निम्न... 
.. ओर ऊपरी भागों का संगठन समझना चाहिये। इसी का नाम संकोचग्रहण है।... 
..  बिबत प्रयत्न का उद्देश्य है पूर्वोक्त संगठित कण्ठ आदि के दो भागों का पुनः विधदन | 
करना। इसका नामान्तर संकोच-त्याग है। जाग्रतु-अवस्था में घठ, पट आदि... 
पदार्थों का ज्ञान होता है। इस अवस्था में आत्मा में संकोचभाव का उदब होता. 
5 है+ संपत्ति अवस्था विश्राम की अवस्था है, उस समय आत्मा में पूर्णा का. 
.. प्रकाश होता है। मा 
5 यद्यपि वर्ण ही अवस्था के अमिव्यश्ञक हैं, तथापि संकोचग्रहण और संकोचत्याग... 
.. मूलक अवस्था-साहब्य वर्ण के प्रय्ष की अपेक्षा रखता है | इसलिये यत् को उपचार से... 
...... अवस्था-व्यज्ञक माना जाता है | स्वप्न अवस्था के ज्ञापक अन्तस्थ वर्णों में इंषत्‌-स्पृष्ट....*. 
..... प्रयत् है। इस उच्चारण-प्रयत्ष में स्पृष्ठता ही प्रधान है--पर गौणमाव से विद्तता भी... 
.... इस में है, इसलिये इसे मिश्र प्रयल या ईपत्स्पृष्ट प्रथल्ल कहा जाता दै। तु्याबस्था के ज्ञापक हा हा क्‍ 
.... ऊष्म वर्णों में ईषदवित्वत प्रयत्न है। यह वबिद्वत प्रयत्ष स्पृष्टता से मिश्रित है, अतः... | 
। यह पूरा नहीं है--यह संकीर्ण या ईपत्‌ है । रा | 
न इसलिये सुषुसि की पूर्णता समग्र या पूर्ण है, क्योंकि वह निरविकल्प पद हैओरे ० 
.... बाह्य या आभ्यन्तर इन्द्रियवर्ग का विश्रांमस्वरूप है| विकल्प का अभाव ही पूर्णच का. | 
...  बोधक है | जाग्रत्‌ की अपूर्णता ठीक इसी तरह सम्यक्‌ या पूर्ण है । क्योंकि यह संसार... 
..... पद है और गाढ़ विकव्प का उदय-स्थान है| यह अवस्था घट-पट आंदि की अनुसंधान- | 
.... रूप है, इसमें विश्वाम का स्पर्श तक नहीं है | इन विकव्पों ने ही जाग्रतू-अवस्था की सह: | 


१५९... तांत्रिक वाद्यय में शाक्तदष्टि 

>संकोचर्मय बना रखा है। ठुरीय अवस्था को जाग्रत्‌ और सुघुत्ति का मिश्रण समझना 
चाहिये। यद्यपि तुंरीय अवस्था में चिद-विश्वान्ति व्यापकरूप में है. एवं चिद्-विश्रान्ति 
ही सुषुप्ति है, तथापि उस व्याप्ति का अनुसन्धान होता है चैत्यवर्ग में या जड़ वस्तु में 
-इसीलिये विकब्प स्पृष्टता भी जाग्रत का अनुसरण करती है। स्वप्न भी मिश्ररूप है 


_ क्योंकि वह जाँग्रतू ओर सुधुप्ति का सम्मिलित रूप है। तुरीय में पूर्णता असमग्न है द है 


किन्तु स्वप्न में संकोच असमग्र है | 


.. ज्ञान ओर क्रिया की दृष्टि से जाग्रत्‌ , सुषुप्ति आदि अवस्थाओं पर विचार किया 
जाय तो ज्ञात होगा कि जाग्रत्‌ के दो ही रूप हैं--एक ज्ञानरूप अर्थात्‌ सुषुप्ति और हम 
.. दूसरा क्रियारूप यानी प्रसिद्ध जाग्रतू | वेसे ही सुषुप्ति के भी दो रूप हैं--एक शानरूप 
. अर्थात्‌ तुरीय और दूसरा क्रियारूप अर्थात्‌ प्रसिद्ध सुषुप्ति। इससे ज्ञात होता है कि. 
... स्वप्न जाग्नतू का ही एक भेद है एवं तुरीय सुघुप्ति का ही अवान्तर भेद है | जाग्रत्‌ की. 
. तरह स्वप्न में भी घट-पठ आदि का ज्ञान होता है, इसलिए स्वप्न भी एक प्रकार का 
. जाग्मतू ही है। पर स्वप्न में सुषुति की अनुबृत्ति रहती है, किन्तु जाग्रत्‌ में वह नहीं रहती |. 
ः उसी प्रकार सुषुप्ति ही तुरीय है » क्योंकि दोनों ही जगह विश्वान्ति प्राप्त होती है [पर 


 'बुशीय में जाग्रत्‌ की अनुश्रत्ति रहती है; परन्तु सुघुस्ति में नहीं रहती । 
द यह जो. चार अवस्थाओं का दो श्रेणियों में विभाग किया गया है, इससे सब 


...  अवस्थाओं का स्वरूप समझना सहज होगा | जाग्रतू और सुपुप्तिकेसाथ स्वप्न और... 
..._: तुरीय अवस्था का सम्बन्ध स्पष्टरप से जानना चाहिए। बोध (#छगव्णा ).. 
.. . भीतर या अन्तःस्तर में यदि उऊदित हो तो वह ज्ञानख्पसे उदित होता है, उसीका 
... नाम स्वप्न है। किन्त वह बाहर अर्थात्‌ बाह्य-स्तर में यदि उदित हो तो क्रियारूप में... 
.... -उदित होता है, उसका नाम है--जाग्रत्‌। वैसे ही सुप्ति के ज्ञानरूप में अन्तःस्तर 
..... में उदित होने पर उसका नाम पड़ता है तुरीय एवं बाहर उदित होने पर उसका नाम... 
:.. पड़ता सुषु्ति] अतएव अन्तरिन्द्रियों के अनुसन्धान का नाम ज्ञान और बहिरिन्द्रियों 
.... के अनुसन्धान का नाम क्रिया है, यह तापर्य है | द 5 
रा, संसार ओर विश्वाम की प्रतीति पहले अन्तरिन्द्रियों के द्वारा होती है | तदनन्तर 
४ कह वह बाह्य इन्द्रिय-घारा में उतरती है। स्मरण रखना होगा कि सभी भाव ( पदार्थ ) 
_.. दिव-शक्तिरुप होने से ज्ञान-क्रियारूप हैं। अतएव ज्ञान-जाग्रत्‌ ( स्वप्न ), क्रिया-जाग्रतू.._ 
. ( जाप्रत्‌ ), श्ञान-सुषुसति ( ठुरीय ), क्रिया-सुषुप्ति ( सुत्ति ), फिर ज्ञान-जाअत्‌ (स्वप्न), 
..... :अक्रिया-जाग्रत्‌ ( जाग्मतू ) इत्यादि क्रम से चार अवस्थाओं में अवती्ण होने वाछे काल्चक्र 
../.. का परिश्रमण हो रहा.है | इस कारूचक्र का केन्द्र तुरीयातीत है। जाग्रतआदि चार... 
...... अवस्थाओं का स्वभाव है--भेदाभेदरूप संसार और उसकी विश्रान्ति | (१) जाग्रतूका.... 
.....__ स्वभाव है--मभेदसष्टि या भेदप्रवत्तिरुप संसार को बाह्नेन्द्रिय-धारा में प्रतिमासित करना |. 
-.. (२) स्वप्न का स्वभाव है--अन्तः इन्द्रियधारा में भेदसृष्टिका स्फुण करना। 
तुरीय कया है ! पूर्वोक्त जाग्रतू और स्वप्न ये दोनों ही अवख्थाएँ अमेद-सृष्टि में तुरीय..... 
से प्रसिद्ध होती हैं | विश्रान्ति के उन्मुख होने से भेदनिवृत्तिरुप मार्ग का ग्रहण... 
.. ही अभेद अवस्था है। सुघुप्ति दोनों भूमियों की जन्म और लय स्थान है | यह मेदमय ; हा 


देहविज्ञान का मे 
 जीव-संसार के उदय ओर लूय की भूमि है एवं अमेंदमय शिव-संसार को भी उदव 
और ल्‍लूय की भूमि है। जीव की संसति के तीन पद मेदात्मक हैं। उनका... 
क्रम यों है--सुषुस्ति, स्वप्न और जाग्नत्‌। जीव की विश्रान्ति के भी ये तीन ही पद... 
हैं, ये अमेदात्मक हैं, उनका नाम तुरीय है। उन तीन पदों का क्रम यह है-- 
जाग्मत्‌, खप्न ओर सुषुसि | विश्वामः का मार्ग भी बन्धन के अन्तर्गत है 
वहाँ माया का स्पर्श नहीं है | शिव की संसति के तीन पद हैं-मेदहीन सुषुति, 
स्वप्न और जाग्रत्‌ के ठुल्य तीन अवस्थाएँ अर्थात्‌ इच्छा, ज्ञान और क्रिया । शिवकी .ः 
बिश्रान्ति के तीन पद्‌ हैं--जाग्रत्‌ से सुषुप्ति तक--निवृत्तिमार्ग | शिव में प्रबृत्तिमर्ग... 
ओर निवृत्तिमार्ग दोनों ही अभिन्‍न और एकरूप हैं, क्योंकि दोनों ही अभेदात्मक हैं। 
इसलिये दोनों के लिये तुरीय' शब्द का व्यवहार किया जाता है | फिर भी तुरीय पद. 
. की मुख्यता निजृत्तिमार्ग में ही है, प्रवृत्तिमार्ग में नहीं है। अद्वेत-संसार का समाधान... 
. द्वत-संसार के तुल्य ही समझना चाहिये । पी 
पहले अवस्थाओं के स्वरूप के सम्बन्ध में विचार किया गया है। अब इन 
 अवस्थाओं के अधिष्ठाता शिव और जीव का स्वरूप क्‍या है ! इस विपष्रय में विवेचन 
किया जाता है | पहले मन्त्रशास्त्र में प्रचलित बिन्दु और विसर्ग इन दो परिभाषाओं 
के अनुसार उन्हीं का संक्षिप्त विवरण दिया जाता है | | 
..... शिव प्रकाशतत्् है। प्रकाशतत्व अपने से जिसका मानो बाहर विसर्जन... 
.... (बिदा) करता है, उसको विसर्ग या विमर्श कहते हैं। इसके दूसरे नाम हैं---...... 
.... खमभाव और प्रकृति । वस्त॒तः वह बाहर विसर्जन नहीं करता, क्योंकि सर्वव्यायी....... 
.. प्रकाश के बाहर कुछ रह ही नहीं सकता | प्रकाश की मित्ति से संखू्न होकर ही. 
प्रत्येक वस्तु खसत्ता प्राप्त करती है | प्रकाश के बाहर सत्ता रहती ही नहीं | जो वस्तु.ः 
... प्रकाशमान नहीं होती, उंसे सत्‌! कहना नहीं बनता । विसर्जन एक चमत्कारमान्न.... 
.. है। प्रकाश का खमाव ही विमर्श है | जिसके न रहने पर यदि प्रकाश विषय द्वार... 
.. उपरक्त हो जाय तो भी स्फटिक आदि के तुल्य उसमें जड़ता का प्रसंग होता... 
.. है। दीक्षा के बाद संवित्शास्रसिद्धान्त में अधिकार उतन्न होता है। दीक्षित पुर्घच ही... 
.... परम रहस्यरूप मन्त्रार्थ के उपदेश का अधिकारी होता है।इसीलिये किसी किसी आचार्य... 
... ने मन्‍्त्रा्थ के प्रस्ताव में संबितू-मत का सार प्रकट किया है। यह जो विमर्श है, यह... । 
.... प्रकाश का अपना निजी खमावरूप और आत्मविश्रान्त है; इसके दूसरे पर्याय पप-..... 
........  ग्रक्ृति, खातन्त्य, माया और अविद्या हैं | यही जगत्‌ का बीज है। किसी समय प्रपद्ञ.. 
.... का अनुसन्धान करने की इच्छा होने पर प्रकाश इस विमर्श का आत्म-मित्ति मेंही 
........ बाह्य की तरह जो विसर्जन करता है, वही विसर्ग है। यह विसर्गरूप विमर्श शेयका 
...... आकार धारण कर वेत्ताको ग्रस लेता है और स्वयं प्रमाता बन बैठता है। बेत्ता यद्यपि... 
... चिद्रप है, तथापि यह अपने वैमव को खोकर अर्थात्‌ खाभाविक ऐश्वर्य से वश्चित होकर... 
.. प्रमाण का रूप धारण करता है ओर जीव या पशु के नाम से परिचित होता है। फिर 
जब वह शिवरूपी प्रकाश प्रपश्च के संहार की इच्छा करता है तब विमर्शरूपिणी प्रकृति... 
... को अपने में निगल लेता है | तब. उसका नाम पड़ता है--बिन्दु | बिन्दु का खमाव 


श्श्ड त्रिक वाछाय में शाक्तर्दृष्टि 


. अपरिच्छिन्न है | अतएव वेद्य, विमर्श और विसर्ग एकरूप हैं। वैसे ही वेदक, प्रकाश 
और बिन्दु भी अभिन्न हैं। विमर्श का खभाव फैलना है। प्रकाश का खमाव विश्राम _ 
.. है। यह विचित्र संसार विसर्ग के द्वारा ही उद्धव को प्राप्त होता है। बस्तुतः पशु, शिव 
. और परम शिव सभी संसारी हैं | इसीलिये संसार विचित्र कहा जाता है । 
ही अब किसका संसार किस तरह का है ! इसपर प्रकाश डाला जाता है। पशु 


का संसार द्वैतरूप है, क्योंकि इस संसार में विसर्ग या विमर्श अविद्या के रूप से भेद 


. की सृष्टि करता है। किन्तु शिव का संसार अद्वैतरूष है, वहाँ विमर्श विद्या के रूप से 


: अमेदभाब ग्रहण करता है। मगर परमशिव का संसार द्वेताद्वेतरूप है, क्योंकि उसमें 


... विमर्श विद्या और अविद्या दोनों के रूप से एक साथ भेदामेदरूप रहस्य का प्रदर्शन 


करता है | इस त्रिविध संसार की विश्रान्ति कहाँ है ! इस ग्रइन के उत्तर में सिद्ध पुरुष 
कहते हैं कि शुद्ध महाबिन्द॒पद ही संसार-कलड्ढ से अस्पृष्ठ  अन्तमुंख ओर विश्रान्ति-खभाव 
 है। यही अनुत्तर परमधाम है। इस महाबिन्द में भी दो स्थितियों हैं। पहली स्थिति 
- त्रिविध संसारं की उपादानरूप पूर्ण विमर्शखभाव होने से महाविश्रान्ति खान होने पर 
.. भी तीन वक्षाओं में प्रकटित प्रपश्च के कल्रब ओर अनुसन्धांन की गन्ध से एकदम 
... शान्त नहीं है। यह चतुर्थ पद है| दूसरी स्थिति का नाम परम व्योम है। यह पद्चा- 
 मनाय से शोधित निष्कल महाबिन्दुतत्व है। यह पश्चम पद है। इसलिए उक्त पाँच 


....... दशाएँ यो हैं--(१) भेंद-संसार--यह पद्म का संसार है; (२) अमेदसंसार--यह शिव क्‍ 
... का संसार है; (३) मिश्रित ( मेदामेद-मिश्र ) संसार--यह परम शिव का संसार है; 


......_ (४) सब संसारों की एकमात्र विश्रान्ति अवस्था तुरीय है--ये सकल महाबिन्दु हैं और... 


...... (५) निष्कल महाबिन्दु तुरीयातीत है | द 5 
। न्दु अपरिच्छिन्न होने से शिवरूप है परन्तु जब उसमें विकल्प का सस्‍्फ्श 
..... होता है, तब वह परिच्छिननवत्‌ हो जाता है। प्रश्न उठता है कि उस अवस्था में उसे... 
...... “बन्द कहना उचित है या नहीं | इसका उत्तर यह है कि उस अवस्था में विकल्प- _ 

....॑ स्पर्श रहने के कारण सम्पूर्ण बिन्दु-लक्षण उसमें नहीं घटता। पर गौणरूप से “बिन 

....... शब्द का व्यवहार विकलफ्षेत्र में मी होता है। क्योंकि संवित्ति अथवा ज्ञान अमेदरूप 

.....  है। पर यह गुणगर्मित अमेदरूप है, इसीलिये यह गुण है । इस प्रकार बिन्दु गौण है । 

...... “बिन्दु! शब्द के व्यवहार का यही निमित्त है। यह ज्ञान ही शिव का खरूप अथवा 

. शरीर है। इस तरह मिश्र संसार का अधिष्ठाता भी “बिन्दु? है। प्रचुर व्यवहार के... 


पा हर अमिप्राय से शिव को ही बिन्दु कह्य जाता है। किन्तु परिच्छेद होने पर भी चिद्रप <ः । . 


....._ हेने के कारण पद्म को भी बिन्दु कहा जाता है| पक 5 
"७ ध्वेद्य' दब्द से मेदपद या भेदस्थान की प्रतीति होती है | यह जीव का व्यापक 


.... है, इसलिये यह जीव-खरूप है। जो जिसका व्यापक या आवरणकर्ता है, वह उसका... 
.......  खसूप होता है। वेद्य भेद का आवरणकर्ता या. 


व्यापक होने से मेद का खरूप है।. 
पद वाच्य है | मल्त्रवेता लोग ऐसा. 


बेत्ता आपस में एक दूसरे पर आक्रण 


.. के कारण एक दूसरे पर स्वभावतः आक्रमण करते हैं। धर्मी 


जा " बस्था दोनों का मूल होने से दोनों पक्ष हा 
....._ आधिपत्य रखती है। इस प्रकार मिश्रपद्‌ में प्रभाता शिव और जीव के व्यापार ० 
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करते हैं। क्यों ऐसा करते हैं ! इसके हेतु का पता लगाना चाहिये। रहस्यागम का 


सिद्धान्त यह है कि यह जगत्‌ शिव-शक्ति का अथवा प्रकाश और विमर्श का परिणाम... 


है | यद्यपि प्राचीन मत में जगत्‌ विमर्श का ही विलास माना गया है, तथापि यह 
अवध्य ही अद्भीकार करना पड़ता है कि प्रकाश के बिना विमश का खरूप सिद्ध ही 
नहीं होता । इसलिये विमर्श का जगत्‌ के रूप में विकास होने पर भी वह जाग्रत्‌ में 

. प्रकाश के अंश को अपने अर्द्ध भाग से प्रकाशित करता है और शेष अर्द्ध भाग से 

. अपने अंश को प्रकाशित करता है | प्रकाश का अंश वेत्ता है ओर विमर्श का अंश 


वेद्य है | इसलिये वेद्य या चैत्य विमर्श का परिणाम होने से विमर्श ही है। यह विमशे 
चित्‌ या प्रकाश का धर्म है, क्योंकि प्रकाश से ही इसका जन्म होता है ओर प्रकाश 


में ही इसका लय होता है। सभी वस्तुएँ स्फुरण के बिना सत्ताहीन हैं ओर स्फुरण 
प्रकाश के अधीन है | इसलिए सभी वस्तुओं का मूल कारण प्रकाश है। ओर एक 
बात है, वह यह कि शब्दरूप विमर्श के उदय ओर छय का स्थान आकाश है। यह 
प्रकाश का ही नामान्तर है| दूसरे पक्ष में प्रकाश विमर्श का धर्म है। प्रकाश के रूप . 

. का विमर्श हुए बिना यानी यह ऐसा ही है, इस प्रकार के विमर्श द्वारा प्रकाश के 
स्वरूप का निर्देश हुए बिना वह प्रकाश रह कर भी न रहने के समान है। जो वस्तु 
यह इसी तरह की है! यों विमश-विषय नहीं होती, उसकी सत्ता का यदि अंगीकार _ 


धर ड़ किया जाय तो शझश्ंग आदि की भी. सता माननी पड़ेगी | इसलिए सभी वस्तुओं दि | हे | जी. 
का पार्थक्येन प्रतीत होना तथा खसत्ता-लाभ करना विमर्श के अधीन है। अतएब 


5 प्रकाश के अस्तित्व में भी विमश में. कारणता होने से प्रकाश को विमश का्‌ घरम : रा की 


. मानना पड़ता है | 


हे शिव और शक्ति का परस्पर घर्मधर्मिभाव दिखाया जा चुका है। उसकी । 
.. प्रकृत में आवश्यकता है। पूर्वोक्त रीति से चित्‌ और चैत्य का धर्मधर्मिभाव तुब्य होने... 


३ | 


धर्म, पद का व्यापक 


. होता है। जब चित्‌ चैत्य से आइत या व्याप्त होती है तब वह पद्म कही जाती है।. 
नए त्ता है | इसके विपरीत जब चित्‌ चेत्य को आवृत करती है तब वह शिव कही ा । । हे 
. जाती है | न ० क्‍ मा 
पञु और दिव के दो पदों के आपस का सम्बन्ध समझ में आ गया अब 


...  चित्‌ ओर चैत्य का सम-व्याति पद केसा है इस सम्बन्ध में विचार किया जाता है।........ 
..._ जिस समय चित्‌ और चैत्य समव्याप्ति वाले होते हैं, उस समय उनका खमाव स्तिमित 
... या निशचल होता है--वह निश्चल मध्यम-पद या मिश्र-पद विश्रान्तिखभाव का अब-... 
व .._गाहन कर परमशिव के नाम से प्रसिद्ध होता है। शिव और जीब के दो व्यापार जहाँ ३ मा 
...... एक काल में होते हैं, उस स्थल में परस्पर के अमिधात से परस्पर का व्यापार-वेग क्षीण _ रे जा 


रहती है और दोनों पश्चों पर अपना विशेष 


श्श्द ... तंत्रिक वाद्य में शाक्तदृष्टि 


_युगपत्‌ प्रतीति होती है | इस तरह धर्मी तीन प्रकार के हैं--चित्‌ , चैत्य और मिश्र. 
...._ एवं उनके विमर्श भी उसी तरह तीन प्रकार के हैं अर्थात्‌ जीव का देत विमर्श, शिव 
.. का अद्वत विमश एवं परम शिव का उभयात्मक विम हा पे 
३ ज्ञान ओर क्रिया का सरूप क्‍या है ! इस बात की इस समय आलोचना 
... करनी है। ज्ञान अभेदात्मक होने से चित्‌ है। क्योंकि घट, पट आदि की प्रतीति के 
... समय ज्ञात होता है” यों विभिन्न घट, पथ आदि में एकरूपता की प्रतीति होती है। 
इसीलिये चित्‌ का अभिन्‍न रूप से अनुभव होता है। क्रिया मभेदरूपा है, यह चैत्य 
 है। घट, पट आदि चेत्य परस्पर व्यावृत्तखरूप होने के कारण भिन्न-भिन्न प्रतीत होते 


.. की प्रतीति होती है, उसका कारण विपर्यय ज्ञान अर्थात्‌ माया है। तल्वदृष्टि से दोनों . 
..... ही अमिन हैं। ज्ञान या प्रकाश ही विमश के आकार से कठिनत्व गुण घारण करने 
.. पर क्रिया कहलाता है। जेसे आकाश का कठिनत्व ही शब्द है वेसे ही चिदाकाश 


. का काठिन्य ही विमर्श है । जैसे पानी और ओलों का मेद वास्तविक नहीं है, वैसे ही... 


.... प्रकाश और विमर्श का भेद भी वास्तविक नहीं है। प्रइन हो सकता है कि प्रकाश 
.. ओर विमर्श के बीच भेद वास्तविक न रहने पर भी यह मानना पड़ेगा कि चेत्यरूप 
..... होने से घट-पठ आदि नानारूप क्रिया को ज्ञानख्प प्रकाश से मोटे तौर पर मिन्‍्न न. 
.... मानना सम्भव नहीं है । फिर एक बात और है | वह यह कि विमर्श वर्णरूप है, घट, 


.. पठ आदि निर्दिष्ट आकारात्मक हैं | इस दृष्टि से विमर्श से घट, पट आदि के मेद का... 
-.... निवचय होता है। इस प्रकार की आशंका निर्मूल नहीं है। किन्तु यह ध्यान में रखना... 
..... चाहिये कि विवेक-दशा में घट, पट आदि किसी भी वस्तु का घठ, पठ आदि शब्दरूप 


..... विमर्श के अलावा कोई प्रथक्‌ खरूप पाया नहीं जाता। गुरु के कृपाकदाक्ष से जिनके 


रा रा . अज्ञानान्धकार की निद्ृत्ति हो छुकी हो, वे ही इसको समझ सकते हैं। अतएब 
... क्रिया ज्ञान से वस्तुतः अभिन्न है, यह बात सत्य है। इसके विपरीत यह भी सत्य है कि... 


.... विम्रूप क्रिया काठिन्य का त्याग कर विश्रान्तिखरूप विरछता अहण करने पर 
...... ज्ञान कही जाती है, अर्थात्‌ प्रकाश के साथ एकरस होती है। अतएंव ज्ञान की बाह्य- 


... रूप क्रिया, क्रिया का वास्तविक रूप ज्ञान-दोनों का एक ही अर्थ है। यह ज्ञानही 


रे रा विज्ञान का रहस्य-खरूप है | 


.... प्रकाश या शिव है एवं क्रिया विमर्श या शक्ति है। दोनों की ग्रधानता एकसी है; 
इंसलिए दोनों ही युगपत्‌ सत्य हें | सिद्ध लोग कहते हैं कि यह यामलूसिद्धान्त मन्त्र- हा 


या लोग प्रइन करते हैं कि ज्ञान क्रिया का कारण हो और क्रिया ज्ञान का हा रा पा 
.... कारण हो, यह केसे हो सकता है ! इसका उत्तर यह है कि क्रिया या विमर्श के बिना... 
...... ज्ञान का प्रकाशंखरूप ही सिद्ध नहीं होता | टीक उसी तरह ज्ञान के बिना क्रिया की 


.._ उपलब्धि भी सिद्ध नहीं होती । इसलिए सिद्ध 
 यामल या युगपत्सिद्ध हैं | यही मन्त्र का रहर 
है, योगपत्म ही है | वेद्य-वेदक के रूप 
... से ओर शब्द-अर्थ के रूप से अथवा अ 


लोग कहते हैं कि ज्ञानऔर क्रि... 
है। ज्ञान और क्रिया में पौर्बापर्य नहीं... 
पुरुष के रूप से, देह-आत्मा के रू... 
प्रकार के पर्याय के आकार से ज्ञान न ण 


देहविशञान का 0 और, 
और क्रिया दोनों ही युगपत्‌सिड हैं। ) ३38 
शिव का दक्षिण अधंभाग क्रिया है, इसीलिये कर्मकाण्ड दक्षिण मार्ग है। उनका 


बाँया अर्ध-साग ज्ञान है, इसीलिये ज्ञान-काण्ड वाम-मार्ग है। सिद्ध लोगों के मतसे 


शैवमत दक्षिणाचार और शाक्तमत वामाचार है, ऐसी प्रसिद्धि है। इसका तात्पय यह है 


कि क्रिया विमर्शरूप होने के कारण शक्तिरूप है तथा ज्ञान प्रकाशरूप होने से शिवस्वरूप _ 


.. है, यह रहस्य जानना चाहिये | ज्ञान और क्रिया रूप शिव ओर शक्ति में परस्पर अनुरागवश 
परस्पर का खभाव परस्पर में उपरक्त होता है। शिव का खभाव ज्ञान जड़ाकार क्रिया 


के द्वारा उपरक्त या रज्षित होता है। तब वह जड़ की शुक्लता से (चन्द्रमा की शुक्लता 


से) शुक्ल होता है | शक्ति की स्वभावरूप क्रिया अजड़ ज्ञान के द्वारा उपरक्त होकर अजड़ 

सूर्य की सक्तता से रक्त होती है । दोनों का मिश्रित रूप दो वर्णों के संसर्ग से सुबर्ण- 

तुल्य (५०।06४) होता है | शिव, शक्ति ओर मिश्र इन तीनों का स्वरूप पर्याय और 
गुरु-पादुका के अन्तगत तीन चरणों को तरह वणवासना भी समझनी चाहिये | इसीलिये 

.. शिव ज्ञानस्वरूप होने पर भी शक्ति के खभाव-क्रिया के स्वरूपानुसन्धान कार्य में सदा 

... निरत रहने के कारण शानमाग या वामाचार में प्रतिष्ठित हुए हैं। यही कौलिक रहस्य 
है। यह तत्त अत्यन्त दुर्शेय है | ज्ञान और क्रिया की सत्य पुरुष के वास और दक्षिण... 
_ अध के रूप में कल्पना कर सिद्ध लोग समझाने की चेष्टा करते हैं कि शान और क्रिया 


.._ की व्याप्ति बराबर-बराबर होने पर उसका नाम पड़ता है--इच्छा | यही मध्य है। | 


है इच्छातत्व परमात्मस्वमाव के ज्ञान ओर क्रिया इन दो पक्षों का मूलरूप है--दोनों है । 
के रा . का बीजस्वरूप है। यद्यपि एक प्रकार से यह कहा जा सकता है कि ज्ञान क्रिया ओर आम । 
.._ इच्छा का मूल है एवं क्रिया ज्ञान और इच्छा की मूल है; तथापि यह सत्य है कि इच्छा ४ 


.. भध्यवर्ती होने के कारण सुषुग्णास्वरूप है। इसलिए सिद्ध छोगों ने इच्छा को ही एक - 


. साथ ज्ञान-क्रिया के रूप में खीकार किया है। इच्छा का स्वभाव अचल और स्तिमित 


. है। यही विशेष-रूप से बीजत्व की समर्पिका है। क्योंकि बीज निश्चलरूप सेस्थित....... 
रहता है एवं मूल और अंकुर भीतर और बाइर की ओर फैलते हैं। ज्ञान अन्तर्मु्ख्ी “| 


हा ः गति केद्वारा निवृत्ति के रूप में फेलता है । इसलिये ज्ञान को मूल कहा जाता है प् । 2 . । 
के . बीज के चे की ओर फैलनेबा ले अवयब होते हें | क्रिया बहिमुखी गति के द्वारा प्रवृत्ति: ल्‍ * | रा ॥ 
.. के रूप में फेलती है। इसलिये क्रिया को बीज का अंकुर कहा जाता है | इच्छा, ज्ञान... 


.. ओर क्रिया ये तीन प्रमाता, प्रमाण और प्रमेय माने जाते हैं | ज्ञान, क्रिय और इन. । 


...... दोनों की समष्सिरूप ओर सामरस्यरूपी इच्छा-ये तीन तत्त्व परस्पर परस्पर का । “| 
_... आश्रय कर प्रकट होते हैं। एक को छोड़कर अन्य दो प्रकट नहीं हो सकते। | 
..॑.  निल्ययुक्त प्रमाता आदि भी त्रिपुटीरूप होने के कारण ठीक उसी तरह सम्बद्ध हैं।..“. 

.. इस विवरण से ही इच्छा, ज्ञान आदि के साथ प्रमाता आदि का साइश्य समझ में... 


जा 5  आयसकेगा। 


श्रीभगवान्‌ का खरूप और कार्य (ढेत शेवमत) 


...  दाशनिर्कों में भगवान्‌ के स्वरूप तथा काये के सम्बन्ध में सभी देशों में विविध । 
प्रकार के विचार होते आये हैं। हमारे देश में भी विभिन्न सम्प्रदायों में इस सम्बन्ध में... 


विविध मत प्रचलित हैं | प्रस्तुत लेख में हम द्वैतवादी सिद्धान्तशैवागम के अनुसार इस... 
विषय की कुछ चर्चा करेंगे। यह कहना अनावश्यक है कि शैवगण “भगवान शब्द 


.. का प्रयोग न कर उसके बदले 'शिव' शब्द का प्रयोग करते हैं | हम भी उस रीति के 
अनुसार इस प्रसक्ष में 'शिव! शब्द का ही प्रयोग करेंगे । हे 
द उनका कथन है कि मूल में तीन तत्त्व विद्यमान हैं| वे तीनों तत्त्व परम तत्त्व 


'-हैं। उन तत्वों को वे. रक्' भी कहते हैं। उनके नाम हैं--शिव, शक्ति और बिन्दू. क्‍ 


...... अथवा महामाया | बौद्ध लोग जिस प्रकार धर्म, बुद्ध और संघ को रत्नत्रय कहते हैं 
... उसी प्रकार इस सम्प्रदाय के शैबगण भी उक्त तीन परम तत्वों का रतत्रय के नाम से 


.. जलेख करते हैं। सृष्टि की पूर्वावस्था में शिव, शक्ति और बिन्दु का पार्थक्य समझ में. 


...._ नहीं आ सकता | शिव चित्स्वरुप हैं,शक्ति भी चित्स्वरूपा हैं, किन्तु बिन्दु अचिद्रुप है । 


..._ शक्ति खरूपतः चिन्मयी हैं एवं शिवस्वरूप में नित्य समवेत हैं । किन्तु वह कभी सक्रियरूप कक 


...... और कभी निष्कियरूप रहती हैं। शक्ति के क्रियाशील होने पर उनके प्रभाव से अचिद्रप 


... बिन्दु में क्षोम उसन्न होता है | किन्तु जब शक्ति निष्किय रहती हैं तब बिन्दु भी क्षोमरहित 
... तथा शान्‍्त रहता है | शक्ति के निष्किय रहनेपर शिव केवल खप्रकाश स्वरूप में ही स्थित _ 
.. .. . रहते हैं। उस समय उनका परिचय प्रास करने का और कोई उपाय नहीं रहता | यह. 
.... सृष्टि की पूर्वावस्था की बात है। शिव के स्वातन्ब्य से ही शक्ति में क्रिया का उन्मेष 
. होता है; एवं क्रिया का उन्मेष होने पर ही बिन्दु में चश्चलता आती है ओर परिणाम 
.... होता है| बिन्दु का दूसरा नाम महामाया है। चिदाकाश तथा कुण्डलिनी शब्दों द्वारा... 
.... इस बिन्दु का ही निर्देश किया जाता है। बिन्दु क्ुब्ध होकर शुद्ध और अशुद्ध जगत्‌ 
.... की सृष्टि की सूचना करता है | यह किससे होता है ? यह विशेष ध्यान देने योग्य विषय 


...._ है| सूर्य से जिस तरह रब्मियाँ या किरणें निकलती हैं उसी तरह झुद्ध बिन्दु से किरण- 


2 " | है ः ० कला के रूप में वणन किया गया है । दीपक कृ उजियाले के चारों ओर फैलने पर भी हर न 
.. जो उजियाला दीपक के जितना अधिक निकट रहता है वह उतना उज्ज्वल रहता है... 


...... और जो दीपक से जितना दूर रहता है उसकी उच्ज्वंलता उतनी कम होती है। दीपक... 


अन्तिम सीमा स्वीकार कर लेनी चाहिये | 


.... नहीं रहता | ठीक उसी प्रकार बिन्दु को पक-स्थानीय मानकर कलाओं की परिधि... 


.. की फैलने की शक्ति मोटे तौर पर सीमाबद्ध मान लेने पर दीपक के फैलने की एक < 
जसके ; कारण दीपक का उजियाछूा क्रियाशील । 


| चारों ओर कल्पित हो जाती है | बिन्दु से गणना के अनुसार जो पॉचचीं कला है वह... ल्‍ रा. रा 
... अन्तिम कला है | उसका नाम है निदृत्ति, क्योंकि उसके बाद कछाओं का बाहर - 

. फैलना निवृत्त हो जाता है। निवृत्तिकछा की अपेक्षा बिन्दु के अधिक सन्निकद 
.. कला का नाम ग्रतिशकला है। प्रतिष्ठा की अपेक्षा अधिक निकट कलछा का नाम... द 
. विद्याकला है। विद्या की अन्तरज्ञ कला शान्तिकला के नाम से पसिद्ध है। सबसे | 
... अधिक निकटवर्तों कला, जो बिन्दु के साथ अभिन्नरूप से वर्तमान है, का नाम... 
.. शान्यतीतकलछा है। इन पाँच कलाओं की समष्टि बिन्दु है। बिन्दु क्षुब्ध होकर ज्योति पा 
. ओर इब्द के रूप में प्रकट होता है, किन्तु ये ज्योति और शब्द क्रमशः बहिर्मुख होते. 
... होते आच्छन्न हो जाते हैं। दीप के उजियाले के बाहर जैसे छाया दिखाई देती है बसे... 
.. ही अभिव्यक्त बिन्दु के बाहर छायारूप माया दिखाई देती है | बिन्दु जब अव्यक्त द मा, रा रा हे । 
..._ अवस्था में रहता है तब यह उजियाला और छाया दोनों ही अव्यक्त रहते हैं | यह सृष्टि जम 
.._ की पूर्वावस्था है | किन्तु सश्टिकाल में उजियाले का राज्य और मायाराज्य दोनों अछठय...... 
हि क्‍ ... अलग भासमान रहते हैं| अवश्य, इनके बीच में अवान्तर विभाग न हो, सो बात नहीं पा. । 
..._  है। यहाँ हम उसकी आलोचना नहीं करेंगे | उजियाले का राज्य महामाया का राज्य... 
.... है; छाया का राज्य माया का राज्य है। किन्तु छाया छाया होने पर भी उसमें उजि-..... 
.....याले का आभास रहता है। ठीक वैसे ही मायाराज्य में भी महामाया का अंशविद्यमान... 

...._ रहता है, यह जानना चाहिये | पहले कहा जा चुका है कि महामाया विश्षुब्ध होकर 

.... जिन पाँच कलाओं परिणत होती है उनमें तीब कलाएँ अर्थात्‌ निश्ृत्ति 
.. प्रतिष्ठा और विद्या मायाराज्य के अन्तर्गत हैं एवं शेष दो कव्यएँ अर्थात्‌ शान्ति. 
..... ओर शान्त्यतीता महामाया-राज्य के अन्तर्गत हैं | महामाया-राज्य की सृष्टि पहले होती 
.. है; तहुपरान्त मायाराज्य की सृष्टि होती है। माया-राज्य पर शासन करने के लिए 
..... महामायारराज्य का गठन पहले ही आबध्यक होता है । 2 
गो .... श्रीभंगवान आगमशाखत्र के अनुसार सदा पंचकृत्यनिरत रहते हैं |  तदनुसार 
...._ सृष्टि, स्थिति, संहार, निग्नह या तिरोधान और अनुग्रह सदा ही वे करते रहते हैं। 2 


१३०... तांत्रिक वाद्य में शाक्तदष्टि 


है, उस देह का संरक्षण स्थिति है एवं मृत्यु या प्रत्य में उसकी मिवृत्ति संहार है | 
जब तक देह-बीज नष्ट न हो जाय तब तक देह-ग्रहण बन्द नहीं हो संकता | इसीलिए, 
सृष्टि, स्थिति और संहार का चक्र निरन्तर घूमता रहता है। देह-बीज के नष्ट होने पर 
अर्थात्‌ अविवेक ओर अविद्या की निव्ृत्ति होने पर मायिक देहअहण की आवश्यकता 
नहीं रहती । किन्तु जीब का परम स्वरूप जो शिवत्व है, उसकी प्रासि उसे तब भी 
नहीं होती, उसके लिए श्रीमगवान्‌ की अनुग्रहदक्ति की क्रिया अपेक्षित है।.. 
.... श्रीभगवान्‌ का स्वरूप अथात्‌ शिवस्वरूप, समझने की सुविधा के लिए, तीन 
भागों में विभक्त किया जाता है--(१) निष्कल, (२) सकल-निष्कछ और (३) सकल | 
श्रीमगवान्‌ या शिव निरन्तर ही इस त्रिविध भाव से अखण्ड खरूप में विराजमान 
रहते हैं | विभाग की कल्पना जीव के समझने की सुविधा के लिए है। इन तीन 
विभागों के साथ चित्शक्ति की तीन अवस्थाओं का तथा साथ ही साथ बिन्दु की भी _ 
तीन अवस्थाओं का स्मरण रखना चाहिये | भगवान्‌ का जो निष्कल स्वरूप है वह 
परम अव्यक्त है। वहाँ शक्ति निष्किय रहती है, अतः उस स्वरूप के सम्बन्ध में कुछ 

भी कहा नहीं जा सकता | यह कहना अनावश्यक है कि उस समय बिन्दु भी क्षोम- 

हित होने से शान्त रहता है। यह सृष्टि की पूर्वावस्था के समय का भगवत्स्वरूप है। 
इसके अतिरिक्त जो दूसरी अवस्था है --वह चितशक्ति के उन्मेष्र की दशा है--उस समय 


शक्ति पूर्व अवस्था की भाँति एकबारगी मुकुलित नहीं रहती एवं पर अवस्था की भाँति 


जाते हैं, वे नूतन सृष्टि के 
| इस विशेष अनुग्रह के प्रभाव 


_ ईबवरपद पर प्रतिष्ठित होते हैं--ये परमेश्वर के स्थानापन्न पंचइझत्यकारी महापुरुष हैँ । ऐ रा 
ये पूर्ण शिवत्व प्राप्त न करने पर भी अधिकारी शिवरूप गिने जाते हैं। मायिक 
जगत्‌ के सृष्टि आदि व्यापार इन्हीं के हाथ में सौंपे रहते हैं | इनमें से कोई अधिकारी 
या कर्त्ता का रूप धारण कर गुरु और ईश्वर का कारय करते हैं और दूसरे कोई गुरु 
र ईश्वर के आज्ञावर्ती होकर जीव के अनुग्रह कार्य में “'करण' का स्थान प्रात्त करते _ 
हैं | मन्त्रेश्वर और मन्त्र के नाम से तन्त्रशासतत्र में इनका उल्लेख दिखाई देता है। 
इस दृष्टि से देखने पर ज्ञात हो सकता है कि मन्त्रात्मक देवता और मन्त्रप्रयोक्ता गुरु- 
हैं, यद्यपि थे परमेश्वर द्वारा अधिष्ठित होकर _ 
। इस अधिष्ठाता परमेद्वर का ही हम सकल 


तांत्रिक वाद्य में शाक्तराष् 


नित्य निष्किय रह कर 
वे नित्य निःस्पन्द स्वर्पस्थित हैं। जीव 
तब वह भी वहीं रूप में 
रा, उनका खभाव है, वेसे ही जीव को निजस्वरूप में मिला 
४ द | इस खमाव का अवल्म्बन कर उनकी नित्य लीछा... 


के बाहर प्रवर्तित हो रही है और काल के मीतर भी कर्मसूत्र के द्वारा 
मिनय॑ चल रहा है। इन सम्पूर्ण लीलभिनयों के रहते भी वे ज्यों 
» यह कहना निंरथ्थक है। 


अनुसार की गई है| इ "कसी बलि लिए बाह्म-इृष्टि से मिन्न-मिनत्न आलोचनाओं में भेद मालूम 
. पड़ता है। परन्तु समन्वय-दृष्टि से देखने पर उस मेद के अन्तर में अमिन्नता भी... 
दिखाई देगी | प्रस्तुत निबन्ध में शाक्त दृष्टिकोण से दो-चार बातें लिखी जा रही हैं।. |. 
इन्हें शाक्तमत की एक विशिष्ट घारा के अनुसार समझना चाहिए, क्योंकि शाक्तमत में |. 
भी संग्पंदाब-मेद से इृड्टिकोणों में मेद है. ५ जे जे जि मद, 
....._ शाक्त आचार्यों का कथन है कि विश्वसृष्टि तथा व्यक्तिगत देह की सृष्टिके | 
मूल में एक ही व्यापार है । योगियों की दृष्टि में श्रीचक्त का आविर्भाव उसी का एक " 
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करकअस अपर 


रा है ! | शाक्त दृष्टि में स्थिति का नाम है शिवशक्तिसामरस्य | यह अद्वेत अबस्था की 
है, अर्थात्‌ वह शिव रूप में निष्किय है, उदासीन है तथा निरपेक्ष द्रशमात्र 


४... तांत्रिक वाद्यय मैं गाक्तदृष्टि . 


वण्डों को अविभक्तरूपेण अर्थात्‌ एकमाव से संहत करता है। अग्नि प्रकाशस्वरूप 
से तथा सोम विसर्गरूप से प्रकाशित होता है। अग्नि तथा सोम जब साम्यावस्था में 
.. खित रहते हैं तब न अग्नि की क्रिया का प्रकाश होता और सोम की क्रिया का। 
 अग्निक्रिया का नाम है संहार और सोम-क्रिया का नाम है सृष्टि । साम्यावस्था में अग्नि 


तथा सोम संहार तथा सृष्टि कुछ भी नहीं करते । यही नित्य स्थिति का स्वरूप है| 


«.... इसका पारिभाषिक नाम है रवि या सूर्य | यह अग्नि तथा साम की नित्य समरस तथा. 


अद्वय स्थिति है। इससे स्पष्ट है कि सृष्टि तथा संहार के मूल में जो अखण्ड शक्ति 


दूसरी कला है चन्द्र | यही कामकलातत्त्व के अन्तर्गत बिचुत्रय का विवरण है। 


..... क्रियाओं का प्रकाश रहता है | आर  । 
... अग्नि के संस्पश से विगलित होकर सोम का क्षरण होने लगता है | 


मूल तत्वों से बना हुआ है| शाक्तगण 


| विद्यमान है, उसका नाम है सूर्य | अग्नि तथा सोम की विषमावस्था में जब सोम का 
.. .. य्राघान्य होता है तब संहार,होता है। तंत्र में सूर्य कामतत््व कह्या गया है-- 
.._ कामाख्यों रवि: | इस काम की अथांत्‌ साम्यरूपी सूर्य की एक कला है अग्नि और 


_साम्यावस्था में झुद्ध स्थिति रहती है, परन्तु विषम अवस्था में विभिन्न प्रकार की 


अवस्था में अग्ने का स्पर्श रहने पर भी प्राधान्य रहता है सोम का ही | इसी क्षरण से 
. सृष्टि का उन्मेष होता है| तंत्रमतानुसार हार्ध-कला नाम से चित्त-कलछा का उदय इसी 
प्रकार होता है; क्योंकि वस्तुतः चित्त निष्कल है | दूसरी दृष्टि से देखने पर प्रतीत होता... 
है कि अग्नि के प्रभाव से सोम के वा ध्प्रूप में परिणत हो जाने पर सोमकला अव्यक्त 


पर 
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जो क्षरण होता है, उसका फल है | इससे यह भी पता चलता है कि पूर्बोक्त सोमविम्दु 
ही विश्व का मूल उपादान है। वही तत्वों का प्रसव करते हुए भुवनों के उद्धव का 


.. परा शक्ति परम शिव के साथ नित्य ओर अभिन्‍न है | जब यह परम शिव का 
.... अथवा आत्मा का स्फुरण देखने की इच्छा करती है तब क्रमशः सृष्टि का उदय 
... होता है। इस महाशक्ति के गर्भ में समग्र विश्व महाशक्ति के साथ अभिन्‍न रुपमें विद्य- 
| .._ मान रहता है। यह महाशक्ति से प्रथक्‌ तो है नहीं, प्रथक्रूपेण प्रतिभासमान भी नहीं 


होता | परन्तु महाशक्ति को सृष्टि-इच्छा जाग्रत्‌ होने पर विश्व से अविभक्त रहती हुई 


भी वह विभक्तरूपेण प्रतीयमान हो सकती है। तान्त्रिक आचार्य इस क्रिया का उल्लेख 

... विसर्ग क्रिया के नाम से करते हैं। शक्ति में कार्य का अविभक्तरूप में विद्यमान 
... रहना ही बिन्दु का व्यापार है और उसका अविभक्त रहते हुए भी विभक्तरूपेण 
प्रतिभासमान होना विसर्ग का व्यापार है। जिसे सूष्टि कहा जाता है वह विसर्गव्यापार 

और कुछ नहीं है | योगियों का कहना है कि इस सृधश्व्यापार में जितने 
स्तरों का स्कुरण होता है उनमें पहले का नाम है बिन्दु और दूसरे का त्रिकोण, जिसमें 
तीन भुजा ओर तीन कोण हैं और सभी परस्पर समान हैं 
दुपरान्त क्रमशः आभ्यन्तरिक दशकोण 

« दल और षोडशदल हैं | सबके अन्त में 


और बाह्य दशकोण, फिर चतुर्दशकोण, अष्ट- 
तीन वृत्त ओर एक चतुरसत अथवा चतु- 


_ क्षुद्र सृष्टि तथा विराद्‌ सृष्टि, दोनों में यही नियम है। चतुर को तांत्रिक परि- 
भाषा में 'भूपुर' कहा जाता है। बिन्दु से चतुरक्ष पर्यत या चतुरुत से बिन्दु पर्यत विश्व 


श्ब्दू | हा ह; द | . तांत्रिक बाय में शाक्तदृष्टि 


..._ है और जहाँ संहार का अवसान है, वहाँ भी निरन्तर यह प्रक्रिया चलछ रही है; अर्थात्‌... 
.._ तिरोधान या निम्नहशक्ति का खेल तथा अनुग्रहशक्ति का खेल विश्व की प्रृष्ठभूमि . 
.. में निरन्तर स्वाभाविक रूप से चल रह है। एक अपने स्वातन्त्यबल से अपने को. 
.. नानाझुपों में प्रकाशित करते हैं| यही एक का तिरोभाव है, जिससे नानात्व का आवि 


. भाव होता है| प्राचीन वेदान्त के दृष्टिकोण से मूछ अविद्या के आवरण तथा 


.. है तब समझना चाहिए, कि यह अनुग्रहशक्ति 


.  विक्षेप का केन्द्र इस स्थान में है। जीव जब अपने मूल एकत्वरूप में प्रत्यावर्तन करता . 
। का खेल है। बिना अनुग्रहशक्ति की 


.... क्रिया के जो संहार होता है बह वास्तव में संहार नहीं है, क्योंकि उसमें संस्कार तथा 


... जडत्वं रह जाता है और संहार के अनन्तर अभिनव संष्टि के आवर्तन में लौट 


.....  केवल्मात्र काल का खेल है| 


.. सृष्टि के मूह में बिन्दु है। यही महाविन्दु के नाम से प पक रिचित है | प्रकाश अथ पर | 
'शिवांश और विमर्श अथवा शक्त्यंश जब समभाव में अधिष्ठित रहते हैं तब “बिन्दु! नाम 


रा से अभिहित होते हैं । किन्तु इसके भीतर एक रहस्य यह है कि स्थूल सृष्टिव्यापार के पूर्व रा 


... चित शक्ति का खेल विद्यमान रहता है। चित शक्ति अपने स्वरूप अर्थात्‌ आत्मा को... रे 


...._ मित्ति बनाकर उसी के ऊपर विश्व की रचना करती है, अर्थात्‌ उसमें निहित अव्यक्त... 
._ विश्व को पहले परिस्फुट करती है, तदनन्तर उसे इदंरूपेण अहण करती है | इस प्रकार से... 


प्रकाशमान चित्ररूपी विद्व का इदंरूपेण भान होने लगता 


में परिणत नहीं हो सकता पा गा 


हत्टालपल व शतक पल 


है परावाक | परमात्मा यां संदाशि 
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के अवस्थाविशेष का नाम है [हा 528 5 
का आविभाव होता है उसका ४४. 
वि होता है उसका नाम 


निस्व॒रूप विश्वमातृका का संक्षिप्त परिन्‍ 
भावना करते हैं। 


....... आगमदृष्टि के अनुसार समग्र सृष्टि ही 'संसारः कही जा सकती है | इसीलिए... | 
.. छत्तीस तत्व और उनके अन्तराल में स्थित भुवन ये सभी संसार के अम्तर्गत हैं-- 

सम्पूर्ण विश्व ही संसार है। जब तक विश्वातीत या तत््वातीत स्थिति प्राप्त नहीं हो जाती 

तब तक संसार अवश्य रहता है| संसार केवल एक ही प्रकार का नहीं है | पृथ्वी से 

साया तक जो संसार (अर्थात्‌ माया जगत्‌) है उसका नाम “मवः है। प्रचलित परि 

भाषा सें यही संसार कहा जाता है। इसीलिए माया का भेद होने पर कहा जाता है 

रा कि संसार का अतिक्रम हो गया वस्तुतः उस समय “भव! का ही भेद हुआ और 
अभव में प्रवेश हुआ | अभव भी वास्तव में संसार ही है, भेद केवल इतना ही है कि 

वह अशुद्ध संसार नहीं है, झुद्ध संसार है। शुद्ध विद्या से लेकर सदाशिवतत्व तक 

जितने भुवन हैं वे सब के सब 'अमव' नामक संसार के अन्तर्गत हैं | गुरु, मन्त्र, देवता 

तथा सिद्धमण्डली के पद एवं जितने अधिकार-स्थान हैं और जितने मोग-स्थान हैँ 

क्‍ ह वे सब अभव हैं। सब के मूल शिव और शक्ति, जो भव और अमब दोनों 

अतीत हैं, “अतिभव” नामक संसार है। छ 


कल्गभुवन तक उसका विस्तार है। 


-कछा-भुवन कला के ऊपर स्थित 


संसार-मण्डल और विश्वविस्तार जा  हइड 


माना गया है अर्थात्‌ शुद्ध विद्या, बिल्‍ु की चार कल्एँ तथा नाद की चार. 
कल्यएं भी पादरूप में ही परिगणित हैं। कहने का तातय यह है कि रोचिकादि 
_ नाद के मध्यम कलादि स्थानों में यद्यपि सर्वज्ञव, तृप्ति, अनादि बोध, निरतिशय 
प्रकाश आदि सब कुछ रहता है तथापि मलांश रहने के कारण वहाँ नियोज्यता या 
प्रेयता रहती है, अतः वे स्थान भी बन्धन माने गये हैं । | 
| सिद्ध स्वतन्त्रानन्दनाथ ने मातृका-चक्र विवेक में सिद्ध-मत का विवरण 
दिया है । उन्होंने कहा है कि पशु, शिव और परम दिव सभी संसारी हैं, परन्तु इनके 
_संसायों में भेद है। विमर्श या विसर्ग प्रत्येक संसार में कार्य करता है। पश् के द्वैतात्मक 
संसार में विमर्श अविद्यारूप में मेदोन्मीडन करता है, शिव के अद्वित संसार में वह 
_ विद्यारूप में अमेद भाव ग्रहण करता है एवं परम शिव का संसार भेदामेदमिश्र है। 
. इसीलिए उसमें विमर्श एक ही समय में विद्या तथा अविद्या दोनों रूपों में मेद और 
: अमेद दोनों को प्रकट करता है। यही सामरस्य है। यह एक अदूधुत रहस्य है। 
. सिद्धों का कहना है कि मेद और अभेद को एक रूप में देखना यह भी संसार है, इस _ 
में कलूंक है | शुद्ध अन्तर्मंख भाव रूप जो विश्राम है, वह इसमें नहीं रहता | एकमात्र । रा 


कुछ रह जाती है। परमावस्था में ही वह पूर्णतया निवृत्त होती है। परमावर 


. निष्कल महाबिन्दुरूप है। उसी का नामान्तर है परम व्योम | 


धाम है | प्रकारान्तर से कहा जा सकता है कि महाबिन्दु में दो स्थितियाँ यो 
उनमें पहली का स्वभाव है पूर्णविमर्श | विमर्श ही संसार का उपादान है। 
. यद्यपि वह महाविश्रान्तिपद है, इसमें सन्देह संसार 


ह नहीं तथापि उसमें संसार का आ+ 


मम तांत्रिक वाक्य में शाक्तरृष्ट 


.... ये श्ब भुवन कलादि से रचित हैं साक्षात्‌ माया से नहीं । मायिक भुबन भी माया में... 

.... स्थित रुप से अभिव्यक्त नहीं होते, किन्ठ॒ माया के कार्य कछा के मस्तक पर अभि-.. 
.. व्यक्त होते हैं। स्वायंसुवादि आगमों में माया अकल कही गई है। माया में अवयब- 
..... संनिवेश्य-नहीं है। इसीलिए माया भोग्य नहीं है। अवयवससंनिवेश मानने पर उसे 

.... अनित्य कहना पड़ेगा | माया यदि पुरुष की भोग्य न हो तो पुरुष भोक्ता नहीं रहेंगे, 

.... अमभोक्ता हो जायंगे, ऐसी शंका नहीं करनी चाहिये, क्योंकि पुरुष की भोग्य माया 
...... नहीं, किन्तु माया का कार्य पुरुष का मोग्य है, जो कि अभिव्यक्त रूप में स्थित है। 
.... माया का स्वरूप दत्तिमात्र है। हे ४ 

| मायातत्व में मण्डलेथ्वर, गहनेश्वर आदि रुद्र भुवनांधिवासी हैं। ये सब... 
..... आयाषिकारी हैं। दीक्षा में भी. त्वशुद्धि और भुवनशद्धि मायातत््व स्थित रूप में. 

....... वर्णित हैं, यह कथन सही है; परन्तु इसका ताल यह नहीं है कि माया में अवंबब- 

...... संनिवेश् है। बस्तुतः उसमें स्थित रूप से वर्णित ये सब्र भुवन और उनमें रहनेवाले .. 

..._ अण्डलेब्वर माया के कार्य कछा के मस्तक पर स्थित हैं। शक्तिरूपा माया की प्रथम... 

.. अभिव्यक्ति ही कला है| माया नित्य तथा व्यापक है, यह बात आगमसिद्ध है। माया के... 
..... आभ में मुबनों के रहने पर माया को संनिवेश-विशिष्ट कहना पड़ेगा। ऐसा कहने से... 
ः ह ..  भाया में अध्यापकत्व तथा नश्वस्त सिद्ध होगा। मोग्य तथा मूर्त वस्तुमात्र ही... हे 

.... नाशवान है। मायिक भवनों का जो सम्बन्ध है वह व्यक्तिर्प कछा केसाथ ही है।.... 

...॑. भहामाया या शुद्ध विद्या को भी इसी प्रकार समझना चाहिये। रौरब आगम 
में शुद्ध विद्या को भी माया कहा गया है--“मायोपरि महाभाया” इत्यादि | शुद्ध 
- अध्चा में मी अपने अपने अधिकार में अधिकारी महामाया के कार्य कला के मस्तक पर _ . 
. विद्यमान रहते हैं। विद्या दो प्रकार की है--परा तथा अपरा | परा विद्या वागीश्री.. 
.. है तथा अपरा माया है | इन सब बैस्दव भवनों में अधिकारावस्थाविशिष्ट शिवही 
: तत्‌ तत्‌ उपाधियों के मेद से तत्‌ तत्‌ नामों से भुवनेश्वर के रूप में कहे जाते हैं।...* 

परन्तु सभी भुवन बिन्दु-अवस्थात्मक पारमार्थिक भेद से सम्पन्न हैं। इन सब मुवन;, 

. देह आदि हम की उपादान महामायारूपा कुण्डलिनी ही है | की कि 


। अब मुवनों के विन्यास के सम्बन्ध में कुछ कहा जाता है। ब्ह्याण्ड में ससे 
नीवे कालाग्निभुवन हा है। वह अग्निमय रुद्ों से परिवेशित है 


। व फ्लोर कौ रारू... 
का तेज उद्दीस होता है। उससमय सब... 


.. संसार-सष्डल और विश्वविस्तार दा व 


९ भीषण परिवास्वर्ग से वेश्ति है। उसके... 
.. स्थान का आधा भाग सोने का, चोथाई लोहे का तथां सब से नीचे का चौथाई माग का, पा 
हा . मिट्टी का है। उसके ऊपर सात पाताल हैं | सबसे ऊपर जो पाताल है उसी का नाम है एक. 
.. पाताल पातालों के ऊपर हाटकेश्वर का कांचनमय मुवन है | यह हाटकेश्वर पातांडों हा . ल्‍ 
.. के अधिष्ठाता हैं। इन पातालों में विभिन्न प्रकार के दैत्य, नाग तथा राक्षस रहते हैं।..*||| | 
.. इनके ऊपर भूषषष्ठ है। इसके ऊपर विभिन्न द्वीप, पर्वत, नदी ओर समुद्रों से मण्डिस 
... भू या प्रथिवी है| यही वह ब्रह्माण्ड है जो शत कोटि योजन विस्तीर्ण कहा जाता है।..... 
.. यह मान तिर्यक्‌ दृष्टि से है। अधः और ऊर्ष्व में भी इसका परिमाण इतना ही है। |. 
... स्वज्ञानोत्तरतन्त्र के मत से यह बलह्माण्ड कुक्कुटाण्डवत्‌ माना जाता है | अह्याप्ड का... 
पु . बर्णन इस प्रसंग में नहीं किया गया, क्योंकि उसका विवरण पुराणादि में सर्वत्र प्रसिद्ध... 
.. .././.. है| अह्याण्ड की दसों दिशाओं को इन्द्र आदि दस दिकपाल घेरे हुए हैं। येसब. 
5 | हा, . लोकपाल हैं, इनके अधिश्ठाता रुद्रगण हैं। प्रत्येक दिशा में रुद्रों की संख्या १०१० 
. ..  है। रद्रों की कुल संख्या १०० है। रुद्रों के परिवार में असंख्य अनुचर, परिचरादि....... 
|... हैं। यह हुआ ब्रह्माण्ड का संक्षिम परिचय | । 
जा पुराणादि सब शास्रों में अक्माण्ड पर्यन्त ही सृष्टि का विस्तार कहा गयाहै।. 
... अनन्त कोटि बह्याण्डों के अनन्तर कारण समुद्र माना गया है। उसके अनन्तर नित्यन 
....... धाम या परमव्योम खित है, ऐसा कहा गया है। परन्तु आगमों से इस विषय में बहुत 
...... से नवीन और गुप्त तत्त्वों पर प्रकाश पड़ता है। रौरब आगम के वारतिक में कहा 
.. गया है कि रुद्रगण असंख्य परिवारों के साथ अह्याण्ड को वेष्टित किये हुए हैं। 
... जैसे मधुचक्र का वेश्नन कर मधुकर विराजते हैं, जेसे कदम्ब पुष्प का वेश्न कर केसर- 
...... जाल विराजमान रहता है ये रुद्रगण भी वैसे ही विराजमान हैं। ये सब श्रीकप्ठ- 
अधिष्ठित होकर देवताओं के विपक्ष में ईश्वरत्व की सृष्टि करते हैं और संहार हे पर 


... कृष्माष्ड ३२ नरकों का अधिष्ठाता है. और 


। ... नाथसे अं 
...._ भी करते हैं अर्थात्‌ प्रसन्न होकर देवताओं को वांछानुरूप ऐश्वर्य प्रदान करते हैं एवं . 
का _अपराधवश कुपित होकर ऐद्वर्य का हरण भी करते हैं। सिद्धातन्त्र में और भी कुछ 
... विशेष मिलता है। उसमें लिखा द्ै--स॒वर्णाष्ड के ऊपर ऊपर सैकड़ों अण्ड अर्थात्‌. 


...... महाण्ड (गहर) का भी विनाश हो जाता है | रे मा ५ 
मा । इन सब के विनष्ट हो जाने पर जल तत्व का पता चलता है| आगम में ये 
..... लिखा है कि जलतत््व से लेकर शिवतत्व तक भुवनों को स्वयं परमेश्वर के सिवा और 


.. १४२ ./ तंत्रिक वाड्ाय में शाक्तदृष्ट 


.. अभुवन है। जो छींग मद्रकाली के भक्त हैं वे दीक्षित होकर उस स्थान में जाते हैं 4 

..... और वहाँ भद्रकाली से दीक्षा ग्राप्त कर मोक्ष को प्रासत होते हैं। यह देवी कुमारीर्षपा 
..._ है। यह अचिन्त्य तथा अप्रमेया है। सब देवियों के नाम तथा रूपों में यही विशाज-....... 
... आन है। यह प्रतिच्छन्ना योगमाया है। मद्रकाली की इतनी विपुल महिमा हैकि 

... इनके भवन में किसी का प्रवेश होने पर उतनी ही ऊध्वंगति प्राप्त हो सकती है जितनी... 
कि विचेश्वरों के आवरणों में दीक्षा के द्वारा होती है | रा रे 
रा! भद्रकाली के स्थान के ऊपर वीरभद्र का भुवन है। महेश्वर का स्मरण करते... 
यह 5 का हुए. जल में या मसुभूमि में अथवा महापथ में या अग्नि में जिन लोगों की मृत्यु होती 
..... . है, उन्हीं की यहाँ तक गति होती है | परन्तु मृत्युकाल में यदि महेश्वर का स्मरणन 
.... किया जा सके, तो विचुत्‌ में गति होती है | यह वीरभद्र रुद्र के क्रोध से उतन्न हुए हैं | 
.._ वीरभद्र के ऊपर अल्मय अण्ड या जल्प्रधान भुवन है। जलीय मुवन के ऊपर और... 
....... तेजतल के नीचे रुद्राण्ड स्थित है, जहाँ वीरभद्र नामक रुद्र सूक्ष्म रूप में विहार कर ते .... है! 
....॑. हैं। जलतत्व के पारम्म में मद्रकाली का भुवन है और जल्तत्व के अन्त में वीरभद्र... 
.. के सूक्ष्म और स्थूछ भुवन हैं । भद्गकाली से वीरभद्र तक इस प्रकार १३ भुवन 

_.. भद्रकालीपुर, भूपुर--गन्धतन्मात्रा-घारणा से मरने के बाद उसकी प्राप्ति होती है | 
..... अनब्धिपुर-र्सत्मात्रा-धारणा से मरण के अनन्तर उसकी प्राप्ति होती है--, श्रीपुर-. 
...  रुद् क्रीड़ा करने के लिए यहाँ अवतीर्ण होते हैं यानी यह रुद्र की क्रीड़ाभूमि है, प्रयाग... 
.._ आदि स्थानों में मरण होने पर यहाँ गति होती है, सरस्वतीपुर, इसके नीचे गुद्याश्क...... क्‍ 
. के आठ जुवन हैं (लाकुल से अमरेश तक) | ये आठ अधिकारी पुरुष अनन्तेश्वर से 
नियुक्त होकर भ्रुवनेश्वर-पद में स्थित हैं | गुणतत््ववासी श्रीकण्ठनाथ इनके गुरु हैं।.. 
.... इसके अनन्तर तेज तत्व है । वह शिवाग्नि का स्थान है। मृत्युकाल में 
. आग्नेयी धारणा के प्रभाव से वहाँ गति होती है। वहाँ के आठ अधिष्ठाता हैं--वे 
सामूहिक रूप से गुह्माश्क कहलाते हैं (मैरत से लेकर हरीन्दु तक)। इसके ऊपर वायु-.... 
तत्त्व है, जिसमें आठ भुवन हैं| उनके अधिपतियों के नाम हैं-गुह्यादू गुह्माश्क 
(भीमेश्वर से लेकर गयपर्यन्त) | वायु-घारणा से मृत्यु होने पर यहाँ गति होतीहै। | 
आकाश तत्व में आठ भुवन हैं। यहाँ पवित्राष्टकस्थाम है (स्थाणु से लेकर वस्धापद.. ...... 

तक) | आकाश तत्व की घारणा करने वालों के लिए यह स्थान है | आकाश तत्व के... 
. ऊपर तथा अहंकार के नीचे तन्मात्रा से मन तक भुवन हैं। पॉच पंचवर्णमय तन्मात्र-....... 


जा लक 


वा बिश्ुु या रुद्र, महादेव और उग्र हैं [ये आठ... 
परा अष्टतनु अह्याष्ड में व्यापकरूप से स्थित सा. 


... है| अहंकांरपुर मन के ऊपर तथा बुद्धि के नीचे है। स्थूलेश्बर से छेकर छागलाण्ड 


मल कक और विश्वविस्तार ह शी गई | हि ५ 5 शहर । । < . ५ 


..  शञनेन्द्रियों की प्रत्गत्ति होती है | यहाँ श्रोत्र की प्रवर्तक दिक्‌ है, लक की विद्युत्‌,चक्षु... 
.. का प्रवर्तक सूर्य, जिह्ला का वरुण ओर नासिका की प्रवर्तक प्रथिवी है। इसके ऊपर है... 
. पंचाथ-मण्डल अर्थात्‌ मनोमण्डल | यही मन का प्रधान भवन है | इसके अधिष्ठातासोम... 
. हैं। इसी मण्डल से देही की पंचार्थ में प्रवृत्ति होती है। इसके ऊपर अहंकार-मण्डल 


.. तक आठ इसके अधिष्ठाता हैं | किसी किसी ग्रन्थ में इसका नामान्तर भी मिलता है। 
... इसके ऊपर बुद्धितत्व का भुवन है | जहाँ पिशाच आदि आठ देवयोनियों के मुबन हैं।. 


पिशाच, राक्षस, यक्ष, गन्धर्व, इन्द्र, चन्द्र, प्रजापति और ब्रह्मा ये आठ देवयोनियाँ हैं 


.. ये लोग नीचे के ब्रह्माण्डादि में नाना नाम और नाना रूपों में स्थूल्माव से सु होते... 
..हैं। इसमें निमित्त हैं परमेश्वर का नियोग, माया की प्रेरणा और नियति का निय-.... 


है _न्त्रण | ये सब बुद्धिस्थित अपने भुवनों में रह कर अपने अंशों से अवतीर्ण होते हैं| ह 


.._ इसका उल्लेख शिवतनु नामक ग्रन्थ की बृहस्पतिपाद की व्याख्या में मिलता है। इसके... 


0 । बुद्धितत्व में हैं। सर्वत्र ही उपभोग तुल्य हैं 
.. पाँच हैं। ये सब भुवन योग, भक्ति, प्रसंख्यान आदि साधनों 


से प्राप्त होते हैं 


.._ अनुसार पिशाचादि देवयोनियाँ बुद्धि-तत्व में शक्तिरू्प से तथा नीचें बलह्माण्ड में! 
.. व्यक्तिरुप से रहती हैं | नीचे इनके देह तथा भोग दोनों ही स्थूलभावापन्न हो जाते हैं।. 
लाकुली आदि चालीरा भुवन जलतत्व, तेजतत्त्व, वायुतत्व, आकाशतत्व तथा... 

परन्तु साधनमेंद से अष्टक की संख्या... 


आज द्वि के ऊपर तथा प्रकृति के नीचे गुणतत्व का स्थान है। वास्तव में प्रकृति... 
. ओर गुण भिन्न पदार्थ नहीं हैं, बल्कि दोनों एक ही पदार्थ हैं। प्रकृति गुणों की... 
.....  साम्यावस्था का नाम है। तब गुणों में किसी प्रकार का क्षोम नहीं रहता । परन्तु जब... 
....._ गुण परस्पर अंगांगी रूप से कार्योत्यादन करने के लिए वेषग्य को प्रात होते हैं तब 
'ग॒र्णों का यह कार्योन्मुख माव ही क्षोम कहलाता है। उसी से बुद्धि का उदय होता 


.. ६ है। प्रक्नति में गुणों की स्थिति अविशेष रूप से रहती है | परन्तु जब तक उनमें वैषम्य 


.. नहीं होता तब तक विज्येष का आधा: 
..... प्रक्वति का क्षोभ ही शुण है| शाक्तों 
.... की स्वतन्त्र इच्छा से क्षुब्ध होकर गुणभाव 


दृष्टिकोण के अनुसार प्रकृति वत्वाधिष्ठाता ईश्वर 
! करती है ओर बुद्धि को उल्नन्न करती 
) ज एक प्र 


ऊपर तीसरी पंक्ति है, जिसमें २१ रुद्ो गा 
..  हुब्ध गुणों के ऊपर अक्षुब्ध 


नहीं होता और कार्य भी उत्पन्न नहीं होता। 


४४... तंत्रिक वाडाय में शाक्तदृष्टि 


.. इममें से किन्‍्हीं किन्हीं के करण मूढ़भावा पन्न रहते हैं अर्थात्‌ अधिष्ठान के अभाव से... 
.. वे कार्य करने में असमर्थ रहते हैं, किन्हीं किन्हीं के करण विवृत रहते हैं अर्थात्‌ 
.. परिष्फुट खते हैं एवं किन्हीं किन्‍्हीं के करण विलीन रहते हैं अर्थात्‌ महाप्रद॒य में भग्न 
.. हो जाने के कारण पुनः सृष्टि होने पर उत्पन्न नहीं होते | अब्यक्त में विकरण आत्मा... 
.. भी हैं, जिनके करण अपनी इच्छा के अधीन हैं | श्रीकण्ठ आदि स्वतन्त्रेन्द्रिय अर्थात्‌... 
का .. विकरण हैं। इन सब क्षेत्रज्ञ तथा रुद्रों में सहज मल अर्थात्‌ आणव मल है एवं आग- 
.... न्तुक अर्थात्‌ काम और मायीय मल भी हैं| या 2 
रा अव्यक्त के ऊपर पुरुष तत्व का स्थान है, जहाँ अम्बादि नो तुष्टियाँ, ताशदि के ी 
हा, 7 आठ सिद्धियों और अणिमादि . अष्टक स्थित हैं। उनके अलग अलग भुवन भी हैं.। दे | का 
...... अगणिमादि के ऊपर गुरु-शिष्वों की तीन पंक्तियाँ हैं। जिनमें से पहिली पंक्ति में सन- 
..... स्कुमार से लेकर भदन्त पर्यन्त २२ गुरुओं का स्थान है, दूसरी पंक्ति में जहू से लेकर... 
जी । | न्‍ । -चारु तक २५ ऋषियों का स्थान रत और तीसरी पंक्ति में हर से लेकर प्रुव तक २० रा 4 5 पा 
..... गुरुओं का स्थान है। कहा जाता है कि इनमें पहली और तीसरी पंक्तियाँ गुरुओं की... 
....॑ हैं ओर मध्य पंक्ति शिष्यों की है। मा 
2 ९ “४ क्‍ इन पंक्तियों के ऊपर नाड़ीरूप आठ विद्याओं का स्थान है । इडा आदि 5... ० ..। 
.... देवता आठ नाड़ियों के अधिदेवता हैं | यहाँ यह प्रश्न उठ सकता है कि पुरुष तत्व... 
.. में इन देवताओं के अवस्थान का देतु क्या है ! इसका समाधान यह है कि परमात्मा... 
. आत्मसंकोच कर जब चिदणु भाव को प्राप्त होते हैं अर्थात्‌ जब पुरुषभाव आात्त करते... 
हैं तब उनमें नादमयी शुद्धा शक्ति स्थित हो जाती है| इस थाक्ति का नाम प्रसर 
नाद का तासय है नदन अर्थात्‌ समग्र विश्व का अपनी आत्मा के साथ अभिन्नरूप से 
_ परामर्शन करना । यही स्वातन्व्यरूप या परम कर्तृत्वरूप विमर्श है| बाह्यरूप में इसका. 
प्रखरण होता है, इसीलिए इसे प्रसर कहते हैं अर्थात्‌ यह क्रियाशक्ति पर्यन्त स्थूछ रूप में 


की अन्तिम स्थूल्ता है। इसी रूप को हे हा 


संसार-मण्डल और विश्ववितार ....... रच || 


.. रहते हैं | इसे उपादान में तन्मात्ररूप कार्य, दस इन्द्रियरूप करण, सुख, दुःख, दस | 
.. इन्द्रियों से उत्तन्न होनेवाला ज्ञानमात्र तथा व्यापारमात्र, तीन॑ अन्तःकरण और | 
साधन विद्यमान हैं | इनका अर्थात्‌ विग्रह्मष्क का स्थूछ रूप पहले कहा जा चुका है. रे 2. ४ पा 
. और उनका परम रूप माया के अन्तर्गत समझना चाहिये | विग्रहवश्क के ऊपर पुरुष... 
.._ तत्व के भीतर ही दस देहधर्मों के भुवन हैं | वे देहधर्म हैं--अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्म... 
.._ चर्यआदि | शब्द, स्पर्श आदि सूक्ष्म देह के आरंभक पाँच विषय, सोलह विकार, आठ | 
मद फतह . _ बुद्धि-गुण, तीन अहंकार, कामादि तीन प्रकार के पाश अथांत्‌ आगन्तुक पाश जैसे काम ० हे । 
आम क्रोध आदि, गण-पाश एवं विद्येश्वराष्टकरूप पाश | ये सब मोक्षमार्ग के प्रतिबन्धक है. ४ रा हे 
पा 4 .... अतः पाश कहे जाते हैं | परम अद्वैत स्वातन्त््य संविन्मय परम शिव से अतिरिक्त सब कुछ हर | 
.. पाश ही है। परम शिव परमाद्वित संविद्रप हैं, सही परन्तु स्वतन्त्र हैं, इसलिए आत्मस्वेरूप- | मा 
....... का आच्छादन कर तत्-तत्‌ संकुचित रूपों से स्फुरित होते हैं, जिससे भेद-ज्ञान या माबीय.._ 
|... मल की ग्रबल्ता होती है। इसीलिए तमु, करण, विषय आदि सभी पाश हैं | वासब में... रा 
पर प्रमाता से मिन्न सब कुछ बन्धकरूप ही है। अपर प्रमाता और पर प्रमाता बुत: 
.. एक ही सत्ता है, फिर भी परमेश्वर के स्वरूप का ज्ञान न रहने पर वह भी बन्धन ही है, यह 
.... जानना चाहिए । किसी-किसी आत्मा में एक मल का आवरण रहता है, किसी-किसी में... । रा । 
हा, रा हे दो और किसी-किसी में तीन मल्यों का आवरण रहता है| सब पाशों का संशोधन केवल का मन | 
२.75 5 पुस्षतत्व में ही होताओे।.. 5. द जे 
सा पुरुष के ऊपर क्रमशः नियति, काल, राग, अशुद्ध विद्या तथा कला के खान 
. हैं| नियतिमें वामदेव आदि दस शंकरों के खान हैं। काल में शुद्ध, बुद्ध आदि 
- दस शिवों के स्थान हैं (जिनमें क्रमशः प्रत्येक का एक करोड़ परिवार है)। रागतत्व 
में पॉँच शुरु तथा पन्द्रह शिष्यों के स्थान हैं, अश्ुद्ध विद्या में चामा से लेकर मनोन्‍्मनी 
पर्यन्त नो शक्तियों के खान हैं एवं कल में तीन महादेबों के भुवन हैं । 2207, 
... कल के ऊपर माया का खान है, जिसका स्वरूप ग्रन्थि, तत्व तथा शक्ति के... 
..... भेंद से तीन प्रकार का है। शिवतनु नामक ग्रन्थ में रिखा है कि अनन्त कोटि भग- . 
..... बिलेंसे माया आक्रान्त है। माया में आठ चक्र और आठ अधिष्ठाता हैं | उनके नाम 


मम ट क्रमश अनन्त के भुवन तक पहुचते 5 । 


अनन्त माया के मगद्वार के रक्षक हैं। वे. 


० क्‍ हज ता .. तांत्रिक वाद्य में शाक्तदृष्टि 


.._ केवल अपनी व्यक्तिगत इच्छा से नहीं करते | जीबों का उद्धार करने का कार्य भी इन्हीं... 
......॑ के ऊपर है। यह भी परमेश्वर के निर्देश से ही होता है | परमेश्वर के बल का सहारा लिए. 
../.... बिना वे कुछ भी नहीं कर सकते | क्योंकि मूल में झुद्ध तथा अशुद्ध दोनों खोतों का. है 
.. पूर्ण अधिकार एकमात्र परमेश्वर का ही है। यह अधिकार क्‍या है! वस्तुतः इस... 
.. अधिकार का तात्पर्य यह है कि जो लोग सबसे पहले अर्थात्‌ सृष्टि के आदि में सबशत्व...... 
.... आदि शिवणुणों से युक्त हैं ओर शुद्ध अध्या में प्रतिष्ठित हैं, वे मायातत्वाधिष्ठाता अनन्त... 
27 .. आदि को जगत्‌-व्यापार सृष्टि, स्थिति और लूय के विषय में--योग्यतानुसार 
...... अधिकार प्रदान करते हैं | के 
या पहले मायाबिल की जो चर्चा की जा लुकी है वह अन्थिमाया के विषय में. 
...... समझनी चाहिए। उसके अनन्तर गुहा-रूपा जो माया है वही तत््वरूप है | ग्रन्थि तथा 
..... तच् दोनों प्रकार की माया जगदू-योनि हैं| ग्रन्थिरूप माया के योनि-विवर परमेश्वर . 
.... की शक्तिके क्षोभ का अनुसरण करते हैं| ये सब विभिन्न कामों से सम्पन्न हैं। इसी... 
....॑.॑ कारण इन विवरों को 'भग' कहते हैं | जब परमेश्वर इच्छानुविधायिनी देवी की कामना... 
... करते हैं तब प्रत्येक भगविवर से अव्यक्त आदि प्रजाओं की उत्त्ति होती है। प्रकृत्यण्ड 
.... असंख्य हैं| वे सब अतिसूक्ष्म तथा अनवच्छिन्न हैं | प्रत्येक प्रकृत्यण्ड प्रत्येक योनिविवर... 
..... से सृष्टि के समय आविभूत होता है। इन योनिस्थानों में असंख्य रुद्र परमानन्द से... 
.. निवास करते हैं। ये सब रुद्र यद्यपि माया के स्थूल आवरणों से मुक्त तथापिमाया.... 
के सुक्ष्म पटछों से आच्छन्न रहते हैं | ये आपस में एक दूसरे को देख नहीं सकते | ये क्‍ 
सब रुद्र एक भूमि के नहीं है | उनमें से कोई कोई सायुज्य अवस्था को प्राप्त हैं 
किसी किसी को सामीप्य अवस्था प्राप्त है एवं शेष सब को सालोक्‍्य अवस्था प्रास है।..... 
प्रत्येक भुवन के निवासियों का यही हाल है | योनियाँ अनन्त हैं, इसलिए खोतों की... 
ख्या का भी अन्त नहीं है | निरयादि से द्वारपाछ॒ तक एक एक खोत का विस्तार... 
जानना ४ चाहिए। प्रत्येक लोत ऐसा ही है। खोतों के अनन्त होने पर भी सब में... 


" न्‍ञ ्र्पु हे 2 है, जिसमें एक रुद्र रहते हैं| सब मिलाकर बारह रुद़् माया के तीन... 
ते है | मायाधिष्ठाता जगत्पति अनन्तेश्वर मी इन्हीं के. अन्तर्गत हैं | अनन्त... 


संसार-मण्डल और विश्ववित्तार या जब: - । 


.. विमाग नहीं है। स्थूल ग्न्थिमाया में भुवनों का विभाग है। मायातत्व के अधिाशता 
.. अनन्त हैं। ये समस्त अणुओं की योग्यता का विचार कर एक ही क्षण में समग्र माया... 
. को छ्षुब्ध करते हैं अर्थात्‌ प्रसवोन्मुख करते हैं। उसी समय माया अपने भगाकार_ 
... अनन्त सस्पुर्ये से प्रसव करने लगती है। इसी कारण कला से लेकर पृथ्वी पर्यनत 
...... .. आवरणजारू असंख्य, अनन्त और विचित्र है अर्थात्‌ कार्यरूपा माया अनन्त है, पर्तु....... 
........ कारणरूपा माया एक तथा अभिन्न है | पे मा 
न तत्वरूपा माया के ऊपर दशक्तिरुपा माया का स्थान है। यह माया शक्ति... 
.. परमेश्वर की अनन्त अधघटनघटनापटीयसी जीवमोहिनी शक्ति है। यह खातन्व्यरूपा..... 
आय सी के प्रभाव से जीवों की बुद्धि आतन्त ह्टो जाती है ओर वे तत्व के विषय में . " ] पा ; " 
.... नाना प्रकार के विचार करने छगते हैं | जो छोग गुरु, देवता, शासत्र आदि में भक्ति... 
...... नहीं रखते उन लोगों को यह उत्मथ में ले जाती है। जो लोग शुष्क तकरसिक हैं, ा। 
..॑. शुष्क विचार में अनुराग रखते हैं, वे इस माया के प्रमाव से अन्धकार में घूमने को... 
. बाध्य होते हैं| इस शक्तिर्पा माया का अतिक्रम करना अत्यन्त कठिन है । इसके... 
. उब्लंघन का उपाय एकमात्र परमेश्वर का अनुग्रह है, जो साक्षात्‌ ज्ञाहप से अथवा... 
. क्रियारूप से अभिव्यक्त होकर अपना कार्य करता है। इस ज्ञान का नाम है शिवज्ञान 
और इस क्रिया का नाम है शिवदीक्षा | का | 
मा , पुरुषतत््व के प्रसंग में कद जा चुका है कि विविध प्रकार के पाश तथा... 
2, ५700: बन्धनों के स्थान उसी में हैं | इसी सिलसिले में यहाँ पंचप्रणव अष्टप्रमाण, कुल तथा _ क्‍ 
..... वागीश्वरी की चर्चा भी संक्षेप में करनी चाहिए। कुल का ताल है गुरुशिष्य-परम्परा, 
.... जिसके सम्बन्ध में पहले कुछ चर्चा की जा चुकी है तथा वागीश्वरी योनि है--विश्वकारण ._ 
....॑  है। मन्त्र आदि के प्रभाव से वागीश्वरी से जन्मलाम होने पर मायिक जगत्‌ में फिर जन्म... 
नहीं होता । दीक्षा के समय गुरुशक्ति के बल से इसी प्रकार के द्वितीय जन्म की प्रात. 
...... होती है और परम शिव से योग होता है। कछा आदि निम्न अध्वाओं में जो कुछ... 
मा ; ः स्थित रहता है उसका सूक्ष्मरूप भी ऊपर अनन्त के समीप में रहता है। पंचप्रणव का. 


पा 
५ | 
| 


....... हम ही जगत्‌ की सृष्टि और संहार के कर्ता हैं। इन्हें यह ज्ञात नहीं रहता कि एकमात्र. 
.... अनन्त ही जघुद्ध अध्वा के खामी हैं। ये लोग परतन्त्र होने पर भी स्वातन्त्य के है. ० 
..... अभिमान के कारण अपने को परतन्त्र नहीं समझते । 8, 

रा त्रिरूपा महामाया का विवरण दिया 


7 5 शैधट + ....  तंत्रिक वालय में शाक्तदृष्टि 


.. विद्या का स्थान है। शुद्ध महाविद्या का नामान्तर है मातृका या वागीश्वरी | वहाँ... ! 
.. वामा, ज्येष्ठा, रौदी, कांडी, कलविकरिणी, बलविकारिका, मथनी, दमनी और... | 
.... भनोन्‍्मनी-इन नौदाक्तियों के नौ भुवन हैं | ये सब शक्तियाँ निनेत्र हैं | सात करोड... | 
.... मुख्य मन्‍्त्रों का निवास मी विद्यातंत्व में ही है | इन मन्‍्त्रों की सात अधिष्ठात्री देवियाँ | 
... हैं, जो विद्याराज्ञी के नाम से प्रसिद्ध हैं | इनके नाम हैं--तिगुणी, अहावेताली, स्थाणु- 
...॑. मती, परा अम्बिका, रूपिणी, मर्दिनी ओर ज्वाला | इनमें से प्रत्येक का भुवन कमला- 
.. कार है एवं प्रत्येक के परिवार में एक अरब शक्तियाँ मल आम, पा 
../... शुद्ध विद्या के ऊपर ईश्वर तत्व का और उसके अन्तर्गत अष्ट भुवनों का संनि- 
...... वेश है। इन आठ अुबनों में शिखण्डी से लेकर अनन्त तक आठ विद्येश्र निवास... 
.... करते हैं। इन भवनों की स्थिति पूर्व दिशा से लेकर ईशान कोण तक क्रमशः एक के... 
.._ ऊपर दूसरा, उसके ऊपर तीसरा यों है। सब से नीचे अर्थात्‌ पूर्व दिशा में शिखण्डी का... 
.... स्थान है। उससे ऊपर अर्थात्‌ अग्निकोण में श्रीकण्ठ का स्थान है| उससे ऊपर अर्थात्‌... 
...... दक्षिण में त्रिमूर्ति का स्थान हैं । इसी क्रम से सबसे ऊपर अर्थात्‌ ईशान कोण में अनन्त... 
.. का स्थान है। अनन्त ही वि्ेश्वरों में सर्वप्रधान हैं। ये माया के अधिष्ठाता हैं और... 
..... समग्र मायिक जगत्‌ के इंशर हैं । सात करोड़ मन्‍्त्रों में से आधे अर्थात् साढ़े तीन करोड़... 
... मन्त्र परमेश्वर के नियोग से ब्क्मादि स्तम्बपर्यन्त जगत्‌ में अणुओं पर अनुग्रह करते हुए../“/्ः 
.. उन्‍हें शिवत्व-लाम कराते हैं। शेष साढ़े तीन करोड़ मन्त्र स्थित रहते हैं तथा आठ... 
._ विद्येबरों के अधीन रह कर उनके करणरूप में जीवोद्धार का कार्य करते हैं | विद्येश्वरों.. 
के नायक अनन्तदेव बामादि अष्ट शक्तियों से युक्त होकर असंख्य भगबिलों से 
समन्वित गुहारूपा माया के मस्तक पर स्थित शुद्ध विद्या में निवास. करते हैं। उनके कार्य रा 
-“गहन से छेकर निरय तक समग्र जगत्‌ की सृष्टि करना और अपने अधीन रुद्रों.. 
को सृष्टि आदि के कार्य में लगाना | ये बद्ध पुरुषों का उद्धार भी करते हैं, परन्तु यह 
वामादि अष्ट शक्तियों से नहीं होता | इस कार्य के लिए मनोन्‍्मनी नाम की नवम_ 
त्येक शक्ति का अपना-अपना भगवन्निर्दिष्ट कार्य है | इसलिए एक शक्ति 
के कार्य में हस्तक्षेप नहीं कर सकती | मायिक अणुओं के ऊपर इनका पूर्ण... 


“फर पर भी. | उनका स्थान रिक्त नहीं रहता | उस स्थान पर अनन्त के नीचे स्थित सूक्ष्म - हा 
आकर आसीन हो जाते हैं और अनन्त का कार्य करते हैं |इसका तात्पर्य यह है... 
दि माम पदों के अधिष्ठाताओं के नहीं | परमेश्वर के नियमानुसार... 


संसार-मण्डल और विश्वविस्तार हा हा मा, 


.. का व्यमिचार होता है, क्योंकि उस समय सभी विद्येश्वर एक ही क्षण में उपरास को... 

. प्राप्त हो जाते हैं । सभी का अधिकार एक ही क्षण में समास हो जाता है और उन्‍हें... 

... परम पद की प्रासिहों जाती है। ये सब शुद्ध अध्या के अधिकारी हैं । अष्ट विद्येश्वों 

.... का निवांण होते-होते उसके बीच में असंख्य जीवों का निर्वाण हो जाता है।  ा  । 

2 अध्वा माया से लेकर क्रमशः नीचे जाते जाते अवीचि अर्थात्‌ सबसे 

|... नीचे के नरक तक विस्तृत है। शुद्ध अध्वा का विस्तार अनन्त से लेकर क्रमशः ऊपर... 

। ; .... उठते उठते अनाश्रित शिव तक है।अश्यद अध्वा भव कहा जाता दै तथा झुद्द अध्वा 

”..... को अमव कहते हैं | भव तो हेय है ही, अमब भी देय ही है। अमव में स्थित किसी || 

.._ अणु का अशुद्ध अध्वा में जन्म नहीं होता यह ठीक है, परन्तु वह भी परम स्थान नहीं... 

_है। क्योंकि वहाँ मी अधीनता या नियोज्यता रहती ही है | इसीलिए. सिद्ध या मुक्त... 

.... पुरुष अभव अवस्था का भी त्याग कर अतिभव अवस्था में जाते हैं, जहाँ नकोई || 

!.......  नियोक्ता है और न कोई नियोज्य है एवं जहाँ परम शिव से नियोकतरृव या अमुत्र 

.. निवत्त हो जाता है तथा सिद्ध या मुक्त पुरुषों से नियोज्यता या किंकरता निबृत्त ही... 

.._ जाती है । उस स्थिति में किसी प्रकार का क्षोम नहीं रहता । न 

........ उसके ऊपर ईश्वर तत्व है। वहाँ पहला आवरण रुपावरण है, जहाँ धर्म, शान, 

...... वैराग्य तथा ऐव्वर्य रहते हैं | इसके अनन्तर सूक्ष्मावरण है, जिसमें वामा, ज्वेषठा तथा... 
..._ रोद्री के तीन भुवन हैं | जो छोग पाशुपत-बत का आचरण करते हुए जितेन्रिय होकर... 

.._. दिव्य भावापन्न हो जाते हैं ऐसे व्यक्ति जप, ध्यान आदि के क्रम से उक्त स्थान को 

: ग्राप्त होते हैं । 5 7 

.... इसके डनन्तर सदाशिव तत्व है। जिसमें एक के बाद एक कई विभिन्न 

... आदवरणों के नाम तथा विवरण यों है--(१) छुद्घावरण, यह ज्ञान तथा क्रियारूप युगल... 

......  वत्तियों का केन्द्र स्थान है। (२) विद्यावरण, यह भाव तथा अभाव का स्थानहै। 

.... (३) शतक्त्यावरण, यहाँ तेजेश और श्रुवेश्वर रहते हैं। ये दो स्थान मायातत्वस्थ प्रमाणा-... 

.... एक के परम पद हैं। इनके अनन्तर ४ प्रमाणावरणों के स्थान हैं | तदनन्तर ५ तेजस्बी...... 

..... आवरण हैं| तदुपरान्त ६ मानावरण हैं| वहाँ ब्रह्मा, रुद्र, प्रतोद और अनन्त के चार 


.... एकादश रुद्रों के स्थान हैं। तदुपरान्त हैं १० शुवावरण | वहाँ भी केवल एक... 
.....  भुवन है | इस स्थान में परथ्बी पर्यन्त समग्र विश्व और तदन्तर्गत सब पदार्थ भासित होते... 
..  हैं। यदि ऐसा न होता तो तत्‌ तत्‌ विषयों में इच्छा का उदय ही नहीं हो सकता | 
.. शुवावरणों के ऊपर ११ इच्छावरण हैं। अधिष्ठात्री 


.... १५०७ ........  / ़तुंत्रिक वाद्य में शाक्तदृष्टि 


.._ एवं गोद में (अंक में) रहती है इच्छाशक्ति | इसी इच्छाशक्ति के द्वारा वे पंचकइत्यरूप 
. ...... जगदव्यापारं का सम्पादन करते हैं। उनके चारों ओर पंचत्रत, षढंग, स-कलादि 
ता अष्टक, दस शिव तथा अशददछ रुद्र उनके आसन को घेरे रहते हे | पचत्रत का तातय 


.... य्योजात, वामदेव, अबोर, तत्युरुष तथा इंशान से है। षडंग मान्त्रिक लोगों का 


... अतिपरिचित तत्व है अर्थात्‌ हृदय, मूर्धा, शिखा, वर्म तथा दगख्र | स-कलादि अश्क 
... में हैं--स-कलछ, अकल आंदि आठ | दस शिव हैं--<“कार, शिव, दीप, कारणेश्वर 
..... आदि | अठारह रुद्रों के नाम हैं--विजय, निःश्वास, स्वार्यंमुव आदि | ये दस शिव 

...... ौैवागमों के प्रवरंक हैं और अठारह रुद्र भी ठीक उसी प्रकार अठारह रुद्राग्मो. 

... क्के प्रवर्तक हैं। ये दोनों मिलकर अट्लाईंस आगमों के नामसे प्रसिद्ध हैं एवं दक्षिण 


.....ः भारत में विशेषूप से प्रचलित हैं | 


आम .. सदाशिव का आसन सात करोड़ मन्त्रों से परिवृत तथा वामा आदि रुद्र-. | 
। ह शक्तियों से युक्त है एवं तारादि शक्तियों से सेवित है। यह आसन भी कमलाकार है, 

.._ पर इसके दल असंख्य हैं | सदाशिव के परिवार तथा आसन में जो शक्तियाँ तथा रुद्र.... 

.. हैं उनमें से प्रत्येक के अपने अपने परिवार में मायामलूविहीन, केवछ अधिकारमात्र.... 


5 ४ । . न्‍ विशिष्ट सबंज्ञ तथा सवशक्तिसम्पन्न असख्य करोड़ स्द्र विराजमान दें ! 


.. शान्यतीता शक्ति का स्थान है। उनके परि 
: हैं। उसके चारो[ओर असंख्य रुद्र 
में इस आवरण को बिन्दु कह्य गय 
स्थिति चार प्रकार की है कह चतुमूर्तिमय, शु 
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का सुशिवावरण के ऊपर है बिन्दु आवरण | यह एक प्रकार का कमल है, जिसकी... 

रा . प्रभा उज्ज्वल चन्द्रकिरणों के समान प्रतीत होती है। यहाँ शान्यतीत शिव और... 
रिवार में निवृत्ति, प्रतिष्ठा आदि चार कलाएँ....ः 
रुद्रशक्तियों के भुवन हैं | मतंग-पारमेश्ररगम 
य नाम का तल है। इसकी अव-.... 
स-कल और निष्कल | यद्यपि निदृत्ति 
त्ीर्ण होकर निर्मल है। स-कल होने... 


5 धंसार मण्डल और विश्वविस्तार व । 


हु . बिन्दु के ऊपर है अर्द्धचन्द्र | उसमें ज्योत्स्ना, ज्योत््नाववी, रसनावती, कान्ति-... 
. प्रभा और निर्मला नाम की पाँच कलाएँ हैं | अर्द्धचन्द्र के ऊपर निरोधिनी या निरोधिका..... 
.. है। उसमें भी पाँच कल्ाएँ हैं। उनके नाम हैं--रुन्धनी, रोधनी, रोदथी, शानरोघा व 6 
... और तमोपहा। अर्द्धचन्ध से छेकर जितने प्रमेय हैं वे सबके सब मन्त्रप्रमेय हैं।बे. ||... 
... सब क्रम से अधिकाधिक सुक्ष्म हैं। वास्तव में बिन्दु से मात्राभेद झुरू होता है।. 
.. जैसें--बिन्दु अर्वमात्रा है, अर्धचन्द्र बिन्दु की मात्रा का अर्धाश है अर्थात्‌ श४ है... ः ; 
....... निरोधिका की मात्रा है १८ | यह निरोधिका बिन्दु आवरण की अन्तिम भूमिहै।. || 
/.... ब्रह्मा, विष्णु आदि कारणवर्ग यहाँ तक आएरूढ़ हो सकते हैं, किन्तु इससे आगे नहीं... 
.. बढ़ सकते | निरोधिका ही उन छोगों की गति का निरोध कर देती है। निरोधिका......| 
का भेदन करने के अनन्तर सदाशिव का भ्रुवन प्राप्त होता है। सुशिवावरण इसका... 
... परम रुप है। अर्धचन्द्र तथा निरोधिनी वस्तुतः बिन्दु के ही प्रसर हैं। इसकेऊपर. 
..._ महानाद है। वह मन्त्रमहेश्वरों से परिवेष्टित है। उसके चारों ओर चार भुवन हैं... ]! 
. तथा मध्य में एक भुवन है। इन पॉँचों भुवनों के नाम हैं--इन्धिका, दीपिका, 
..._ रोधिका, मोचिका तथा ऊर्थ्बगा | मध्य में विशाल कमल है। उसपर उसके अधिषशता..... 
.. ऊर्ध्वेश्वर और ऊर्ध्वगा शक्ति विराजमान हैं। महानाद के ऊपर सौषुग्ग भुवन है।.... 
... उसके अधिणशता हैं स॒पुम्शेश और शक्ति है सुषुग्णा | सुषुण्ेश के एक ओर इड़ाहै 
.... और दूसरी ओर पिंगला है। सुषुग्णा से अधः और ऊर्ध्व अध्वा ग्रथित हैं। अप: 
अध्वा नादान्त से लेकर हैं और ऊर््व अध्वा शक्तिशिवात्मक है। नाद सुषुग्णा के - 
भीतर से अर्थात्‌ मध्य नाड़ी के आश्रय से अधःशक्ति द्वारा मूलाधार से ऊपर उठकर - 
ओर जाग्रत्‌ होकर प्राणात्मिका ऊर्ध्वशक्ति द्वारा निखिल जगतों का तत्‌ तत्‌ कारणों... 
..... के उल्लंघन-पूर्वक भेदकर सुषुग्णा नाड़ी के ऊपरी रन (छिद्र) से बाहर निकलता है।... 
..... इसी प्रकार नाद बहारम्त्र में स्थित होकर सब भूतों में नदन करता है अर्थात्‌ आत्म- जा 
.... प्रकाश करता है। इसका उच्चारण करने वाल्य कोई नहीं है। इसका चालन अपने... 
... आप होता है। इसमें घोष आदि भिन्न-भिन्न स्वभावों का उदय कमी नहीं होता, | । 
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के ऊपर ब्ह्मसत्थ नाम का आवरण है। इस स्थान के अधिशता 


... है। मोक्षप्रदान या मोक्ष का निरोध इन्हीं के अधीन है । 2 
ब्रह्मरन्ध॒ के ऊपर ऊर्ध्वकुण्डलिनी शक्ति का स्थान है। उसका आकार प्रसुप्त 


. भुजंग के तुल्य है तथा वह समस्त भु 


.. श्द्र ः हा .. तांजिक वाद्य में शाक्तदृष्ट 


... अनाश्रित शिव से यह पूर्व में स्थित है | शक्ति से व्यापिनी प्रथक्‌ है। यहाँ पर प्रश्न. 
.. हों सकता है कि व्यापिनी की स्थिति कहाँ है ! स्मरण रहे कि शक्ति तत्व ही अनाश्रित... | 
..... भुवन के नाम से प्रसिद्ध है, जिसका प्रपंच प्रथ्वी आदि समस्त भावराशि है। शक्तिन 
... तत्व का आश्रय लेकर शिवतत्व की स्थिति है, क्योंकि शिवतत््व की व्यापिनी>्ष 
.. शक्तितत्व में ही अवस्थिति है। अनाश्रित भुवन में चार दिशाओं में क्रमशः व्यापी, 
.. व्योमात्मक, अनन्त और अनाथ स्थित हैं | मध्य में है अनाश्रित भुवन, उसमें करोड़ों... 
......_ यूर्यों के तुल्य उज्ज्वल अनाश्रित देव विराज्मान हैं। तन्‍्त्र में मना का जो स्थान... 
......... बताया गया है वह न शिवतत्व के ऊपर है और न भीतर | बस्तुतः वह शक्तित्व में. 
....  है। वास्तव में अन्त हो जाने पर शक्ति का लय व्यापिनी में हो जाता है, व्यापिनी 
... का लय होता है अनाभ्रित में और अनाश्रित का लय होता है समनापद में। यह 
... समनापद ही साम्यपद या अहापद है। व्यापिनी पर स्थित अनाश्रित भुवन के ऊपर 
.....॑. पराशक्ति समना प्रतिष्ठित है। यही अखिल कारणों की कर्त्रीं है, यही क्रियाशक्ति है. 
..... और यही शिव से अधिष्ठित होकर अपने भीतर असंख्य अण्डों को धारण करती है।.. 
.........  छत्तीसवें तत्वरूपी शिव इसी समना शक्ति पर आरूढ होकर पंचक्ृत्यों का निर्वाह करते... 
मा प] न्‍ हैं| इन कृत्यों के सम्पादन में करण है समना और शिव केवल हेतुकर्ता मात्र हैं। हा हा 2. 
2, ४४. परन्तु इससे परमेश्वर का स्वातन्त्रय खण्डित नहीं होता, क्योंकि स्वयं परमेश्वर ही पने । । 
.. स्वातन्त्य से पहले झत्यातिश्त्यरूप में अपने को भासित करते हैं उस समय उनका... 
: नाम पड़ता है अनाश्रित | , परम शिव - का, निरपेक्ष होने के कारण, कतृंत्व विशुद्ध 
पारमार्थिक है ओर अनाश्रित आदि निम्नवती तत्वों का- कर्तृत्व अशुद्ध है, क्योंकि 
वह उपचारमूलक है। अनाभ्रित शिव परमशिव से अधिष्ठित होकर ही अपने से मिन्न 
कार्य के विषय में कर्तृतव रखते हैं। परम शिव की इच्छां से ही अनाशभितादि सृष्टि... 
ञआ आदि ग के कारण होते हैं। परम शिव अनाश्रितादि आत्मीय वर्ग को अपना स्वातन्त्य रा 


संसार-मण्डछ और विश्वविस्तार - रे १०३ ० । द । 


.... है | यद्यपि यह कथन स्थान विशेष के दृष्टिकोण से है तथापि इससे शाक्त इृश्कीण का... 
... परिचय मिल जायगा | पौराणिक साहित्य में चतुर्दश भुवनात्मक बह्याप्ड का परिचय... 
ही मिलता है भूलोक से लेकर सत्य लोक तक समग्र भलोक ( प्रथ्यीसहित ) और नीचे... द । | । 
के अधोशुवन पातालादि उसी के अन्तर्गत हैं। पातंजलदर्शन के विभूतियाद में जहाँ... 


. सूयसंयम से भुवनों के ज्ञान के विषय में कहा गया है वहां इन्हीं सब भुवनों से शात्ोका 


... अभिप्राय है यह समझना चाहिये रन्तु आगमों से पता चलता है कि इन सब भुवनों । गम क - | 


.... से अतिरिक्त ओर भी बहुत से भुवन हैं | वास्तव में भुवनों की संख्या अनन्त हैं। 
..... मुख्य-मुख्य जुबनों की संख्या भी कंम नहीं है। असल बात यह है कि पुराणों में केबल... 

. ....  पृथ्वीतत््व के अन्तर्गत भुवनों की ही गणना है एवं उन मुबनों की समष्ठि का बल्लाप्ड . 
... के नाम से वर्णन किया गया है। परल्तु तान्त्रिक वाक्य से पता चलता है कि प्रृध्बी- 
.. त्व से बाहर भी विश्व का विराट विस्तार है। पूर्वपदर्शित भुवनविवरण से यह... क्‍ 

.. स्पष्ट हो जायगा कि ए्रथ्वीतत्व के अनन्तर अन्यान्य तत्वों में भी भुवन हैं एवं अप्ड 

. भी केवल ब्ह्माण्ड तक ही सीमित नहीं हैं | ब्ह्माण्ड-संख्या में अनन्त हैं, यह तो सर्वत्र... 

नामसे प्रसिद्ध अष्ड ७" ४ 
.. * भी विद्यमान हैं। प्रकृत्यण्ड वैसे ही असंख्य हैं जैसे कि ब्रह्माण्ड। एक-एक प्रकृ॒लरष्ड 
...._ में असंख्य बह्याण्ड विद्यमान हैं | जलत्व से लेकर प्रकृतितत्व तक के तत्वों कौसमष्टि से... 
... प्रकृत्यण्ड बनता है। एकमात्र माया या मायाण्ड के भीतर असंख्य प्रकृत्यण्ड रहते हैं।.*.. 

.. जैसे एक ही समुद्र के अन्दर असंख्य लहरें या बुद्बुदादि की स्थिति होती है, ये भी 

वैसे ही हैं| अतएव माया के अन्तर्गत या मायाण्ड के भीतर नाना प्रकृत्यण्ड हैं और 
.. प्रत्येक प्रकृत्यण्ड के भीतर नाना अह्षाण्ड हैं। मायाण्ड पुरुष से लेकर पाँच कब्चुक 
... तथा उनकी कारण माया से बना है। माया से बाहर ज्योतिर्मय झुद्ध सच्वात्मक्ष.... 
.. शाक्ताण्ड है। यह अखण्ड शुद्ध विद्या, ईश्वर तथा सदाशिव--इन त्वों से बना है।.... 
ब्रह्माण्ड या पार्यिवाष्ड के अधिष्ठाता ब्रह्मा हैं, प्रकृत्वण्ड के अधिष्ठाता विष्णु और 
पा रा मायाण्ड के अधिड्ञाता रुद्र हैं। यहाँ तक माया का राज्य है | इसके उपरान्त शाक्ताण्ड 


किक, 


. प्रसिद्ध ही है। परन्तु ब्रह्माण्ड से ऊपर अह्याण्डमिन्न प्रकृत्यण्ड 


ज्ह्प्ड .... तंत्रिक वाड्य में शाक्तदष्टि 


.. शान्तिकला में शुद्ध बिद्या से लेकर शक्तितत्व पर्यन्त तत्व विद्यमान हैं। वहाँ के अण्ड 
का नाम शाक्ताण्ड है | ब्रह्माण्ड का उपादान प्रथिवी तत्व है, अतएवं भू: भुवः छोक से. 


. लेकर सत्य लोक तक सभी भुवन प्रथिवी कहलाते हैं। एक एक अण्ड एक एक कछा.. 
... का समव्याप्तिक है। विभिन्न भुवनों में जो अपने अपने गणों में अनुब्ृत्त हैं और दूसरे... 
. वर्गों से व्याबत्त हैं उनका नाम तत्त्व है। इसी प्रकार सब तत्तों में जो अपने वर्गा में 


' _अनुब्त्त और दूसरे वर्गों से व्यावृत्त हैं उनका नॉम कला! है। किसी किसी का इस 
....._ विषय में मतमेद है। बे कहते हैं कि तस्तों की सूक्ष्म शक्ति ही कछा कहलाती है, 
. > जैसे कि प्रथ्वी की धारिका शक्ति उसमें अनुगत है एवं बहिसुख भाव आत्यन्तिकः 


.... होने पर जो निवर्तन करती है अर्थात्‌ आगे बढ़ने नहीं देती वह है निबत्तिकका। : 


रा जल से लेकर प्रथिवी पर्यन्त २३ तत्वों में भेदब्यवहार की स्थापना करने वाढी जो... 


... बला है वह प्रतिष्ठा कहछाती है अथवा (मतान्तर से) आप्यायनी कला प्रतिष्ठा है। 
. पुरुष से लेकर मांया पर्यन्त संकुचित आत्मभाव का ज्ञापन करने वाली कला ही... 


...  विद्याकला है। शुद्ध विद्या से शक्ति पर्यन्त मायीय पद का उपशम करने वाली कला हे 
..॑. हीं शान्तिकछा है। इससे अतीत जो कला है, वही शान्त्यतीता कला है। कला के _ 
... विषय में मतभेद रहने पर भी दोनों मतों में विशेष अन्तर नहीं है, क्योंकि इन दोने 


..... मतों का रुथ्ष्य शक्ति के ऊपर है। किसी के मत में कछा-विभाग सकितिकमात्र है, 
..... क्योंकि दीक्षादि व्थापारों को समझने की सुविधा के लिए यह परमेश्वर से कव्पित है। 


। पहले यह कहा गया हैं कि एक अण्ड की व्याप्ति एक कला व्याप्ति के बराबर रा .ः 
है | परन्तु यह विषय विचारणीय है कि जहाँ अण्डों की समासि हो गई वहाँ मी कछा- 
विभाग की समाप्ति नहीं होती, क्योंकि शक्ति के ऊपर अर्थात्‌ शिवतत्व में मी कछा है, 
जिसका नाम शान्त्यतीता कला है । शिवतत्त में का अब यू हे परन्तु परस शिव में . 2 ः | " हा । 
कला नहीं है। वही निष्कल अर्थात्‌ परम पद है। एक विषय और मी ध्यान देने... 
योग्य है। वह यह कि शाक्ताण्ड के बाद फिर अण्ड नहीं है, पंरन्‍तु मुबन हैं, क्योंकि 


बिल, 


2 विद्व की सृष्टि तथा स्थिति के विषय में संक्षेपतः कुछ चर्चा की जा चुकी है।.ः 
._ ख्िति के अनन्तर उपसंहार के विषय में मी कुछ कहना उचित प्रतीत होता है। संहार 
.. और प्रढ्य ये दो शब्द ग्रायः समानाथंक हैं | देह आदि जन्य पदार्थों का अपने कारणों... 
|... में लीन हो जाने का नाम ही संहार है। व्यश्टिष्टि से यदि देखा जाय तो ग्रारब्ब 
|... कर्मों का परिक्षय हो जाने पर स्थूछ शरीर का नाश होता है। विशान, योग, संन्यास... 
.  . आदि के द्वारा सर्वकर्मक्षय हो जाने पर सूक्ष्म देह का भी लय हो जाता है। विश्व की 
.. स्थिति के समय भी किसी किसी के सूक्ष्म शरीर का विलय हो जाता है । 7 | 
.......... मतंग आगम के अनुसार उपभोग का क्षय होने पर देहान्तरूप प्रढय होता... 
..  .. है, परन्तु उस समय त्िलोकी का नाश नहीं होता, पर कालान्तर में त्रिछोकी को नाश 
... भी हो जाता है। अशुद्ध जगत्‌ का लय माया-शक्ति में होता है ओरं शुद्ध जगत्‌ का 
- लय कुण्डलिनी में होता है। तीनों ल्ोोकों का विनाश काल्गग्नि से होता है। उस समय 
.... भुवनेश्वर रुद्र अपना अपना स्थान त्याग कर सूक्ष्म शरीरसे परमेश्वर के स्वरूप में... 
.. प्रविष्ट हो जाते हैं | अन्याग्य सब शुद्ध देह से जन लोक में चले जाते हैं और वहाँ... 
.... अचेतनावस्था में स्थित रहते हैं । महल्लोंकनिवासी मी उस समय जनलोक में निवास 
ह आगम की दृष्टि से सृष्टियाँ असंख्य हैं | जैसे सृष्टियाँ असंख्य हैं वैसे ही प्रढव॒..... 
हा ज्ञान के लिए चार मुख्य प्रल्य माने जाते हैं | हम 


दा अ  3अ कक कट कर की अल मच 
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के सृष्षिकर्ता अह्षा या श्रीकप्ठ हैं और स् संहारक कालार्नि है । पौराणिक साहित्य में इस... 
...  ब्ह्माण्ड का लय ही मुख्य या महाप्रलय माना गया है। अन्यान्य छोटे-मोटे गछय इस 
। रा : महाप्रत्वय के ही अन्तर्गत माने गये हैं । सहखों प ब्रह्माण्डों का अस्तित्व सब शास्त्रों में 


ट १५६. क्‍ ... तांत्रिक वाझआय मैं शाक्तरृष्ट 


..._तमोशुण निगल जाता है| साक्षी केवछ जज्ञान के आश्रित रहता है । उस अज्ञान 
जा ््का विजम्मण होने पर खूाष्ट का पुनः प्रवर्तन होता है | इसी का नाम नित्य प्रत्य है 


..._ थह जीव की रात़िरूपा निशा है, परन्तु जब रजोगुण के अधिश्ठाता खश्िकर्ता अह्मा निद्वित.. 
... होकर ( तम के प्रभाव से ) सत्वमय पुरुष में विलीनावस्था को प्रात होते है तब _ 


... जिल्मेंकी का नाश होता है, क्योंकि यह कर्म से साध्य है। कर्म रजोगुण से उद्भूत 


! हे 5 हेता है, रज उस समय लीन रहता है | चार हजार युगों के अन्त में जब ब्रह्म के दिन. 
..... का अवसान होता है तब इस प्रकार की स्थिति आती है| इसका नाम है कल्पप्रलय, 


.. परन्तु जब प्रक्ृतिपर्यन्त सब कार्यों का लय होता है तब वह प्राकृत प्रढ्य कहा जाता... 


द रा है और युगपत्‌ सब जीबों की म॒क्ति को आत्यन्तिक प्रलय कहते हैं | प्राकृत पल्य में... 
; अद्यमण्ड का नाश ह्ठां जाता है | सब काये झपने अपने कारणों 8 । ढीन द्दो जाते है 5 डे 


४ : न्‍ .._ समग्र सृष्टि संकुचित होकर प्रकृति में लीन हो जाती है एबं प्रकृति परमात्मा में ढीन हो क्‍ से क्‍ 
. जाती है | प्राकृत प्रत्य का यही स्वरूप है। किसी शास्त्रीय अन्ध में इस प्राकृत प्छथ. 


... को ही 'महाप्रल्य! संज्ञा दी गई है | यह प्राकृत प्रढय का कालिक रूप है, परन्तु अका- - 
.... लिक प्राइ्त प्रल्य भी होता है। यदि कोई पुरुष उस अवस्था में द्रश बन कर रह सके 
. तो उसकी दृष्टि के सामने परम पद का दर्शन अबध्य ही होता है। किसी-किसी ग्रंथ 


....  ( पुराण संहिता अ० ४ ) में लिखा है इस अकालिक प्रल्य में ही नित्य वृन्दावन या हा का 


भगवान्‌ के नित्य धाम का दशन हो सकता है । 


होता है | इसका नाम है मन्वन्तर-प्र्य | नैमित्तिक प्रत्य में द्रह्मा सोये रहते हैं ओर. 


महासृष्टि है। शक्त्यण्ड तक का प्रल्य- हर 


चौदह मनुओं के राज्यशासन के अस्त में ठीक उतनेही समय का प्रत्य.._ 


नारायण भी अनन्त-शय्या में शयन करते हैं | ब्रह्मा का आयुष्य काल द्विपरार्ध नामसे... 
._ प्रसिद्ध है, जिसके अन्त में प्राकृत प्रत्य होता है. (द्रव्य भागवत स्क० १९ अ० ४)। रा 


धर रे बात हुई, परन्तु उसके ऊपर शुद्ध । हा 
जिसमें सृष्टि त था सहार : नी कार्य अधोर के द्वारा रा. ४ 


..... प्रल्यकाल में जब प्रथिवी आदि तत्वों का छय होता है तब ब्ह्मादि लीन होते... 

.. होते मायान्त के अध्या में लीन हो जाते हैं | मायातत्व का लय हो जाने पर ये परम पद... 

को प्राप्त होते हैं । जो छोग शुद्ध अध्वा में विद्यमान रहते हैं, उनका परम शिव में लय... 

होता है। इसी प्रकार सब तत्वेश्वर लीन हो जाते हैं | नूतन सृष्टि के समय इन तस्वे-...... 

.. ख्वरोंके रिक्त खान पर नूतन अधिकारी पुरुषों की नियुक्ति होती है । जो लोग ततू ततू 

. पर्दों के अभिलाषी रहते हैं अथवा जो परमेश्वर के इच्छामात्र से अनुग्हीत होते हैं. |... 

. उन्हीं की जन स्थानों में नियुक्तियों होती हैं | ये छोग पूर्ववत्‌ ब्रह्मा, विष्णु आदि नामों. 

.... से प्रसिद्ध होते हैं। ब्ाह्मी शक्ति अधिकारपद प्राप्त कर जिस आत्मा में अधिष्ठित होती... .- 

... है वह आत्मा ब्रह्मा के नाम से प्रसिद्धछाम करता है तथा ब्रह्मा केअधिकारका 

. पाल्‍न करता है | मूल में परमात्मा की इच्छा ही प्रधान है । सभी शक्तियों के विषय 

यही बात है।.... पा 

.......  आह्ी आदि अनन्त वक्तियाँ फ्मेश्वर की ही शक्तियाँ हैं जोसर्वदा उन्हीं मेँ... 

.... रहती हैं। परन्तु अनन्तशक्तियुक्त होने पर मी वे जब जिस शक्ति को ( अन्य शक्तियों 

.... को बबाकर ) प्रकट करते हैं, उस समय उसी का प्रकाश हेता है |  । 

3 ये जो अनन्त सृष्टि और प्रल्यों के खेल हो रहे हैं वे वास्तव में विशालआण- 

.. समुद्र के केबल एक दें में हैं। आगम में निरन्तर समझाया गया है किसंविदूह्दी 

....  सप्य्युन्मुख अवस्था में प्राणरूप में परिणत होती है और इसी प्राण के ऊपर ही समग्र... 

.. विश्वचित्र का अंकन होता है। इसलिए स्मरण रखना चाहिए कि प्राण विशाल होने... 

...॑. पर भी संवित्‌ के ही अन्तर्यत है। यह संवित्‌ परिमित आत्मस्वरूप और तत्‌ तत्‌ लीछादि 

.... आभासमय है| इसकी स्थिति निरामास चिन्मात्र में है, जिसका देवी परा परमेश्वरी के... 

|... रूप में, शाक्तागम में, वर्णन किया जाता है| 0 

हम काल्गत सब वैचित्र्य संवित्‌ के अधीन हैं। लय तथा उदय भी संबित्‌ के .. 

.... / स्वात्न्च्य से होते हैं। ये क्रियास्वरूप हैं और इच्छामात्र में प्रतिश्ित हैं | यह क्रिया- 

..._ शक्ति बाह्य दृष्टि से काल्यक्ति कही जाती है | काल्शक्ति का कोई नियत रूप नहीं है।* 

22507 .' _ जहाँ एक क्षण की मात्रा का स्फुण होता है वहीं एक वर्ष का भी स्फुरण होता है।. 
....._ अहाय जह्याण्ड के अधिष्ठाता हैं, यह हम पहले कह चुके हैं। अपने परिमाण से... 


 । यु के पूरे सौ वर्ष बीतने पर होता 
.. . है। पू्व॑बत्‌ विष्णु की पूरी आयु रुद्र का एक दिममात्र है। रुद्र की भी आयु अपने 


...... आान से सौ वर्ष की है| रुद्र का देहावसान हो जाने पर बक्याण्ड का विनाश हो जाता 
...._ है | उस समय कालाग्नि रद्र कांन्‍् ते हैं। इसो प्रक्रिया के 


१९८... तंत्रिक वाद्य में शाक्तदष्ट 


बुड्धितत्वस्थ हैं, सत्य छोकस्थ नहीं हैं। अतएव गुणतत्वगत शतरुद्रों के दिनान्त में 
: बुद्धित्त्वस्थ ब्रह्मा का संहार होता है। रुद्र के दिन के आरम्भ में ब्रह्मा की सृष्टि होती _ 
... है। रुद्र के एक वर्ष में ३६० ब्रह्माओं के सर्ग और संहार हो जाते हैं । इसीलिए रुद्र की... 
...._ सौवर्ष की आयु में छत्तीस हजार अह्माओं के जन्म और रूय होते हैं। यह अव्यक्त.. 
. का एक दिन है जैसे पहले कहा जा चुका है। अर्थात्‌ गुणतत्वस्थ रद्रोंके सो वर्ष... 
.  अव्यक्त रुद्रोंके एक दिन के बराबर हैं। इसी प्रकार शक्तिपर्यनत समझना चाहिये। 
..... अव्यक्त में सृष्टि और संहार साक्षात्‌ श्रीकण्ठ करते हैं, अह्मादि द्वारा नहीं कराते | 


हा प्रकृतिगर्भस्थ सब अधिकारी पुरुष ही अर्थात्‌ ब्रह्मादि तत्‌तत्‌ मुबनेश्वरूूपी | 
। ः हे ' हे -रुद्र अव्यक्त या मूल प्रकृति में श्रीकण्ठ के साथ रहते हैं। प्रजा, प्रजापति, पितृगण, 2 
......_ मनु, ब्रह्मवादी, सांख्य सिद्ध आदि सव वहीं रहते हैं। ब्रह्मा में परशक्तिपात न होने 
.. पर ब्रह्मा की अवस्थिति मी ऐसी ही है और परशक्तिपात हो जाने पर ब्रह्मा को परा- 
... मुक्ति प्राम हो जाती है। बुद्धि का निम्न भूमियों में कर्म निदृत्त हो चुका रहता है, 
..... इसलिए, ब्रह्मा उस समय भोगहीन रहते हैं अर्थात्‌ मोक्तृमाव से नहीं रहते। यह 
..... अज्ञानावस्था की बात है, ज्ञान प्राप्त होने पर आत्मतत्व का साक्षात्कार हो जाने के... 
...... कारण अधिकार-निवृत्ति हो जाती है और शिवत्व-लाम हो जाता है। जितने मुवनेश्वर 
.... हैं उन सभी के विषयमें यही बात है । 


.._ यह अवान्तर प्रत्य की बात है | ब्ह्माण्ड-डय की बात पहले कह चुके हैं। 
प्रकृत्यण्ड लयकी बात आगे कही जायगी । अव्यक्त की जो रात्रि है, उसीका नाम... 
00007 0 कह है | आगम का मत है कि सांख्य आदि के विज्ञन से जिन लोगों ने का ० 
हे ५ रे तिद्धि प्रात को है उनका परम मोक्ष नें होने के कारण. अव्यक्त का अंभिनव द्नि । है हे "० का 
. / आरंभ होने के साथ ही उन्हें जन्म ग्रहण करना पड़ता है | श्रीकण्ठ स्वयं ही इन लोगों. ४ हा हा 

. की सृष्टि करते हैं | श्रीकण्ठ की अव्यक्त केशत वर्ष की आयु है, यह नियतिवासी | 
2, देवताओं का एक दिन-मात्र है। बुद्धिस्थ ब्रह्मा की सृष्टि और छय ७२०००३६० बार मा) 
... होने पर श्रीकण्ठ की आंयु पूर्ण होती है। नियतिस्थ वामदेव आदि के 
_तस्ववासियों का एक दिन है। काव्तत््ववासियों के सौ वर्ष रा 


! जाता है तथा अहल्ता में विश्वाम 
प्राण की प्रधानता निवृत्त हो जाती है।. 


विश्व-संहार मा 


|... थह प्राण नादरूपी है यह पहले कहा जा चुका है। इस अवस्था में नादात्मक प्राण का... 
.... उपशम तो होता ही है, साथ ही साथ बिन्दु आदि संवबित्‌ भी शान्त हो जाती है।  ] 
मानों गत आल आम | 


_ प्राणगर्भस्थम्रष्यत्र विश्व सोघुस्णवर्प्सना । 
प्राणे ब्रह्मबिले शानते संविदृष्यवशिष्यते ॥ 
अंशांशिकालोप्येतस्था: सूक्ष्मसूक्ष्मतरों छग्रः 


लक एक सौ पराद्ध ईंश्वरकाल से सदाशिव का एक दिन होता है। उनकी रात्रि... 
... का परिमाण भी उतना ही है। सदाशिव की रात्रि ही वास्तव में महाप्रढव है। उस... 
. समय शुद्ध अध्या का भी संहार हो जाता है। सदाशिव अपने काल के अन्त में बिन्दु, 
.._ अर्धचन्द्र तथा निरोधिका का अतिक्रमण करते हुए चराचरअहणपूर्वक नाद में 
. लीन होते हैं। नादान्तबृत्ति द्वारा अर्थात्‌ नादान्त भूमि प्राप्त कर अकस्मात्‌ ब्रह्मबिलछ 
.. का मेदकर (सुषुस्णा मार्ग से) अपने काल के अन्त में शक्तितत्त्व में लीन हो जाते 

. शक्तितत्व का एक रात्रिदिन सदाशिव की आयु का परिमाण है अर्थात्‌ सदाशिव की... 

. जो आयु है वही शक्तितत््व का एक दिन है | अपने काल के अन्त में शक्ति व्यापिनी 
.. में लीन हो जाती है। शक्तिल्य का काल व्यापिनी का एक रात्रिदिनहै। व्यापिनी 5 
...... का लय अनाश्रित में होता है। एक करोड़ परार्ड शक्तिकाल अनाश्रित का एक दिन _ । 

.... है परन्तु अनाश्रित भी अपने मान से एक परार्द्ध कार तक स्थित रहते हैं। उसके... 

पश्चात्‌ समना में उनका लय हो जाता है | रा 
....।ै.....- समना का यह पद साम्य' नाम से प्रसिद्ध है। यह साम्यरूप काल नित्य. 
.... है | यह समना शक्तिस्पी है | महाप्रतय में मी समना शक्ति का नाश नहीं होता, इसी. 
.... लिए यह नित्व है | इसे साम्य कहने का तात्पर्य यह है कि इसमें प्रथ्वी से लेकर अना- | 
.. श्रित शिवर्पर्यन्त ३६ (छत्तीस) तत्त्वात्मक विश्व अभिन्न रूप होकर रहता है | यहाँ मेद...... 
.. का स्फ्रण नहीं होता तथा किसी प्रकार की कलना भी नहीं रहती | जब शक्ति पर्वनत 

... विश्व का संहार हो जाता है तब अणु एक साथ समना में जाकर रहने छगते हैं। 
.... यही व्यापकतम साम्य है। यही परबह्म भी कह्य जाता है। वस्तुतः यह साम्यस्पी 


.._ साम्यकाल से ही निमेष और उन्मेष के क्रम से त्रुटि से पराडंपर्यन्त प्रसर या विस्तार. . 
... होता है। उस्मेष होता है ईश्वर अवस्था के अधिष्ठान से और निमेष होता है... 
2 | _सदाशिव अवस्था के अधिष्ठान से। शक्तिपर्यन्त महाप्रलय हो जाने पर भी अणुओं को हे ह 


सामरस्य या महामिलन 
(१) 


पेज “सामरस्य” शब्द से साघारणतः साम्य या समभाव की प्रतीति होती है । दो 
..... या बहुत भाव ज्स दृष्टि से भासते हैं, उसी दृष्टि से दो या बहुत भाव नहीं भी भास 
.... सकते हैं। एक से अधिक सद्‌ वस्तुओं का स्वीकार करने पर ही उनमें अवस्थामेद 
.. से वैषम्य और साम्य दोनों ही स्वीकार करने पढ़ते हैं। वेषम्य पूराहों सकता है, 
.. आंशिक भी हो सकता है और वैषम्य बिलकुल ही नहीं, ऐसा मी हो सकता है।.... 
...वेषम्यथ जिस अवस्थामें नहीं रहता वही अवस्था साम्य के माम से अभिहित होती है। 
.....  वैषम्य के साथ-साथ तरज्ञ का उदय होता है, वेषम्य के अमाव में निस्तरज्ञ शान्त 
....... भाव से खिति होती है। किन्तु ये दोनों ही आवर्तनशील अवस्थाएँ हैं-वैषम्य के... 
..... बाद साम्य और साम्य के बाद वैषम्य कालूचक्र के आवर्तन से अपने आप उदित होते... 
... हैं| इसका हेतु यह है कि साम्य के भीतर वेषम्य का बीज रिहित रहता है, इसलिए... 
. बह बीज समय पाकर अड्डूरित होने लगता है तभी साम्ब-मज्ञ हो जाता है। कारक... 
की परिणति से बीज पक्र होता है और क्रमशः स्थूलता ग्रहण करने के कारण वैषम्ध 
का आविर्भाव होता है--सष्टि इसी का नामान्तर है। वैसे ही वेषम्य के अन्दर साम्य-..... 
बीज भी रहता है--इसलिए किसी-न-किसी समय वह बीज पक्क होकर साम्य के उदय | 
[कारण बनता है । इसी का नाम प्रत्य या संहारहै | 5 
दोनों ही स्थलों में खिति का अभाव है। किन्तु स्थिति भी 


-साथ क्रिया करती है, इसलिये दोनों 6 | 
स्वरूप क और ख नाम के दो 


... विकर्षण करता है या उसे ठेलता है। अतः कं ख को खींचकर स्वयं अपने स्थान... 
.. पर नहीं रह सकता, दूर चला जाता है। वैसे ही जब ख क को अपनी ओर ....्ः 
.. खींचता है तब क उसका विकर्षण करता है, इसलिए ख भी अपने स्थान से दूर... 
. हट जाता है| किन्तु अधिक दूर जा नहीं सकता, फिर के उसको खींचता है।. “| 
.. निरन्तर यह व्यापार चल्ता रहता है। यही प्रकृति के राज्य में गुणों का खेल है।.......... 
.. प्राणी के शरीर में अजपा के मध्य इसका परिचय पाया जाता है।इस खेल का... 
.. विस्तार विश्वव्यापी है | इसके बाहर जाना ही मनुष्य-जीवन का उद्देश्य है।..... 
आज किन्तु बाहर जाने का उपाय क्या है! उपाय है दोनों बिन्दुओं के मध्य... 
.. एक साथ आकर्षण क्रिया का उन्मेष अथबा एक बिन्दु के आकर्षण के समय... 
. दूसरे बिन्दु की विकर्षणक्रिया को बन्द रखना। दोनों ही कियायें फल्प्रदहैं। 
. परन्तु दोनों में भेद है | प्रथम उपाय से. मध्य बिन्दु की प्राप्ति होती है, इसलिए. 
... अव्यवहितरूपसे योग संघटित होता है | किन्तु द्वितीय उपाय से जरा व्यवधान 
.. से क्रमशः योग संघटित होता है। अर्थात्‌ प्रथम उपाय से क और ख परस्पर... 
... आउकृष्ट होकर बीच में सफलता प्राप्त करते हैं | यही योग है। इसमें किसी को भी...“ 
.. प्रधानता नहीं रहती, इसलिए, यंह निरपेक्ष समता है--दोनों ही समान हैं | दूसे....रः 
.... प्रकार में क ख का आकर्षण करते समय यदि अपने स्थान से विचकित नहो तो... 
.... क और ख का योग सिद्ध होता है तब व्यवधान हट जाता है। किन्तु यह गुण... | 
... और प्रधान भाव से रहित न होने के कारण सापेक्ष समता है। पर एक बार ककी 
प्राधान्यनिमित्तक समता के बाद दूसरी बार ख की प्राधान्यनिभित्तक समता की 
... प्राप्ति होती है। इस प्रकार बार बार होते रहने पर चरम अवस्था में दोनों का प्राघान्य॒._ 
... या अप्राधान्य समान हो जाता है, इसलिए निरपेक्ष साम्य आविभृत होता है, यही... 
7०7 सामरस्व है। मा 
मा इस समरस अवस्था को अद्वय अवस्था भी कहा जाता है | क्योंकि तब दो या... 
.. बहुतों का वैषम्य या भेद तो रहता ही नहीं, वेषम्य का बीज भी नहीं रहता | यह... 
.. चिदानन्दमयी अद्गेतनिष्ठा है, इसमें सन्देह नहीं । 0०० ० 
|, किन्तु इसकी भी परावस्था है। उसको किसी नाम से अमिहित नहीं किया 
हा] जा सकता | वह बुद्धि के अतीत, विचार के अतीत, ध्यान के अतीत, अव्यक्त और 
2" । स्वयंप्रकाश श है। वह निर्विकल्प निरुत्थान नि्॑न्द्र स्थिति है। 
......... इस बात को प्रकारान्तर से और भी साफ करके कहता हूं। पूण सत्य के _ 
.... सम्बन्ध में मनुष्य की भाषा से कुछ कहना बनता नहीं | किन्तु यदि कहना ही हो तो. 


के . डर " द क्‍ 32 ऐह ५ .. तांत्रिक बाझआय में शाक्तदष्टि 


0 परतहा, परशिव, पूर्ण आदि शब्दों द्वारा उसे लक्ष्य किया जाता है। सत्र ही आम 0 ह 

.... बह है, गुप्त रूप से मनुष्य के शरीर में भी है | गुप्तत्प से है इसलिए कह रहा हूँ कि... 

...._ जहाँ वह है वहाँ वह वही होकर है । बह कुल, गोत्र, जाति और वर्णमय होकर भी उनसे... 

... रहित है | पिण्ड में स्थित परब्रह्म का पिण्ड से अलग कर वर्णन नहीं किया जा सकता |... 

.. निष्कल और सकल सभी तस्व उससें हैं, समी वही हैं।इन सबको नित्य लीछा के... 

..._ रुप से जब बह प्रकट करते हैं तब उनमें इच्छा का आविर्माब द्ोता है।यह इच्छा... 

.. इच्छाहीन की इच्छा होने से. वास्तव में स्वातन्त्य का ही विल्ासमात्र है| दा कक! 

...../..... इस महाघन तत्वातीत त् में तब शक्तिया चित्‌-शक्ति प्रक८ होती है। यह... 

.... निरंश की नित्य अंश स्वरूप है और अंश भी उसे कह्य नहीं जा सकता | यही प्रसिद्ध 

.... शिव-शक्ति का स्तर है, जहाँ निराकार मायाहीन परम तत्व अपने खरूप में विराजमान... 

. रहते हैं। व | 

रा, तत्वातीत स्थिति का वर्णन कोई कर नहीं सकता | तंब अपने को खबं देखा-....... 

... . सा नहीं जाता, पहिचाना भी नहों जाता--महाश्वन्य भी तब नहीं रहता, कोईभी 

... - नहीं रहता, यहाँ तक कि महा इच्छा भी नहीं-ली रहती। इसके पश्चात्‌ इच्छा का । 

.....  उम्मेष होनेमात्र से आत्मा के आभ्यन्तर स्थल से चिद्विभूतिया चित्‌ शक्ति का... 

.... . विकास होता है। चित्‌ शक्ति से क्रमशः पाँच शुद्ध तत्व, अष्ट तनु और अण्ड, ब्रह्माण्ड... 22० 
.. आदि कालकत्पित प्रपश्न की उस्त्ति होती ््ः मा 

...... पर शिव से चित्‌ शक्ति का आविर्भाव किस अकार होता है यह बहुत लोगों के... 

लिए, एक समस्या है | योगी छोग कहते हैं, परम शिव में खातम्त््यरूप निराकार जो... 

_परा शक्ति है उसके साथ पर शिव के अभिन्न संयोग से चित्‌ शक्ति का आविर्भाव होता... 

है। चित्‌ शक्ति विश्वजननी है, अहम! की भी जननी है | यह अहम! चिदणु, चिदंश..... 

और शिवशरण है एवं त्वम! चित्‌ शक्ति है अथवा अहम? की जननी है । पा ४, 


यह ज्ञानदृष्टि अपनी आननन्‍्दावस्था है| इस स्थिति में शिव. 
अंश को देखते हैं एवं शरण हुआ अंश जो शिव या अंशी 


सामरस्य या महामिलन...... ० 5 हह३ । 


.._ भ्रपश्ज का उदय होता है। सृष्टिकाछ में अपने स्वाभाविक पिण्ड अथवा काया को... 
. भूल कर मिथ्या पिण्ड धारण कर एक जीव जन्मग्रहण करता है । यह जीव मिथ्या..... 
... पिण्ड में, ज्ञानी हो कर मी, अपने खरूप को भूल जाता है | तब इस मिथ्या पिण्ड में.“ 
.... अमभिमान होता है, बाद में परतह्म को खोजना आरम्म करता है | किन्तु इसे भी खण्डित.... 
.._ ज्ञान जानना चाहिये | तब पर ब्ह्म आत्मा में व्या होते हैं अथवा प्रतिबिम्बित होते हैं।.| 
: प्रतिबिम्बभाव पर ब्रह्म को मिगल डालता है | इस प्रकार माया का प्रभाव बढ़ता है।्ः 
... जन्म जन्मान्तर इसी तरह कट्जाते हैं। अन्त में वैराग्य प्रबल और विवेक उज्ज्वल 
.. होने पर सदगुरु की कृपाइष्टि उसके ऊपर पड़ती है। जो जीव कारण से सूक्षहोकर 
..._ स्थूल में पतित हुआ था अब उसके सामने उद्धार का मार्ग खुल गया | , 
... मार्ग क्या है! जीव आत्मविस्दृत होने पर भी वास्तव में चित्‌-शक्ति 
.... का ही अंश है, इसलिए बह चिदणु है। वह मायाराज्य में जड़भाव में डूब गया है, |. 
..._ फिर उसे उसी चितशक्ति में लौयना होगा | एक ओर शिव और उनकी शक्ति है, 
.. दूसरी ओर जीव और उसकी शक्ति है | सदगुरु की कृपा से जीवशक्ति जाग्मतू होकर 
..... भक्ति के रुप में परिणत होती है और ऊर्घ्वमुख होकर प्रवाहित होती है। कुण्ड... 
.. लिनी प्रबुद्ध होकर मध्यमार्ग का अवलम्बन कर स्वतः ही ऊर्ध्ध की ओर संचाल्ति..ः 
..... होती है। ज्ञान और भक्ति का विकास वास्तव में इस ऊध्बंमुखी शक्ति केविकासा. 
. काहीनामान्तर है।यह विकास स्तर स्तर परसंघटित होता है।. 5. ्ः 
० शिव और जीव का मिलन तथा दोनों शक्तियों का मिलन ऊर्ध्बंमार्ग में... 
... चलते चलते प्रत्येक स्तर में होता है। जितना -ही ऊपर उत्थान होता है उतना 
... टहीजीव ओर आत्मा का व्यवधान कठ जाता है एवं दो शक्तियों के व्यवधान 
.. का भी हास हो ज़ाता है। अन्त में सामरस्थ भाव का उदय होता है। तब जीव... 
... की भक्तिरझुपा शक्ति शिव की चित्शक्ति के साथ समानरूप से मिल जाती है। 
... इस भक्ति का नाम समरसा मक्ति है--श्रद्या, निष्ठा, अवधान, अनुभव और 
.... आनन्द के बाद यह समरसमाव उदित होता है। जीव तब जीव रह कर भी शिव के... 
...._ समान होता है। यही महायोग या सामरस्य है। जीव शिव में लीन नहीं होता, भक्ति 
55 अभी: दाक्ति । 
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क्‍ के धर्मशास्र ४ 707 कहते हैं, /9500 गण जिसे _ 
..._ 07850, प्रा।ए& ॥6 आदि नामें से पुकारते हैं वह सामरस्य का ही आभास है । 
ऐसा प्रतीत होता है | इस अवस्था में बन्धन नहीं रहता, मुक्ति भी नहीं रहती, रहती है जा . 


प्हप हेड. .._तंत्रिक वादय में शाक्तदृष्टि 


..._ भोक्ता मोजयिता ओग्यों भोगोपकरणानिच। 
... सर्वसास्मतया भाति असादात्‌ पारमेश्वरात्‌ु॥ 
.. जीवात्मा परमास्मा च॒ तयोमैंद््ल भेदकः । 
 सबसात्मतया भाति असादात्‌ पारमेश्वरात्‌ ॥ | के 


रा : इत्यादि सामरस्य की महिमा है। . । मर ० हा । ा पा गत पड 


० सामरस्य की मूल बात यह है कि सब कुछ रहता है, पर एकमात्र रहता है। 

रा यह लय नहीं है; निर्वाण भी नहीं है | ईंसाइयों की 777/9 का साक्षात्कार वस्तुतः 
....._ इस सामरस्य की आंशिक उपलब्धि के सिवा और कुछ नहीं है। सन्त ]ठ/ढउब को... 
.. श्रीमगवान के विशेष अनुग्रह से यह उपलब्धि प्राप्त हुई थी एवं स्वयं इसको वर्णन करने... 

.... की उन्होंने चेष्ठा मी की है कि पहले उनके निकट एक विराद्‌ प्रकाश आविर्मूत हुआ... 
.. + (&आवी।प्राग्ंधक्षांता कऊ्रगांगपा ऋ्रांग्ररड वाह 3 वा05६ तंबश्टाक... 
.. ९00१ ० 80)। इसके बाद 7प्राणह# के तीन व्यक्ति (रिटाउ0ा) डे 
...... अलग अलग ग्रकाशित हुए | साथ ही साथ द्रश आत्मा में अर्थात्‌ 50. 4८7९५७ के | 
..... हृदय में यह बोध पैदा हुआ कि ये तीन व्यक्ति एक अखण्ड सत्ता से सत्तावान्‌ है-- ||. 
.. एक शक्ति, एक बोध और एक ही भगवत्ता (0] काल कशेशाइ0ठा5 घा6607 

तार उिप्रा॥था८९, 70 जरा बात [टु०ज]९१22० बाते 7० 0ा€ 500)।.... 
यह दर्शन (गावड्ात॥9) नहीं है।|| हा 
. प्रसिद्ध रस्ववेत्ता लिट्याएए 5050 (ैलंआदा फिलताआा के शिष्य) 
ने आत्मा और परमात्मा के मिलन अथवा सामरस्य की बात कही है | परमात्मा मानो... 
कह रहे हैं--'।[ छा ति85 पाल्या (06 8प्रतिद्षाशर 5६79) 47 68- रा 7 कर 


थम यदि यह 7 धोमरेस्थ या महामिलरनो 7 आग कक ते 
8 सामरस्य की. प्रक्रिया आगमों में वर्णित है | सांख्य ओर वेदान्त में विवेक- 
... पूर्वक आत्मा की स्वरूपस्थिति की बात है। सत्वपुरुषान्यताख्याति ... 
.... अथवा प्रकृति से पुरुष का अन्यताज्ञान सिद्ध होने पर पुरुष अपने चित्स्वरूप 
|... में स्थितिढाभ करता है। बेदान्त में माया से छुटकारा प्राप्त होने के साथ... 
.. साथ ब्हस्वरुप में स्थिति होती है। सामरस्य की साधना इसमें नहीं है। किय्यु.. 
की, गम में है। आगम-मत में शिव अखण्ड अविभक्त प्रकाश हैं एवं शक्ति उस... 
... प्रकाश की आत्मविश्रान्ति अर्थात्‌ अपने को पहिचानना है। आत्मविमर्श ही. ||: 

.. शक्ति है। शक्ति से विमुक्त भाव में शिव प्रकाशमात्र होकर भी एक प्रकारसे 
. अप्रकाश हैं, क्योंकि उनकी प्रकाशमानता ही स्वप्रकाशत्व है। शक्ति अथवा वाकू... 
के बिना वह सिद्ध नहीं होती। विश्व का वेचित्र्य ग्राह्म और ग्राहक के वैचित्य 

से है। सदाशिवतत्त्व में ग्राह्म विश्व परापर है; क्योंकि यहाँ अहन्ता अत्यन्त प्रबक्क. 
.. है, किन्तु इदन्ता किद्धिन्मात्र उन्मेष को प्राप्त दे और अहन्ता द्वारा आच्छादित है। 
.... यहाँ के प्रमाता को मन्त्रमहेश्वर कहते हैं, इनके अधिष्ठाता भगवान्‌ सदाशिव हैं। | 
.. ईश्वरतत्व में ग्राह्म विश्व में इदन्ता और अधिक परिस्फुट है एवं वहाँ अहन्ता का... जो 2] 
.. प्रमाव अपेक्षाकृत कम है | इस स्थल में अहन्ता और इदन्ता का सामानाधिकरण्व ही... 
...  प्रकण होता है। यहाँ के प्रमाता को मन्त्रेद्वर कहते हैं, इनके अधिश्शाता ईंब्वर है।..... 
.... यहीं तक अभेद है। इसके बाद शुद्ध विद्या-पद में ग्राह्म विश्व मी मेंदप्रधान (मेदेक- 
...... सार) है और ग्राहक या प्रमाता भी वैसा ही है। यहाँ के प्रमाता को मन्त्र कहते हैं। 
.... इन सब प्रमाताओं की अधिषान्री शुद्ध विद्या है। भेद के प्रभाव से मन्‍्त्रों में मी... 
...._  आसंख्य शाखा-मेद और जअवान्तर भेद विद्यमान हैं। ऊपरी जगत में प्रमाताओं की... 
... संख्या बहुत रहने पर भी वर्गीकृत भाव रहता है, इसलिए प्रमाता बहुत होने परभी 
.. वे एक वर्ग के अन्तर्गत रहते हैं, यहाँ वैसा नहीं है। किन्तु यहाँ मी भाषा का प्रभाव. 
.... नहीं है। इसके बाहर एक राज्य है, जहाँ विज्ञानाकल जीव (अणु) अवखित हैं | वहाँ... 
... भी माया नहीं है। वह कैवल्यस्थिति जो आत्मा रहते हैं, उनमें कर्तव नहीं... 
......_ है--वे शुद्ध बोधस्वरूप हैं | शुद्धविद्या, ईश्वर और सदाशिव तत्व में कर्तृत्व का उन्मेष्र _ 


्श  । ... तांत्रिक बालाय में शाक्तदृष्टि 


... अव्स्थाग्राप्त की है। विज्ञानाकल और जुद्धाश॒द्ध नाना प्रकार के निम्न स्तरों के... 7 
..... केवली जीवों ने प्रकृति से अपना भेद-शान प्रास किया है, मध्यसतर के केवलियों ने... 
..... प्रकृति और माया दोनों से एवं उच्च अथवा शुद्ध सतर-के केबलियों ने महामाया से... 
....._ भी अपनो भेद ज्ञान प्राप्त किया है। अचिन्मिश्रता के तारतम्य से इसप्रकार का भेद...ः 
... हुआ करता है | श॒द्ध विज्ञनकैवल्य ही अचित से पूर्ण मुक्ति है। किन्त॒ पूर्ण मुक्त होनी... 
..... पर भी ये किसी भी परमेद्वर के पथ के पथिक नहीं हैं | इन्हें किसी भी परमेश्वर का... । 
.....  अनुप्रहप्रा्त हुआ नहीं, जिससे पद्चत्व की निदृत्ति होकर शिवत्र की अभिव्यक्ति... 
..... हो सके। ये ही किसी-किसी जगह निरज्ञन पशु के नाम से अभिहतित हुए हैं। छुब्ध... 
..... माया से उद्मूत कछादि प्रथिवी पर्यन्त ३० तत्वों में जो मुवन विद्यमान हैं, उनके... 
.... भीदर जो जीव हैं वे सबके सब सकल--अर्थात्‌ देह, इन्द्रिय आदि से विशिष्ट हैं। ये... 
...... सब जीवखरूपी प्रमाता परस्पर भिन्न हैं, ये सभी परिमित हैं ओर आवरण से घिरेहैं। 
.. इनका प्रमेय मी वैसा ही है। यहाँतक जो कुछ कद्य गया है इस सबको लेकर... 
.....॑. ही विश्व है। अर्थात्‌ प्रथिवी से सदाशिव पर्यन्त जो तत्व हैं उनका आश्रयण कर नाना... ः 
.. प्रकार के प्रमाता हैं तथा उनके अनुरूप प्रमेय भी हैं। इनकी समष्टि ही विश्व है। 
:.. किन्तु विश्व के ऊपर मी आत्मा की स्थिति है, वह विद्वोत्तीर्ण शैवी स्थिति है। वहाँ. ः 
....._ सब कुछ ग्रकाशात्मक है, सभी भाव प्रकाशात्मक हैं। केवल प्रकाश ही प्रकाश है।.. 
.._ बैच्ज्यरूप विश्व दिखाई नहीं देता | मा, 
.. यही छिव का स्वरूप है। परमशिव इस शिव की ही परम स्थिति का नाम... 
है।. की तरह केवल विद्वातीत नहीं हैं, विश्वा- 
तीत होते हुए भी साथ ही साथ विश्व से अमिन्न हैं। वे एकसाथ विश्वोत्तीणंऔर 
विद्ववात्मक दोनों ही हैं । शिवात्मक प्रकाश मानो तरल है, परम शिवरूप प्रकाश मानो... 


्॒खिल सचाओं. । ब्क स्फुरित होते हैं| अर्थात्‌आह्य अथवा... 
उस सामरस्य में वस्तुतः अलग नहीं रहता | तब ज्ञात होता है किएक-.. 
! अनन्त विचित्र आकारों में स्करित दो रे हैं। वे ही शिव है, वे ही. का । 


बस्था को प्राप्त करते हैं । पहले बाहर से अर्थात्‌ लीयमान विप्रय-राशि से भीतर में 


.... अथवा परम चिद्भूमि में प्रवेश होता है। बाद में आवेशवश भीतर से बाह्य स्वरूप... 


... में प्रबेश होता है अर्थात्‌ इृदन्ता विषयीभूत भाव में बर्मन के तुल्य प्रकाशन होता है 
.._ सृष्टि, स्थिति और संहारात्मक संबित- 


;........ चितिशक्ति इस क्रम की मुद्रित क 


मं विषयों में बसन के तुल्य प्रवेश होता ता 
.._ होती है, इसलिए, भीतर बाहर दोनों 


...... इसका कारण यह है कि यह सुत्‌ < 
... है और सब पाशों का द्रावण (वि 


हे हे क्‍ : में मुद्रण वश यह सृष्टि आदि का क्रम से आभास करती है 


' ः द लाभ करता है ठीक वेसे ही सुरू 
.. गुरु-स्वरूपको ग्राप्त हो. सकता है 


..... यह सामरस्य ही नित्योदित समाधि है। समाधि प्राप्त होने पर भी पहले 
..._ सामरस्य नहीं आता, पर एक बार समरसता ग्राप्त होने पर व्युत्थान दशा में मी समाधि. 
.... रस का संस्कार रहता है, जिसके प्रभाव से सर्वदा ही मानों एक आनन्द का नशा... 
.. रहता है। तब की दशा आनन्द की घूर्णि है | तबप्रतीत होता है मानो जगत्‌ की अनन्त... 
.... भावरादियाँ शरत्काल के मेष के तुल्य चिदाकाश में लीन हैं | व्युत्थान-काल में भीपुनन..... 
... पुनः अन्तमुंख भाव आते हैं | उन्‍मीलम समाधि से निमीलन समाधि की क्रमघारा में... 
...  चित्सत्ता के साथ ऐक्यबोध जागता है। इसके कारण तथाकथित व्युत्थान के समय... 
.. भी समाधिर्स में मग्नता रहती है। क्रममुद्रा का क्रम अन्तःस्वरूप है इसलिए ५ ० पा ! सा! 
..- उसके बल से बहिमुख अवस्था में भी, विषयों में व्याति रहते सगय भी, समाविष्ठात.....| 
.... होती है अथवा परा शक्ति के स्फुरण का साक्षात्कार होता है । तब साधक परम योगा- 


) करती है (द्रा), विश्वके मध्य में तुरीय सत्ता. । 


बितचक्रका ही क्रमरू्प से वणन होता है| तुरीया | " ः ह ० रा पल 
रंती है अर्थात्‌ स्वाधिष्ठित रूपसे आत्मसात्‌ करती... 
.. है । वास्तव में यह क्रमम॒द्रा ही पूर्ण अहन्ता है। इसका ताले बह है कि चितिशक्ति 
.._. रूप भीतर से साक्षात्कार के बाद समावेश के बल से इदंरूपी बाह्मरूप में अर्थात्‌ 
 है। इसमें विषयों में भी चित्रस की व्यातति प्रकद.__ 
एम दोनों ही समान हो जाते हैं | यही नित्योदित समाधि है।.... 
... यह सामरस्य की ही अवस्था है। इसकी योगी जन मुद्राके रुप में व्याख्या करते हैं, 
क्‍ अर्थात्‌ परमानन्द में स्थिति अथवा ह्वादगप्रदान करती... 


० हद 5. तीजिंक बोकोय सें शोसटथट 


तय कामकलाविज्ञान में भी यह सामरस्यतत्व खूब स्पष्ट हुआ है । अभि और सोम 
..... परस्पर विरुद्ध हैं। अप्नि शोधन करती है, संहार करती है, किन्तु सोम आप्यायन 
.... करता है, स॒ष्टि करता है | अमि और सोम का संघर्ष स्वभावसिद्ध है| अमि काल... 
. रूपी संहार-शक्ति है, यह जब सोम पर आधात करती है तब सोमबिन्दु विगल्ति 
..... होकर चूता है। वैसे ही सोम जब अग्नि पर आघात करता है तब अमि इन्चधनपाकर 
..... प्रज्वलित हो उठती है और रस का शोषण करती है। अप का संहारकार्य अम्रिसे 
....._ साध्य होने पर भी सोम उसका सहायक होता है एवं सोमकी सृष्टि सोम से उपन्न होने... 
.. पर भी अग्नि उसमें सहायक होती है। यह हुई वेषम्यमूलक संघर्ष की बात | सृष्टि मं... 
......_ सोम की अधानता और अभि की गौणता है एवं संहार में अम्रि की प्रधानता और सोम... 
... की गौणता है। किन्तु जब अमि ओर सोम समप्रधान रहते हैं तब दोनों के ही तुल्यबल 
..॑.  हेने के कारण सृष्टि और संहार दोनों ही व्यापार स्थगित रहते हैं ! यही स्थिति की _ 
.... अवस्था है। इसको रवि अथवा सूर्य कहते हैं | 'कामकला' का काम यह रवि है एवं... 
../. कव्ण अभि और सोम है। अतण्व रवि को अप्नि तथा सोम को सामरस्थ कहा जा... 
... सकता है। अम्रि ओर सोम का समसंघर्ष जहाँ है उसकी विपरीत दिशा में अर्थात्‌ जिस... 
.... दिशा में सूर्य अवस्थित है उसकी विपरीत दिशा में विषयसंघर्ष होने के कारण सृष्टि. रे 
... ओर संहार का खेल चल रहा है। इस ओर ही अर्थात्‌ इस दिशा में ही हाधधला 
का उन्मेष होता है और तत्वरचना का कार्य चलता है | ः .. 


.. शाख््र में हिखा है कि कामकला के श्वेत बिन्दु ओर रक्त बिन्दु दोनों में परस्पर रा मा 
. विहार करने वाले शिव ओर शक्ति का निरन्तर संकोच (जगत्‌ का सिकुडना) और | 
प्रसार (जगत्‌ की सृष्टि) रूप कर्म चलछ रहा है। इन दो बिन्दुओं से ही चार प्रकार 
की वाक्‌ (वाणी) और ३६ प्रकार के तत्व रचे जाते हैं- घडप्वामय जगतू की 
चना होती है। ये दो बिन्दु परस्पर अनुप्रविष्ट (अन्तर्गत) और प्रथगभूत हैं। ये दो 
बिन्दु ही कामकामेश्वरीरूप दिव्य मिथुन हैं। अनुत्तर या परमेश्वर स्वाज्यूत नेखिल-........ 
पञ्नविल्यरूप विमर्शशक्ति में अनुप्रविष्ट होकर बिन्द॒त्व को प्रा होते तदसन्तर / ० जे 
विमशंशक्ति भी स्वान्तर्गत प्रकाशमय बिन्दु में अनुप्रवेश करती है। तब बिन्दु... 


हम सबकास्वात्माहै। ा 
| .. झुक्ः शिवो रक्तशक्ताँ पराशाम्भववेधतः । |... 

..... रक्तशाम्भवरूपेण परातत्वेन. शक्तितः ॥#॥ 

.. रक्तः शिवः शुक्नशक्तयां परशस्म्वक्यमावतः |... 

_रक्तशिवः शुक्कशक्त्यां सच्िदानन्दलक्षण: ॥ 


(८) 


..श्रीगुरु के पाहुका-मन्त्र के प्रसंग में किसी किसी विशिष्ट सम्प्रदाय में प्रचलित मन्त्र. 

.. मेंजो दो द्वादशार्ण हैं उनमें एक उनन्‍्मनीभावमय .है और दूसरा समनीमावमय है। 

प्रथम की द्योतना यह है कि परम पुरुष (ह) परमा प्रकृति (स) के साथ पख्रह्म के 

... अभिमुख ऊध्व गतिशील हैं | दूसरी उन्‍्मनी के शिव अथवा परबक्ष की इंक्षणशक्ति से जो _ 
. परमा प्रकृति आयी है वह (स) परम पुरुष (ह) को आनन्द रस से सौंच कर आगे-आंगे 


_ सामरस्य या महामिलन । ड हा रा मम - रे 


मा है होठी है | यह रवि ही शुक्र आर रक्त दौ बिर झञका समरसी भूत मिश्र बिन्दु है | यही ; | ह । ६ 2 . ह । < ; < 


अब मैं योगसाधना के दृष्टिकोण से सामरस्य की चर्चा संक्षेप में करता हूँ। |... 


..... उतरी है और ब्रह्म की ऊर्ष्च और अधः धारा को उसने एक ही चित्‌ में मिलाया है।... ०४ 
.... उन्‍मना और समनाभाव का मूल एक ही है | पुरुष और प्रकृति वस्तुतः एक ही... हे 


....ब्रह्मतत्व है| उन्मनाभाव ऊर्ध्य॑मुख त्रिकोण द्वारा सूचित होता है एवं समनाभाव 


हे .. की सूचना अधोमुख त्रिकोण करता है | ये दोनों ही त्रिकोण पटकोण के रूप में परस्पर * 
..जुद कर सहखदल कमल के ऊपर स्थित द्वादशदल कमल के भीतर स्थित होते हैं| 
. द्वादशदल के विकसित होने पर सहखदल निष्पम हो जाता है | उन्‍्मना और समना 


...... त्रिकोणोंके दो मध्य बिन्दु परस्पर युक्त और अभिन्न हैं।प्रदकोण के बीच में श्रीगुर जा 


पा .. का चोंकोर आसन विराजमान है। समना त्रिकोण को अवलालय कहते हैं | 
..... दोनों मागों का पूर्ण सामरस्य ही ब्रह्मभाव है | 


मा, सम्प्रति में अन्य दृष्टिकोण से सामरस्थतत्व की आलोचना करता हूँ। इस सा 
जा र सामरस्य की प्राप्ति ही दीक्षा का चरम छक्ष्य है। दीक्षा की प्रक्रिया में पाशक्षय 
..... ओर शिवतत्वयोजन नामक दो व्यापार हैं। इन दोनों के पूर्ण हुए बिना दीक्षा 
समय नहीं होती एवं शिवत्व की ग्राति भी नहीं होती। योजनकरिया अत्यन्त कठिन. 
.... कार्य है, साधारण गुरु इसका सम्पादन नहीं कर सकते। जिनके ज्ञान और 

.... योग ये दोनों ही सुचारुरूप से अभ्यस्त हैं उनके लिए ही शिष्य की योजनाक्रिया 


. १७७... तंत्रिक वाद्य में शाक्तदृष्ट 


..... अनन्तर झत्वभाव की प्राप्ति--इन सब॑ भूमियों में एक के बाद एके पर विजय॑पा । 


..... सकने पर सब के बाद सामरस्य के प्रश्न का अवसर आता है। तन्त्र के मतानुसार 


..... सामरस्य सांत प्रकार का है। जैसे---आपत्मा में सामरस्य, मन्त्र मे सामरस्य, नाड़ियों द ५ 
में सामरस्य, शक्ति में सामरस्य, व्यापिनी में सामरस्थ, समना में सामरस्थ और 


.._ सबके बाद तत्व में सामर॒स्य | समरसभाव का ज्ञान होने पर फिर कभी भी सोह 
... का आक्रमण नहीं हो सकता। खण्ड योगी व्युत्थान में मोहित होते हैं, इसलिए, 
... वे सामरस्यज्ञानहीन हैं। समना के बाद उन्मना शक्ति में अनुप्रवेश से सात 


 सामरस्यों में अस्तिम या सप्तम सामरस्य की पग्रामि होती है | यही सबसे उत्कृष्ट । मा । 


....  सामरस्य है। तब जो अवस्था प्रात होती है वह शाह्नों द्वारा इस प्रकार वर्णित है--. 


.... सच सधवषु भूतेषु भावतस्वेन्द्रियेषु च | 
स्थावरं जंगम॑ चेव चेतनाचेतनस्थितम्‌ ॥ 
अध्वार्न व्याप्य सब तु सामरस्पेन संस्थितः । 


इस सामरस्य की प्राप्ति होने पर सभी अवस्थाओं में परशिवभाव की समा- 


.... पत्ति अक्षुण्ण रह जाती है | यही व्युत्थानहीन समाधि है, इसका महायोगियों ने महा-..... 
..._ रहस्य के रुप में वर्णन किया है। इस अवस्था में परतत््व निश्वल, आकांक्षाहीन और... 
पा 2 पूणरूप में ज्ञात होता है । यह स्मरण रखना चाहिए कि सब अवस्था ओं परम तत्त्व रा 


.. के साथ ऐक्य ही सामरस्य है | रा, क्‍ 
लक यत्र यत्र मनो याति ज्ञेयं तत्रेव चिन्तयेत्‌ । 

रे चलित्था यास्यते कुन्न सर्व शिवसर्य यतः ॥ 
. तब सर्वत्र एकमात्र शिवभाव ही विराजमान रहता है | 


.._ यह सामरस्थ ही स्वोत्तम गुरु पादुका है। स्वप्रकाश शिवरूप भी गुरुपादुका । 


का सामरस्य रहता है। परम शिव ही गुरु हैं--शिव भी उनकी 


सामस्थ या मंहामिलन। 7 / ० अछछ आप हे 


... विश्रान्तिप्राप्त होने के बाद परम पद का साक्षात्कार आवश्यक है। यह भी अल्वन्त 
.. दुल्म है| किन्तु दुलभ होने पर भी सरल है, क्योंकि यदि पहले चित्तविश्रान्ति प्रात... 
. हो चुकी हो तो मुहूर्तमात्र में यह साक्षात्कार हो सकता है | इसके बाद का व्यापार 


..._ का डदय होता है | परम पद स्वसंवेद है | वह भाषा द्वारा समझाया नहीं जा सकता | हे । " हा 
..महासिद्ध योगी अपने स्वरूप का अनुसंधान करते-करते निजावेश को प्रामहोते हैं और... 
निरुत्थान दशा प्राप्त करते हैं | सच्चिदानन्द चमत्कार, अद्भधत आकारों का प्रकाश, प्रबोध 


.... और परमपद का प्रकाश क्रमशः होते हैं। इस अनुभव से अपना पिण्ड सिड होता... 


..... दशा की अभिव्यक्ति होती है। - 
... प्रदर्शन करने में समर्थ हैं, वे ही वास्तव में गुरुषदवाच्य हैं | आत्मविश्रान्ति प्रदान की... 
.. दृष्टि से मुनि छोग सब सिद्धियों के फलों 


.... दशा की ग्राप्ति 


... है| तब अपने पिण्ड और परम पद का एकीकरण होता है। इसव्यापार मेंचार...|| 
. प्रधान क्रमिक साव हैं--_ हा । 
द : १सहज | कर 
यह विश्वातीत परमेश्वर की विश्वरूप में अवस्थिति अथवा आत्मा में विश्व- 
दर्शन है।. अप मम 
२--ससंयम |. है 0 

देदीप्यमान सब दृत्तियों को आत्मा में संयतमाव से घारण करना | 
द ३--सोपाय 
प्रकाशमय आत्मा को स्वयं ही स्वरूपतः एक कर लोल्य-भाव से स्थिति | 

.. ४“साहय ः 


.... अजाति सत्त्वद्न | द रा 
.. क्रमशः इन शानों के सिद्ध होने पर स्वविश्रान्ति होती है। तब आत्यन्तिक निरुत्थान- । 


सिद्धसिद्धा न्तसप्रहकार बलमद्र कहते हैं--जो प्रणरा] से प्राप्त ग्गागं का । । थे! । क्‍ । के । ः े जा 


सामर्थ्य उन्हीं में है। वह जो पथ दिखला देते हैं उसी पथ पर जबते चलते “स्वसंवेद्च 
का दर्शन” होता है। इसीलिए शुरु का देवरूप से चिन्तन करना चाहिये। उनकी कृपा-..... 
क्‍ का. त्यागकर स्वास्मैंकवेच कवेद्यरूप से निरत्यान- ०7 
के बाद कृताथ्थ होते हैं तथा अपने पिण्ड को समरस बनाने में समर्थ 
स्थायी महानन्दावथा और अमछा- 


 .. न नन्दमय प्रकाश का उदय होता है। इस अनुमव के अनन्तर भेद हृटजाताहै। | 
|... तदुपरान्‍्त अभित्र अपार चैतन्यभासक परमपद का उदय होता है। उसके अनुभव के... 
8 प्रभाव से सम्यक्‌ स्वपिण्डजञान उत्पन्न होता है | इसके बाद परमपद में उसे निर्वाण 


तदनन्तर खरब्मिपराइत्ति नाम का दूसरा उन्मेष उदित 


. १७२... तंत्रिक वाल्यय में शाक्तदृष्ट क्‍ मा 
.. “अद्देत॑ केचिदिच्छन्ति हैतमिच्छन्ति चापरे | 7 
मा सर तत््यं न जानन्ति द्वताइतविवर्जिससू ॥ || | _|ऑआऑआऑआऑऔ _ 
...._ समरसता ही अमरत्व है--यही परब्ह्म है| अमनस्क में कहा 
हा सावाभसावचिनिम्ल॑र्क नाशोत्पत्तिविवर्जितम्‌ क्‍ 
.. सवसंकल्पनातीत॑ परबह्मच तदुच्यते ॥ 
..... थही अमनस्क-दशा है| इसकी बात ब्ह्मोपनिषद्‌ में कही गई है| 
मा ( ११.) क्‍ जा 
पा बौद्ध तन्‍्त्रों में मी समरसमाव की चर्चा है। सहज अब्स्था में प्रत्ञ और... | 
....... उपाय का भेद नहीं रहता | उस स्थिति में हीन, मध्य ओर उत्कृष्ट सब कुछ तत्वमाव 
... से समरूप में दिखाई देता है, स्थिर और चर सभी समरूप प्रतीत होते हैं--अवश्य.... 
... तत्वमावुक की दृष्टि से | हेवज्तन्त्र में यह बात कही गई है। अन्यत्र और भी कहा है-+ 
का सम॑ तुल्यमिस्युक्त॑ तस्थ चक्र रसः स्खतः | हे 
पा, समरस वेकभावस्वमेतेनाव्मनि. भण्यते ॥ शक हा 
...... भज्ञा और उपाय का सामरस्य ही वज़्योग है, यही “काल्चक्र! नामक आदिबुद्ध.. 
... का सिद्धान्त है। यह वज््योग चार प्रकार का है--विशुद्ध, धर्म, मन्त्र और संस्थान ._ आम 
... योग | पहला सहजकाय है, दूसरा धर्मकाय है, तीसरा संभोगकाय है और चौथा... 
निर्माणकाय है। विमलग्रमा में कहा है कि ये चार शानवज्, चित्तवज़, बाग्वज़ औ रे 
कायबच् हैं | समरसभाव अद्वबभाव का बओोतक है। हम, 
... सामरस्थ के सस्वन्ध में महासिद्ध स्वतस्तरानन्दनाथ कहते हैं कि ऐसी एक 
रि था ति है जहाँ चित्‌ और अचिदू एकरसस्वभाव में रहते हैं | उनके मतानुसार सुप्ति ही... 


. से उसन्न रस है--“यत्र रसे जड़स्थ अजड़स्थ च्‌॒ प्रत्येक भागकरणं सर्वत एव स्वरूपानु-.. 
. अबेशः । यथा एकर्मिन्‌ चित्रविशेषे गजबृघसयो: प्रत्येकमनुपवेशों भागकरणं विनेव _ हम 
. साकब्येन, तद॒त्‌ ।” जड़ और अजड़ में एकरस स्वमाव है | स्वतन्त्रानन्दनाथ की उक्ति.. 


महाशक्ति-श्री श्री माँ 
[ १] 


क्‍ महाशक्ति जगदम्बा का परम रूप अखण्ड और ख्यंप्रकाश चैतन्य है--इसका ..... 
. सिद्ध योगियों ने संवित्‌ अथवा प्रतिभा के रूप में वर्णन किया है। किसी देश अथवा... 
.. किसी काल में किसी कारण से भी इस खरूप का अपलाप नहीं होता--यह अपरि- । 
. च्छन्न प्रकाशात्मक है | यह विचित्र दृश्यों के आकार में भासमान होता हैनन्ये 
आकार मूल में सभी क्षणिक हैं, किन्तु इस क्षणिक प्रतिमास में ही उनका खरूप 

.. पर्यवसित नहीं होता। यदि वह होता तो स्मरण, अनुसन्धान आदि अन्तःकरण 
.. के व्यापारों की कोई सार्थकता नहीं रहती। भगवती का जो परम स्वरूप है वही 
.. सामान्य ज्ञानात्मक परा प्रतिभा है। वहीं मूलरूप है एवं देश, काल, आकार, निमित्त 


या । आदि द्वारा अनवच्छिन्न है | इसको आश्रय करके ही प्रत्यक्षसिद्ध समग्र जगत्‌ की. ५ 
........._ जलत्ति होती है, स्थिति होती है और लय होता है। नवीन-नवीन रूपों में आभासमान 
... होना ही उत्तत्ति है, आमास धारा की विषयता ही स्थिति है और आमास की अबि- 
.... घयता ही संहार है। ये सब दृश्य अथवा पदार्थ प्रमाताओं के प्रति एक के बाद एक 
...  भासमान होते हैं सही, किन्तु मूल स्वरूप से प्रथक्‌ रूप में भासमान नहीं होते | भूतछ 


....._ पर स्थित घट जैसे मूतल से प्रथक्‌ रूप में दृष्टिगोचर होता है, यह उस प्रकार का नहीं 
.... है बरन्‌ दर्पण में प्रतिबिम्बित रूप जैसे दर्पण से अभिन्‍नरूप से प्रतिभात होता है यह. 
...... असी प्रकार का है। अर्थात्‌ यह विश्व चिदात्मामें प्रतिबग्बित होकर चिदात्मा के साथ... 


.... का समाधान करने का यदि यत्न किया जाय तो समझ में आ स 


.. अभिन्न रुप से ही ग्रकाशमान होता है,--जगत्‌ की सृष्टि, स्थित और छूय का मान. रा 
. उस परम चैतन्य स्वरूप में उससे अव्यतिरिक्त रूप से होता है । क्‍ । 
विश्ववैचित्रय का भान कैसे 


दत गाइ5 महापकादा हे है होता है ! इस प्रश्न 


सकेगा कि यह उनके 


.... स्वात्म्व्य से ही होता है। यही माया का यथार्थ स्वरूप है। मायारूप निमित्त को 
.. आश्रय कर परसंविद्रूप आधार में अनन्त वैचित्रय फूट उठता है। इस जगदाकार 
..॑. देह में अज्ञानी अर्थात्‌ जो आत्मज्ञानहीन है अथवा जिसका मन अविद्या दारा आइत 
.._ है वह विश्वरूप अनन्त आकारों का दर्शन करता है। किन्तु ये सब आकार जसका 


हा हा 5 अवस्था है | कमला रगेग मे पीडित रे 


नहीं देख पाता। अविद्ा माया की ही दूसरी रा 
गी जैसे नेन्नों के विकार से सफेद शंख को पीला 


मा मम ग्ज हे द त्रिक वाझाय में शाक्तदष्ट 


. अवस्था में मी मास्य और मासकरुप द्वैत रहता है, ऐसी ग्रतीति हो सकती है, कि... ः 


._चह विशुद्ध ऋहंरुप में अर्थात्‌ शुद्ध द्रश के रूप में मासता है। आत्मतत्व देश और 
... काल के द्वारा अवच्छिन्न न होने के कारण गम्मीर और निश्चल समुद्र के तुल्य निश्चल 
....._ स्वरुप में अर्थात्‌ अनन्त अद्वय रूप में योगियों को प्रकाशित होता है । क्‍ 


जो परमात्मतखवेत्ता भक्त हैं वे इस विशुद्ध आत्मतत्व का ही भजन करते... 
..... हैं। इस भजन में कापस्य नहीं है एवं ऋत्रिमता मी नहीं है। क्योंकि स्वमावतः 


... आत्मा ही तो सबकी अपेक्षा प्रिय है। इसका नाम अद्वैत भक्ति है। यह अद्वितीय... 
... परमात्मा वस्तुतः सभी का अपना आत्मा है। वहाँ सेव्यसेवक भाव नहीं है। 


..... किन्तु ज्ञानी भक्त मेदभाव का आहरण कर सेव्य-सेवकमाव की रचना करते हैं।बे..“. 
.... आत्मस्वरूप अद्यय पद की प्रत्यक्ष उपलब्धि करके मी खमाव अथवा चित्त की सरसता-- 
-.... वश ऐसा करते हैं । वासना के वैचित्र्य से ही ऐसा होता है। कोई कोई श्ानी पूर्व... 

...._ संस्कारवश जैसे राज्य शासनादि करते हैं बेसे ही कोई कोई उसी कारण से मजन 


55 भी करते है। - 
। भगवती का परम रूप केवल भासकमात्र है, किन्तु भास्य नहीं है। वह 
... आस्वरूप है, वह अन्य वस्तु के संग में संखृष्ट नहीं है इस कारण एकरसात्मक है, 


भान होता | उसके अछावा आत्मगत रूप से भान का अनुभव मी न होता | 


पर भी स्वालन्त्यवश अपने में स्वयं ही बाह्यममाव का स्फुरण करती है। 


... इसलिए पूर्ण है, अतएव वह देश और काछ का भी व्यापक है। यदि भास्यरू 
कार भारूप भासक से मिन्न होता तो उसका भान ही नहीं होता | भान होना भास्य 
वस्तु का धर्म नहीं दै, क्योंकि यदि वह मास्य का धर्म होता तो सर्बदा ही भास्य का. 


यह जो भान अथवा प्रकाश की बात कही गई है, यही परमचैतन्यरूपा पर- 


.._ बह परा संवित्‌ ही माँ का स्वरूप है। अपनी आत्मा का शुद्धस्वरूप जानने पर हर न 


.._ सूर्य के तुल्य किडिचत्‌ प्रकाश रहता ही है, क्योंकि उस प्रकाश के द्वारा ही सर्वदा |. 
.._ सत्र सबके निकट सब पदार्थ भासमान होते हैं | इसलिए आत्मा सर्वत्र ही भमासमान....... 
.. होने पर भी केवल शुद्ध बुद्धि में अमिव्यक्त होते हैं | करणों के व्यापार कर्ता में प्रइतत्त....*... 

नहीं होते, अतएव आत्मदर्शन में आचार्य अथवा गुरु का साक्षात्‌ कोई उपयोग नहीं 


... . है। पराक-दृष्टि शिष्य के निकट आत्मा अत्यन्त दर है। गुरु केवलमात्र उसकी ग्रत्यके- 


... आम सकता है 


.. दृष्टि उसन्न कर देते हैं | तब साथ ही साथ आत्मा नित्य संनिहित हैं, यह समझ में. 


.._ यह परा संवित्‌ अथवा आंत्मा ही महाशक्ति “माँ हैं--ये सर्बदा विकंल्‍्प- 
पु - विहीन हैं | दर्षण जेसे स्वंदा ही दर्पण है, प्रतिबिम्ब चाहे भासे अथवा न भांसे दर्पण ४" रा आर ' 
. जैसे दर्पण ही रहता है,--जैसे प्रपश्च के संहारकाछ में चैतन्य निर्विकव्प रहता है वैसे... 
. ही सृष्टि अथवा प्रपश्च के प्रकाश-काल में भी वह निर्विकल्प ही रहता है। सृष्टि और | | 
.. संहार में चेतन्य में कोई विकार नहीं आता। चैतन्य सदा चैतन्य ही है, इसमें 
. कोइ सन्देंह नहीं। की 
(२) 


भंगबती जगदम्बा का परम रूप अखण्ड एकरस चेतन्य है, यह कहा जा चुका... 


.... है। किन्तु उनका अपर रूप भी तो है | उनका परम रूप निराकार है, किन्तु अपर रूप... 


 । .._ साकार हैं| योगी छोग कहते हैं कि उनके अनन्त साकार रुप हैं | किन्तु उन सब रूपों: 
..... के ऊपर एक प्रधान रूप है जिसकी तुलना में अन्य सभी रूप अप्रधांन रूप में परिगणित 
8 रा, होते हैं| यह प्रधान रूप एक ओर अभिन्न है। यदि इसेब्शब अप्रधान अपर रूपों के रा 
४ ः क रे द | " शिखर में स्थित कहा जाय तो कोई अत्युक्ति न होगी। यह अपर रूप एक होने पर 7 
० ; * > 7 * " ह । । ' भी किस भेकार की हे इसका भाषा द्वारा बणन सहां किया जा सकता; ज़्योंकि ० र । < 
..... रुचिमेंद से, वासनाभेद से और दृष्टिमेद से बह शिखरशस्थित एक ही रूप विमिन्न ब्रा रे । 
"००0० शक्ती के निकट तत्‌ तत्‌-रूपों से प्रतिमात होता हैं।. पा 


.... विराजमान रहता है ! उसके स्वरूप का यदि पता छरूगांना हो तो विश्वसंस्थान की एक 
... धारणा रहना आवश्यक है। हम लोग जिसको बल्माण्ड कहते हैं उसमें चौदह 
... विद्यमान हैं। उनमें से सात ऊपर के भुवन और सात अधोभुवन हैं। पाताल, नरक 
.... आदि अधोमुवनों के अन्तर्गत हँ। भूलोक से सत्यलोक पर्यन्त ऊपरी भुवन कहेजा. 
.... सकते हैं। अन्तरिक्ष और स्वर्गांदि इन्हीं के अन्तर्गत हैं । प्रत्येक मुवन एक एक सर 
....  है। प्रत्येक स्तर का अंवलम्बन कर अर 

... लेकर ही एक ब्रह्माण्ड है | इस 


में यहाँ एक विशिष्ट धारा का अवलम्बन कर उसी प्रधान अपर रूप के धाम... 
और स्वरूप का वर्णन करने की चेश्ट करूंगा | किस परमधाम में यह प्रधान अपर रूप 


[त लोक-लोकान्तर रहते हैं। इन सब को हा ः 


. .. तांत्रिक वाद्मय में शाक्तदृष्ठि 


..._ दिगन्त तक फैला हुआ एक महासमुद्र विराजमान है। उसका सुधा-सिन्धु अथवा अमृत- 
... समुद्र के रूप में वर्णन किया जाता है। इस महासमुद्र के मध्य में केन्द्र थान में 
... नवरत्ष मणियों से रचित नो-खण्डों का एक द्वीप है। उसे मणिद्वीपा कहते हैं | इस द्वीप 
... के मध्य में कदम्बबन है। उसमें चिन्तामणि-गह अथवा मन्दिर है। उस मन्दिर में... 
.. पश्ज ब्रह्ममय मशञ्ज हैं | ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र और ईश्वर ये मश्ज के चार पाद हैं | मञ्ज के... 
.... ऊपर फलक के रूप में सदाशिव हैं, यही मुख्य आसन है | इस आसन पर अनादि- 
मिथुन परचैतन्यमय परमेश्वर ओर परमेश्वरी अभिन्न रूप में विराजमान हैं। ये साधक 
..... होगें के निकट परम पुरुष और परमा प्रकृति के रूप में परिचित हैं | धरा 
० यही विश्वजननी का प्रधान अपर रूप है ( अवश्य एक दृष्टि से देखने पर ) | हर ५ हा 
... भगवती का अथवा भगवान्‌ का जो परम स्वरूप है वह निराकार संवित्‌-सात्र है 


॥ ता 


सृष्टि के प्रारम्भ में वह निराकार संवित्‌ ही नित्य युगलरूरूप में अपने को प्रकट रा 
करती है | 
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8 १, मणिद्वीप का विस्तृत वर्णन देवीमागवत के द्वादश स्कन्ध में १०-१२ अध्यायों में द्ृष्टब्य |... 

.. अश्याण्डपुराण के छलितोपाख्यान में और शिवरहस्य में भी ( अध्य|य १३) इसका विवरण दिखाई 
हक ४ देता हं। चण्डी नामक हिन्दी मासिकपतन्न के ग्यारहव खण्ड में पणष्डित श्रीहरिद्ञ ख्ी दाधीच जा 
था लिखित मणिद्गीप की सेर' नामक जो अनुभवमूलक लेखमाला प्रकाशित हुई थी वह बहुत अंशों . 7. का का 

देवीभागवत के वर्णन के अनुरूप है। यह शाक्त लोगों का विवरण है। किन्तु वेष्णव लोग भी इस _ गे हा 

_मणिद्वीप का वर्णन करते हैं। सुन्दरीतन्त्र के अन्तर्गत आल्मन्दारसंहिता के षष्ठ अध्याय में 
पुराणसंहिता के ३२ वें अध्याय में भगवान्‌ के निज धाम के रूप में इस द्वीप का 
जी है। यह सुप्रसिद्ध श्रेतद्वीप से भिन्न है। आलमन्दारसंहिता के अनुसार भगवान्‌ की पार- 28087 
माधिक ओर वास्तवी लीला इसी स्थान में होती रहती है । यह स्थान अक्षर जह्य के हृदयरूप चिदा- ४ ा हा 
काश में स्थित है। वास्तव में यहाँ की भूमि, जल, तेज, वायु और आकाश संभी चिन्मय हैं। यहाँ... हा 2 
सुधासिन्धु हे, उसके मध्य में मणिद्वीप है--सुधाव्विस्तत्न विततः कोटियोजनकस्य च्॒ । तस्य मध्ये च. 
कोव्यर्दयोजन मणिद्वीपकम्‌ ॥” इस द्वीप में नवरलमय नौ खण्ड हैं जिनमें नौ रसों की छीला 


अष्टदलकमछ की मानो यही कर्णिका है। इसके आठ ओर आठ खण्ड हैं। 
नित्य वृन्दावन की छीरा प्रातिभासिक है एवं अजभूमि की छौका |. 


कम नर 


..... घटना की सामर्थ्य है। परम स्वातन्व्यरूपा स्वमाया द्वारा वे अपने को अज्ञानाइत करती... 
...॑. हैं एवं अनादि जन्म झत्यु-प्रवाह में पड़ती हैं अर्थात्‌ संसारी का स्वांग रचती हैं। तद-...... ० 
.. न्तर दिष्य भाव को प्राप्त होकर पुनः गुरु के निकट आत्म-तत्व जान करनित्य...... 
..... मुख कमल मन्द मन्द स्मित युत्त है, तीन नेत्र हैं, छलाट में चन्द्रमा है, वल्ल और आभूषण सभी... 
... दिव्य हें।ये चतुर्भुज दैं--हाथों में कपालपात्र, 
... ... शदा आनन्दमय रहते हैं। श्रीक्रमोत्तम में अर्थनारीखररभूति के ध्यान का विवरण है। “पर यह भी 
... कहा गया है कि रुपरूप में अथवा मातृरूप र जि बह कि है शान ग तकता है। 


महाशक्ति--शी श्रम... १0७ 


हम यहाँ मणिद्वीप की विशेष आलोचना नहीं करेंगे। किन्तु इस जगह जगदम्बा 


के अप्रधान अपर रूप के सम्बन्ध में दो एक बातें कहना आवश्यक प्रतीत होता है।....... 

.. सदाशिव, ईव्वर, रुद्र, विष्णु और ब्रह्मा ये अधिकारी पुरुष हैं। माँ के अनुप्रह आदि... 

पञ्मकृत्यों का सम्पादन ये ही करते रहते हैं | ये सभी माँ के ही भिन्न-मिन्न रूप हैं, बहू 

... कहना व्यथ है। इनके अतिरिक्त गणेश, स्कन्द, दिकपाल, कुमारी, लक्ष्मी आदि . । 
... वक्तियाँ एवं यक्ष, राक्षस, असुर, नाग, किंपुरुष आदि में पूज्यरूप सभी वस्तुतः माँ 


के ही रूप हैं | उनकी माया से मोहित होकर लोग उन्हें पहिचान नहीं पाते | उनके 


अतिरिक्त पृज्य अववा फलदायक और कोई नहीं है । जो जिस भाव से उनकी भावना क्‍ न्‍ । : पर ५ रा |" 


करता है वह उस भाव से फल प्राप्त करता है। वास्तव में वे विभिन्न रूपों में विभिन्न... या 


.. देशों में जीवों पर अनुग्रह करने के लिए विराजमान हैं। मूल में सब रूप उन्हीं के रूप... 


हैं। शास्त्र के अनुसार वे काओ्ी में कामाश्षी के रूप से, केरल में कुमारी के रूप से, 


गुजरात में अम्बा के रूप से, मल्य में श्रामरी के रूप से, करवीर में महालक्ष्मी के रू... 
: से, मालव में कालिका के रूप से, प्रयाग में ढलिता के रूप से, विन्ध्याचल में विन्ध्य- 


वासिनी के रूप से, वाराणसी में विशालाक्षी रूप से, गया में मंगलावती रूप से, बंगाल के । 


.. में सुन्दरी के रूप से और नेपाल में गुह्ेश्वरी के रूप से विराजमान हैं | येही उनके... 
हा 579 मर रूप हैं। इनके अतिरिक्त उनके और भी असंख्य रूप शासत्र से जानो जा. 
20... सकते हैं जा 


(३) 


माँ का मुख्य ऐश्वर्य अपरिच्छिन्न है। स्वरूप से अतिरिक्त किसी कारणकी 


। ह ॥ कम, करके ही वे अत के रूप में स्फुरित दो रही हें । इन सब आकारों को का, | 
...... पयउनके स्वांश अथवा उन से भिन्न भी कहना नहीं बनता, क्योंकि वे अखण्ड चिन्मय हू. रा 
हा । 00955 अतः उनका कोई अंश नहीं ड्टै | वे अहद्य चिन्मय स्वरूप में स्थित रह कर भी अनन्त ..ः द 

....  जगत्‌ के आकार में स्फुरित हो रही हैं और अनन्त जगदाकार से स्फुरित हो कर भी | 
... अद्वेत चित्स्वरूप से स्खलित नहीं होती हैं। यही उनका ऐश्वर्य है| विचित्र जगदा- 
... कार प्रतिबिम्बत॒ल्य है; अतः वे नित्य ही निर्विकार हैं । रा 


मां के अवान्तर ऐश्व्व की भी गणना नहीं होती | ऐेथर्यभान हो. अधरटित ही 


चिस्मुद्रा, त्रिशुल और पुस्तक हैं | मुख और नेत्र... 


. ७८... तांत्रिकबाछाय मैं शाक्तदष्टि..ः 


ही मुक्त होकर मी फिर मृक्त होती हैं | यह आविदया मायिक होने से सचमृच बन्धन 5 


..._ नहीं है। इसलिए वे नित्य मुक्त हैं। उपादान के बिना अनन्तवैचित्यमय जगत्‌ का... 
.... निर्माण करती हैं, यही उनका ऐश्वर्य है | उनके इस प्रकार के अगणित ऐशवर्य हैं। 


डा (४) कम 

...  .. माँके अप्रधान परम धाम की बांत का पहले ही उल्लेख किया जा चुका है, 
. किन्तु उनके खण्ड खण्ड धाम कितने हैं, इसका कोई निर्णय नहीं कर सकता | यहाँ... 
......._ पर शास्त्रानुसार विभिन्न साधक और योगियों के अनुभवमूछक कई एक धार्मों का 
हा जे वर्णन दिया जा रहा है | 2 हज 
श--अश्रीनगर--इसका प्राचीन नाम अतस्तदीय है। प्रसिद्धि है कि मेरु में 


...... चार शिखर हैं--इसके तीन शिखरों पर ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र की तीन पुरियाँ हैं, 
...... चतुर्थ शिखर पर महामाया की पुरी विराजमान है। इसका नाम श्रीपुर या श्रीनगर... 
... है। यह चार सो योजन रुम्बी और चार सौ योजन चौड़ी है। यह सातप्राकारों 
..... (ध्राचीरों) से परिवेष्टित है | इसके चार प्रवेश द्वार हैं | प्रवेश स्थान में शाल्त, गोपुर 
2 आदि हैं | बाहर का प्राकार लोहे का है ओर भीतर का सोने का है। बीच के छह... 
"पे “ ता ह  ग्राकार क्रमश पीवल ताबा सीसा, द्स्ता पञ्नलोह ओर वज्र से निर्मित ह्‌| प्रत्येक हे ०. 
| 0 प्राकार मानों एक एक दम है | सचन्र ष्टी रक्षक ओर दुगपारों की व्यवस्था है ॥ म रा. | 


अक्याण्डपुराण में लगमग पत्नीस शालाओं का उल्लेख है । एक एक शाला मा: 


. लौहदुर्ग के रक्षक महाकालगण और उनकी दाक्तियाँ हैं । ये भगवती की काछ्वक्र में... 
उपासना करते हैं। कालचक्र त्रिकोण, पत्चकोण, षोंडशदल और .अष्टदछ कमछ है।.. 
_अन्यान्य छह दुगों के रक्षक शक्तिसहित छह ऋतुएँ हैं। इन सब च्रों में तीस शक्तियाँ 
.. कार्य करती हैं--मघुशुक्ला एक से पन्द्रह तक और मधुक्षष्णा एक से पन्द्रहं तक | यहाँ. 

: बहुत शालाएँ हैं जिनमें गन्धरव॑, अप्सरा, नाग, यक्ष और रुद्रगण वास करते हैं। | 


सब रद ही दुर्ग... 
हैं, कोई सुस्त हैं, कोईदण्डबतू लेटे हैं... 


महाशक्ति--श्री अमो..........* “१७ 
.. स्वशास्त्रविशारद होते हुए भी तन्त्रदीक्षारहित होने के कारण पराशक्ति की निगृढ़ . 
. उपासना में अनधिकारी रहे | इसलिए उक्त नगर का दर्शन उनके भाग्य में बदा नहीं। 
_ यह नियति का नियन्त्रण था। बाद में देवी का माहात्म सुन कर उनके प्रतिबे |. 
.. भत्तियुक्त हुए तथा उन्होंने सपत्नीक सक्रम तान्त्रिक दीक्षा ग्रास की | तदनन्तर लोपा-.... 
... मुद्रा के साथ उपासना कर सिद्धि-लाभ किया | इसके कारण वे सत्लीक़ गुरुमण्डल में. 
.. उत्तम स्थान पर अधिकार करने में समर्थ हुये। ( द्रष्टव्य त्रिपुरारहस्यमाहसयखण्ड 
अध्याय ७९ )। का य हक 
३--भगवती के स्थान पूर्व सागर के तट पर कामगिरि के रूप में, पश्चिम... 
. सागर के तट पर पूर्णगिरि के रूप में और मेरुशिखर पर जालन्घर के रूप में हैं । ये सब... 
: प्रसिद्ध चतुष्पीठके अन्तर्गत हैं, यह कहना अनावश्यक है | “कप "| 
. ॑.. ४--भास्कर राय ने तीन श्रीपुरों की बात कही है। पहला अनन्त कोटि... 
ब्रह्माण्ड के बाहर ऊपर अनन्त योजन बिस्तृत ओर पच्चीस प्राकारों से वेध्ित है । दसरा पे 
मेर्द के ऊपर स्थित है| वह पहले की अपेक्षा कुछ कम विस्तृत है | मगवान्‌ दर्बासा ने... 
 ललितास्तवरत्न में इसका वर्णन किया है | यह मेरु के मध्य शिखर पर स्थितहै।..... 
... मेरु पर्वत पर शिबव-त्रिकोण के तुल्य तीन शिखर हैं। उनमें चौथा तिकोण चारसी 
....._ योजन ऊँचा है | इनमें भी पचीस प्राकारों का उल्लेख है एवं अन्यान्य बहुत वैशिष्ययों 
.... का विवरण है। तीसरा क्षीस्सागर के मध्य में विद्यगान है। श्रीविद्यास्नसूत्र के... 
... सआंध्यकार ने यह बात कही है। इसके चोबीस प्राकारों का उल्लेख मिलता है ( द्रष्टव्य 
.... ललिता-सहखनाममाष्य प्ृ० ४, ३९-४० )। - का, 
 .....ै/....- रुद््यामल में टिखा है कि अनन्त कोटि ब्रह्माण्ड के बाहर ऊर्ष्य में हजार. 
..... करोड़ योजन विस्तीर्ण र्लद्वीप है। उसके पद्चीस प्राकार पत्चीस तस्तों द्वारा रचित हैं... 
...... ( रुलिताभाष्य १० ४०, ४३ )| वस्तुतः यह रतनद्वीप हमारे पूर्ववर्णित मणिद्वीप का... 
7: “ही नामान्तर है। क्‍ मल 


यह माँ ही गुरुरुप में भावना करने योग्य हैं। भावनोपनिषद में श्रीगुरु सर्व. 

। कारणमूता शक्ति कहे गये हैं | तन्त्रराज में भी कहा है-- हा . हा 
। 'गुरुराद्या भवेच्छक्तिः सा विमशेमयी मता । 
नवत्यं तस्य देहस्य रन्प्रस्वेन विभासते ॥”! 


१८० 5 ... तांत्रिक वाद्य में शाक्तदृष्टि 
कप (६ -) 


५ . अब में भगवती के प्रधान अपर रूप और पररूप में किस प्रकार का सम्बन्ध 
... है इसकी किंचित्‌ आलोचना करता हूँ | अप्रधान अपर रूप का प्रसज्ञ में यहाँ छेंड़गा 
.. नहीं, क्योंकि जगत्‌ के सभी रूप तो उन्हीं के रूप हैं | जो प्रधान अपर रूप है वही 
. सृष्टि का आदि है और विश्व के शिखरशणय़देश पर स्थित हैं। यही शिव-शक्ति का 
.. युगल रूप है। इस शक्ति को हम आपाततः पतञ्चदशी के रूप में ग्रहण किया करते हैं । 
..._ यह युगल रूप ही अनादि दिव्य मिथुन के रूप में साधकसमाज में परिचित है। श्रीचक्क.... 
..._ के सबकी अपेक्षा अन्तरतम चक्र का नाम बैन्दव चक्र है--मध्य त्िकोण के भीतर... 
.....नित्यामण्डल अर्थात्‌ पञ्चद्श कलाओं से वेश्ति महाबिन्दु है! | वस्तुतः पन्द्रह निया... 
.... की साम्यावस्था का नाम ही बिन्दु है | इस बिन्दु को वेडित कर उसके घेरे के रूप में... 
.. पन्द्रह नित्याएँ प्रतिपदादि पन्द्रह तिथियों की प्रतीक हैं। इसलिए यह नित्या-मण्डल एक... 
.. प्रकार से कालूचक्र का ही प्रतिनिधि है | साधन के क्रमविकास से एक नित्या अन्य... 
... नित्याओं को छीन कर प्रदक्षिण क्रम से अन्तिम नित्या के लूयसाधनपूर्वक आवर्तन को... 
....._ समाप्त करती है स्मरण रखना चाहिये कि एक नित्याओं में स्वयं लीन नहीं होती एवं... 
.. .. अउवबत्त शक्ति के द्वारा उनको भी अपने में छीन नहीं करती एबं अन्य नित्याओं के ख-....... 
....॑. रूप में पहुँचने के लिए अग्रसर होती है; इसीलिए कर्म चलता रहता है एवं सर्व समाघान.. 
... के बाद भी उद्ढ्तत्त शक्ति के द्वारा बिन्दु में प्रवेश करने में समर्थ होती है | स्वयं लीन होने... 
. पर यह संभव न होता | कालचक्र का आवर्तन ही कर्म अथवा उपासना का वास्तविक 
स्वरूप है। आवतंन पूर्ण होने के साथ ही साथ बिन्दु. में प्रवेश होता है। यही पद्मनदशी 
... कौ प्राप्ति है। पञ्मदशी के सिद्ध होने पर फिर आवर्तन रहता नहीं। युगल को प्राय... 
| गा रे होने पर कुझ्ललीछा का अवसान हो जाता है। वैष्णव साधना का यह लीलारहस्य इस | मा 
... सत्य के ऊपर ही प्रतिष्ठित है। किन्तु पञ्मदशी युगलरूप है। इस युगलरूप से क्रमशः. 
.. अद्वय स्वरूप में जाना ही गुद्य साधना का इतिहास है | किन्तु उसके पूर्व पशञ्मदशी से... 
 घोडशी पर्यन्त विवर्तन आवश्यक है। यह जो युगलूरूप की बात कही गई है, इसमें 


* चन्द्रमण्डल में सोलह कलाएँ हैं। इन सोलह कलाओं में पन्द्रह कलाएं वेटन के आकार. हा, 
चारों ओर रहती हैं । बीच की कला का नाम सादाख्य हे--यही पोडशी करा है। ये पन्दह कक 
'तिथियाँ हैं । कामेश्वरी से लेकर चित्रा पर्यन्त पन्द्रह नित्याएं ये ही हैं। सादाख्या 
|. यह कालचक्र अथवा तिथिच्क्र सदा आवर्तित हो रहा है-इसके भीतर श्री. |. 
। भावनोपनिषत्‌ ओर भास्करभाष्य ३१३ सू० पृ० १३७-१३९) । इसका तात्यय यह. द 2 पा 
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0 .. करते हैं यह एक पार्श्व की स्थिति है | 


क्‍ ् सनों के प्रभाव से शिव शबबत्‌ सुत्त अब 


 अशशक्ति-शी भी मो हद 


परमा प्रकृति परम पुरुष के अड्भूगत है एवं दोनों ही चतुर्भुज हैं। पञ्चदशी से यदि 


पोडशी में जाना हो तो शिव-शक्ति का सम्बन्ध क्रमशः अन्यरूप धारण करता है। 


शक्ति शिव में आश्रित है यही पश्चदशी का खरूप है, किन्तु जब तक शक्ति शिव के... 
आश्रय का परित्याग कर, शिव को शबरूप में अथवा सुप्तरूप में छोड़कर, शिव 5 । । 
से ऊपर की ओर उद्गत नहीं होती तब तक पश्चदशी से पोडशी में जाने की कोई आशा... 
.. ही नहीं है। पञ्मदशी कालचक्र के अतीत है यह सत्य है, किन्तु अतीत होकर भी वह... 
. बस्त॒ुतः अतीत नहीं है | क्योंकि पद्नदशी में बिन्दु का आपूरण और संक्षय दोनोंही ||. 
. विद्यमान रहते हैं| पूर्णिमा अथवा अमावास्था कोई भी स्थायी नहीं है, क्योंकि पूर्णिमा 
. के बाद कलाक्षय होता है एवं अमावास्या के बाद कला-इड्धि होती है | जिसकी वृद्धि. ः 
और हास होते हैं वह अपूर्ण जो वास्तव में पूर्ण है उसकी वृद्धि भी नहीं होती आम, 
और ह्वास भी नहीं होता, वही षोडशी है, वह अमृतकला है । ह 


. “पुरुष पोडशकल्े5स्मिन्‌ तामाहुरसतां कछाम्‌ ।! 


यह पषोडशी अमृतकला है--यही झत्यु के अतीत, परिवर्तन के अतीत और काछ के... 
अतीत है, पत्नदशी बिन्दुरूप में काछ के आवतंन से मुक्त होकर भी यथार्थ में मुक्त 
नहीं है। शिव शक्ति को अड्ड में धारण किये हैं | यह योग की एक अवस्था है | घदू-....४ः 
 अक्रमेद होनेपर सहुखदल कमल के बिन्दु से इस अवस्था का उदब होता है।इस... 
...... जगह शक्ति पञ्नदशी अवस्था के अन्तर्गत है। किन्तु शक्ति पोडशी अवस्था को तमी 
.... प्राप्त हो सकती है जब शिव परमशिव के रूप में उसको धारण करने की योग्यता प्राप्त 


शक्ति शिव के अड़ से अवतीण होकर जब क्रमशः अधिकतर पष्टि प्राप्त करती | गा 


.... है तब नामि-मार्ग खुल जाता है एवं शक्तिपुष्टि की प्रकर्षावस्था में नामि-मार्ग से. पा, 
.... निकले ब्रह्मनाल का आश्रयण कर जो कमल शून्य पथ में विकसित हुआ है उसमें स्थिति... 
लि कक क्‍  भ्रात्त करती है । इधर शिव परम शिवरूप में उन्नीत होते हे | जिन चार मध्यवर्ती । । 

... अवस्थाओं की बात कही गई है उनके नाम क्रमशः इस प्रकार हूँ... 


१--प्रासाद | इस अवस्था में परम पुरुष ओर परमा प्रकृति तत्प पर शयन ५ रे 


२--महाप्रासाद | इस अवस्था में पुरुष और प्रकृति में परस्पर मिलनमुद्रा 


३--पराप्रासाद | यह सामान्य मिंलनमुद्रा की अवस्था है | 
£--प्रासादपरा । यह विपरीतमिलन की अवस्था है | 


इसके बाद ही घोडशी है। तब शिव फिर शिव नहीं रहते। पूर्वोक्त चार. ० ०. 
में परिणत होते हैएवं चेतन्न वा 


कदर .. तंत्रिक वाझआय में शाक्तदष्ट 


... शोडशी पर्यन्त शक्ति रक्त वर्ण थी, इस बार उन्होंने शुक्क॒वर्ण घारण किया है, रक्त... 


है वण अब नहां रहा | इसके बाद महापादुका' है--बही चरण है । पोडशी और महा- के द क्‍ 
 पाहुका के अन्तराल में घोर नाद विद्यमान रहता है। यही पर नाद है। महापादुका 


.... बाद कुछ मी नहीं है--है एकमात्र बह अखण्ड महाप्रकाश | वस्तुतः उस महाप्रकाश 
.. में प्रविष्ट होने का द्वार ही यह महापादुका है | हर 
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समग्र विश्व ही चक्रस्वरूप है। यही श्रीचक्र है। बिन्दु से इसका आविभाव 


.... होता है, फिर बिन्दु में ही इसका लय होता है। आविर्भाव का क्रम यों है--पह 


. बिन्दु रेखा में परिणत होता है। वास्तव में सरल रेखा ही मूल रेखा है--वायु की. ' 8 
.. वक्रगतिसे यह सरल रेखा विभिन्न प्रकार की वक्त रेखाओं में परिणत होती है । रेखाओं... 
. के संयोग से आयतन होता है---उनका भी फिर संयोग होता है। मोदे तौर पर 


... बिन्दु के प्रसार से ही अनन्त प्रकार के चक्रों का उद्धध होता रहता है। चक्र की 
. सु्टि भी या विश्व अथवा देह की सृष्टि भी बही है। प्रत्येक देवता स्वरूपतः चिदात्मक 


| हैं--केवछ भाव के भेद से सेदाभास जागता है, भावमभेद होने से ही चक्रमेद मी... 
.... होता रहता है। जिसे श्रीचक्र कहा जाता है वह भी भाव की ही एक विशेष. 


.. प्रकार की बनावट है । 


हू स महापादुका के प्रस में गुहझा उपासनासम्बंन्धी योग-साहित्य में अत्यन्त गम्भीर 


जिकुदी या आह्ाद चक्र है। वहाँ इच्छा नहीं है और जीवभाव भी नहीं है, किन्तु आन 


मा ब्रह्मरन्म के बाद फिर शक्ति नहीं है; ऋमशः 


- बिन्दु ही चक्र का मूल है। शिव और शक्ति के सामरस्थ को बिन्दु कहते 
हैं--इसका नाम रवि अथवा काम है | शिवांश संहारात्मक अमि है एवं शक्तबंश |... 
रा सर्गात्मंक सोम है--बिन्दु दोनों का सामरस्य अथवा रविहै। यह स्थितिस्प है। 
... आया शक्ति सर्वतत्वमयी प्रपश्यरुपा है और सर्वतत्वों के अतीत है | वह नित्य... 


“निर्देश किया गया है तदनुसार बद्मरस्म में पूर्ववर्णित शिव-शक्ति युगल का स्थान दिखाई देता है। ...... 
तदसन्तर ऊध्ब चक्र में पराप्रासाद का निदेश किया गया है । निरोधिका में महापादुका दीख पड़ती... 
इसके अनन्तर नाद और उन्मना अवस्था हैं । उसके वाद शिवावस्था है । शिवावस्था के अनन्तर 
'निर्वाण होता है । इस निर्वाण में मी एक ऋम है--इस क्रम की परिसमाप्ति जहाँ होती हे, वहीं चरम ० 
'निर्वाण होता है । उसका साम रखा गया हे अखण्ड महाशुन्य निवोण | योगरल्ावली की थारासे रा... 
प्रतीत होता है कि चश्लु जीवात्मा का स्थान और इच्छा शक्ति का अधिष्ठान है। उसके बाद आम |. 


है। जहारन्ध में शुद्ध शक्तिमाव है--इसलिए शिवभाव स्कुरित होता है--शिव और शक्ति युबछ।ः 
दिवभाव ः का ही प्रकर्ष चलता हें | वह विशुद्ध न ० पल 5 


म्शशक्ति-श्रीआमों | इदश 


... परमानन्दरूप तथा-चराचर की बीजस्वरूप है। अहम” शिव का खरूप है, अहमा- 
कार ज्ञान अथवा विमश शक्ति का स्वरूप है। आद्या शक्ति ही शिव के सरूपशान, 

. के प्रकाश के लिए निर्मल दर्पणरूप है। अहं ज्ञान ही शिव का खरूपजशान है---.. | 
. आद्या शक्ति से ही उसका प्रकाश होता है। आगमवेत्ता विद्यन्‌ कहते हैं, जैसे एक... 
.. सुन्दर राजा खामिमुख स्थित स्वच्छ दपंण में अपना प्रतिबिम्ब देखकर उस प्रतिबिम्ब | 
को अहम्‌ रूप में जानता है वैसे ही परमेश्वर अपने अधीन आत्मशक्ति का दर्शन... 
मा कर अपना खरूप जान लेते हैं | “में पूर्ण हूं? यही उस ज्ञान का खरूप है। दर्ष. . 
3... जैसे सन्रिकट बल्म के सम्बन्ध के बिना अपने भीतर प्रतिविम्य को अवभासित नहीं “|| 
._. .ै... करसकता वैसे ही परा शक्ति मी परम शिव के सम्बन्ध के बिना अपने मीतर स्थित... 
.. ग्रपश्व को ग्रकटित नहीं कर सकतीं | इसीलिए केवल शिव या केवल द्ाक्ति के ढहास... 
.. जगत का निर्माण कार्य नहीं हो सकता-दोनों का सहयोग चाहिये | दोनों का ४ 
. सम्बन्ध होने से ही सब तत्वों का उदय होता है। इसलिए एक प्रकार से चक्कर... ः 

.. के अवतरण के विषय में किसी का भी प्राधान्य है यह कहना नहीं बनता | इसीलिए... 
.._ शाब्वायनशाखा में काम और कामेश्वरी की समप्रधानता वर्णित है। वास्तव मेंशिब....... 
.... ओर शक्ति एक ही तत्व है--“शिवशक्तिरिति होक॑ तत्वमाहुर्मनीषिणः |” तथापि... 
... चक्रावतारमें दाक्ति का ही प्राधान्य खीकृत है। जब वह परा शक्ति स्वेच्छापूवक 
... विश्व की सृष्टि करती हैं तब चक्र उसन्न होता है--जो विश्व उन्हीं के भीतर अव्यक्त 
... भाव से निहित था वह तब फूट उठता है। परा शक्ति में सृष्टि करने की इच्छा 
.. का जागरण प्राणियों के अदृष्ट के विपाकवद होता है। परा शक्ति का विश्वरुप 
.. धारण करना ही विश्व की सृष्टि है। यही उनकी स्फुरतता है। इस सृष्िव्यापार में... 
.... शिव तठख या उदासीन रहते हैं। सब तत्तों की समष्टि ही विश्व के नाम से अमिदित- 
... .।. होती है | श्रीचक्र एवं अन्यान्य चक्र सब तत्वों के संखांन के सिवा और कुछ 
...॑.॑. नहीं हैं। ये तत्वातीत अंवस्था से प्रकटित होते हैं। तत््वातीत. सत्ता शान्त, शिव और... 
..... निष्किय है। उससे तत्वमय चक्र कैसे आविमभूत होते हैं ! यहीं पर परा शक्ति की आव-.. 
.......  ध्यकता समझ में आयेगी । परा शक्ति की इच्छा ही सृष्टि का मूल है | इसीलिए चक्रा रा 
... वतार में वक्ति का प्राधान्य स्वीकार करना पड़ता है । रे 


मर 
हि आम 


..... और पर शक्ति के द्वारा अपनी स्फुरता का दर्शन एक ही बात है। मा 
........- इस आविर्माव में स्वरूपतः क्रम न रहने पर भी बुद्धि द्वारा एक क्रम, वह चाहे. 
... जिस किसी प्रकार का ही क्यों न हो, स्वीकार करना पड़ता है | यह क्रम हम लोगों के... 


. औ८४ .._ तंंनिक बाड्यय में शाक्तदृष्ट 


३--तंदनन्तर बिन्दु का स्पन्दन अथवा संसरण होता है--इसी का नाम शुक्ु- ५ 


... बिन्दु और रक्तबिन्दु है हे 
.. ऑपूवोक्त संस से जो अभिव्यक्त होता है उसका नाम संवित्‌ है। यह... 
पा . चिन्मयी और अग्नीषोमात्मिका है। इसका नाम चित्कछा है। अग्नि के सम्पर्क से 

... जैसे घी पिघलकर बहता है वैसे ही प्रकाश के सम्बन्ध से परा शक्ति या विमर्श का खाब 
का हा होता है । खाव होने पर ही लहरें अथवा तरंगें उठती हैं--वही दो बिन्दुओ के भष्य- 
.. स्थित हार्थ कला है | 2 ह 
2 ५--इस हार्थ कलायुक्त प्रकाश से ही बैन्दव चक्र का प्रसार होता है। उक्त 

.._ प्रकाश को ही काम-कल्क्षर कहते हैं। अतएव बिन्दु से ही बैन्दव चक्र होता है सही 


पा किन्तु बिन्दु का स्पन्दन होना चाहिये | यह बैन्दव चक्र ही मध्य त्रिकोण अर्थात्‌ विश्व-.... । 


. जननी का निज स्थान है, जिससे समग्र विश्व का आविर्माव क्रमशः होता है | 


निर्विशेष चिन्मात्र का प्रथम परिणाम ही कामकल्ाक्षर है--यही महादशक्ति माँ 


का, रे । का आविभांव है| इसके अनन्तर उनका पढद्माभिषेक अर्थात्‌ सकल्भुवनसाम्राज्य के 
.... अधिकार के विषय में स्वातन्थ्य-छाम होता है (लल्तासहखनामभाष्य) | 


... अथवा सदाशिव हैं | यह बिन्दु बस्तुतः पश्यन्ती, मध्यमा और वेखरी इन तीन मातृ- 


। . काओं की समष्टि अथवा तुरीय बिन्दु है। इसको केन्द्र बना कर मूल त्रिकोण प्रसत के ही पी 
.. होता है, इसलिए यह त्रिकोण त्रिमातुकामय और त्रिमातृूकारचित कहा जाता है। 


और चक्र मूल में कामकलामय हैं, इसमें सन्देह नहीं है । 


« महाबिन्द में त्रिमात॒का एक बिन्दु के रूप में मिलती हैं | बैन्दव चक्र में वें प्रसत होकर ४ हा द है | 

: परस्पर पथक भाव अहण करती हुई तीन रेखाओं का भाव प्राप्त कर परस्पर सम्बद्ध... 
.. होने के कारण त्रिकोण के रूप में परिणत होती हैं । यही विश्वयोनि है--सब तत्व... 
.._ अर्थात्‌ छत्तीसों तत्व इसकी लहरी स्वरूप हैं। ये सब तत्व अथवा समग्र विश्व बैन्दब ||. 
.. चक्र से ही उद्भूत हैं। बैन्दव चक्र कामकलाक्षर द्वारा गठित है। अतः सभी तत्त्व हल 


देह और कम... 
(क) संक्षिप्त आलोचना 


रे मुरुदेव कहते थे, “दरीरं केवर्ल कर्म शोकमोहादिवजितम्‌ |”? कम से शरीर. 
.._ होता है यह जैसे सत्य है, उसी तरह कर्म के लिए ही शरीर है यह मी वैसे ही सत्य है।....... 
.._ शरीर के बिना कर्म भी नहीं होता और भोग भी नहीं होता । प्रारूघ कर्म का फल 
..._ भोग करने के लिए दरीर-प्रहण करना पड़ता है एवं जब तक शरीर द्वारा बह भोग... 
.... समाप्त नहीं होता तब तक शरीर-धारण आवश्यक होता है। भोगसमाप्ति केसाथ ही... 
.... साथ देहवसान हो जाता है | जाति, आयु और भोग--ये ही तीन प्रारब्ध के फल... 
.. हैं। देह के साथ सम्बन्ध ही जाति या जन्म है एवं इस सम्बन्ध का विच्छेद ह्वी मृत्यु... 
..._ है। दोनों का मध्यवर्ती समय उक्त सम्बन्ध का स्थितिकाल है | यही प्रचलित भाषा में 
....... आयु कह जाता है। सुख और दुःख, जो अपने नियतविपाक प्राक्तन कर्म सेआ पड़ते... 
... हैं, उनका बिना बिचारे भोग किये जाना चाहिये। तभी वे कट सकते हैं। अन्यथा 
भोग-काल में भी नूतन कर्मबीजों के संचित होने की संभावना रहती है।.. 
. ज़िस देह द्वारा कर्म किया जाता है वह कर्म-देह है, जिस देह द्वारा कर्फछ 
.....  सुख-दुःख का भोग किया जाता है वह भोग-देह है एवं जिस देह से एक ही साथ कर्म... 
....॑._ भी होता है और भोग मी होता है वह मिश्र देह है। साधारणतः कामघाठु स्थित देवता... 
.... आदि की, पश्मु-पक्षियों की, प्रेतयोनियों की, असुर आदि की तथा नरकवासी जीवों की 
.. देह भोगदेह है। मनुष्य-देह कर्म-देह ओर भोगदेह दोनों ही है। कर्म कर अर्थात्‌... 
हु _पीरुष का प्रयोग कर जीवनपथ पर अग्रसर होने की क्षमता एकमात्र मनुष्य में ही ह--._ 
.... अम्यग्राणियों में वह सामर्थ्य नहीं है | इसीलिए मनुष्य का इतना गौरव है। तत्व- 
... भनुष्यत्व, मुमुक्षुत्र और महापुरुष का आश्रय इन तीनों का जीवन की दुर्लभ सम्पदा ._ 
.. के रूप में बखान किया है। भक्त रामप्रसाद ने भी आम 
मल ध््स््न्‌ रे तुम्रि कृषिकाज जाने ना «०-++« द ह < हे हा 2 ० 
एसन मानव जमिन रइलो पतित, 


पा (अर्थात्‌ अरे मन, तू खेती करना नहीं 4 
. पड़ी रही के यदि ठुम उसे आवाद किये 


5 टई रा हैँ त्रिक वाछाय में शाक्तदृष्टि 


रा छारा £ से सम्पन्न करना पड़ता है इसीलिए मानवदेह का इतना महत्व है | प्रकृति न न्‍ । रा क्‍ ह] 
के नियमानुसार ८४ लाख योनियों में श्रमण कर जीव को अन्त में मनुष्यदेह प्राप्त... 


.. होती है। तब वह कर्म का अधिकारी होता है और अध्यात्मयात्रा के पथ पर अग्रसर. 
..._ होने का सुयोग-लाम करता है| इसीलिए हंसगीता में लिखा है--'ुह्मं ब्रह्म तदिदं वो... 
. ब्रवीमि न मानुष्यात्‌ श्रेष्ठतर हि किल्ञित्‌ ।” अविवेक वश भोगवासना द्वारा संचालित 


.....__ मानव असंयत जीवन व्यतीत कर दीर्घ काल तक किये गए कर्मों के फल्मोंग के लिए... 
मा कर्मानुरूप भोगदेह प्राप्त करता है एवं इसी तरह निम्न, ऊध्व और मध्य लोकोँ में ० 
......_ श्रमण करते करते कभी भोगकाल के अवसान में भाग्यवश विवेक का उदय होने से... 
' ० . विश्वुद्ध कम करने में समर्थ होता है। योगरूप कम को ही विशुद्ध कमे जानना. 2 
....  चाहिए। झुल्ल, कृष्ण और मिश्र इन तीन प्रकार के कर्मों से उनके अनुरूप विभिन्न... 
... प्रकार की गठियाँ प्रास होती हैं। शुक्ल कर्म ही पुण्य है--जिससे देवलोक मेंदिव्य 
8 देह घारण कर वासनानुसार आनन्दभोग का अधिकार प्राप्त होता है। उसी तरह कृष्ण की 


... कर्म या पाप से निम्न लोकों में गति होती है | मिश्र कर्मों से मध्य लोक में मनुष्य-देह 
...॑. उपलब्ध होती है | किन्तु जब तक अशुकु्ल और अक्ृष्ण कर्म अनुष्ठित नहीं होते तब तक 
....... मानव-देह की साथकता सम्पन्न नहीं होती। पुण्य या पाप के लिए नरदेह-ग्रहण नहीं 


। . किया जाता--पुण्यपाप के अतीत छुद्ध आत्मकर्म के लिए ही यह देह धारण की जाती... 


 मानवदेह का प्रयोजन सिद्ध नहीं होगा | 


में खिति-लाम हो जाता है | 


... है| जब तक वह नहीं होगा तब तक लोक-लोकान्तर में भ्रमण करने परमी स्थूछ ...#.. 


.. मनुष्य-देह ही कर्मानुसारिणी गति का सूत्र है। यहाँसे ऊपर भी जाया जा... 
सकता है, नीचे भी जाया जा सकता है--विश्व के सब स्थानों में जाने का पथ इसी... 
में पाया जाता है | फिर यदि भाग्य रहे तो यहाँ से ही कर्म के प्रभाव से ऐसापथ. 
प्राप्त हो जाता है जिसका अवलम्बन करने पर आत्मजश्ञान का विकास होने से पूर्णत्व.... 


रे करे शरीरम”--योनि से शरीर उद्भूत होता है। नरयोनि श्रेष्योनि है... । 


श्र दे देह: हे ' देह है | यह देह एक लघु ब्रह्माप्डरूप है। जो कुछ बाह्य जगत्‌ में है वह सब रा 


और सेवा के लिए एवं कर्म के 


तथापि इसमें प्रकृति के सभी तत्त्व गुप्तरूप से विद्यमान हैं। आत्मा या पुरुष के भोग ० ः रा. 
ए.जो आवश्यक है वह सभी देह में दूंढने सेपाया | 


. अन्तर्गत हैं | साथ ही साथ देह का क्रमविकास भी जानना चाहिये | 


देह और कर्म द रा कक हप रे हा श्८ट७ रा  , 


.. योनि मैं तारतम्य है एवं इस तारतम्य के कारण क्रमिक उत्कर्षवाले ८४ लछाखस्तर 
और उनके अनुरूप ८४ लाख देह विद्यमान हैं | विद्वुद्ध अहंभाव के विकास के लिए. 5 

.. प्रकृति की विशाल विज्ञानशाल्व में यह विवर्तन-कार्य हो रहा है । मूल अव्यक्त सत्ता से... 
... शक्ति के स्पन्दनवश अन्नमय सत्ता का आविर्भाव होता है। अन्नमय सत्ता से प्राणय_.... 
.. सत्ता का विकास ओर प्राणमय सत्ता से मनोमय सत्ता की अभिव्यक्ति इस विवतेत के ./ः 


को मानवदेह के विकास से पूर्व तक प्राकृतिक प्रेरणा से ही अपने आप विकास. ||. 
हर कार्य सम्पन्न होता है | (500 ॥7906 कराए 8467 5 0एा्ापराव्‌ए८ जो. 3 पे 
... कहा गया है उसका तातर्य यह है कि मनुष्यदेह ही भगवत्स्वरूप का प्रतीक अथवा... 
... आभास है। मनुष्य की पूर्णता से ही पूर्ण भगवत्ता की अभिव्यक्ति होती है । नरत्पी..“.. 
.. आधार के अतिरिक्त अन्य किसी आधार में अर्थात्‌ पश्ुु आदि के आधार मेंदिव्यशक्ति 

... का आविरभाव संभव नहीं | अवतार आदि के व्यापार दूसरे प्रकार के हैं।भक्त राम 5 
.. ग्रसादने जिसे कृषिकार्य कहा है वह एकमात्र इसी नरदेह में ही हो सकता है | क्योंकि... 
....... इस देह में ही अहंभाव की प्रथम स्फूर्ति होती है एवं इसी देह में अहंभाव की पूर्णा 
........ सिद्ध होती है। समस्त जड़ और जीव जगत्‌ की समष्सित्ता के घनीभूत होने से मानवदेह. | 
....... रचित होती है। मन और अहंमाव के उन्मेष के साथ-साथ वाकशक्ति बैखरी के रूप में... 
.... पहले-पहल इसी देह में प्रकट होती है | यही प्रज्ञा का बीज है, यह कहना अनावश्यक . 
है| वर्णात्मक शब्द की क्रिया और वर्णात्मक शब्द का विलयन व्यापार दोनों इसी देह 

: में होते हैं। नाद और ज्योति, जो बिन्दु से अभिव्यक्त होते हैं, की प्रथम सूचना मानव- 
.... देह में ही पाई जाती है। इसी देह में बन्धन का बोध होता है, इसलिए इस देह में ही... 
..... मुक्ति हो सकती है | कुण्डलिनी की स्थिति इसी देह में है | सुषुम्णा नाड़ी और पद 
.......  चक्रों का अवस्थान मानव से अन्य योनि में बथावत्‌ नहीं पाया जाता | ब्रह्मचर्य का... 
........ अभ्यास अन्य देहों में नहीं हो सकता | जाग्रतू , ख्त और सुषुप्ति ये अबस्थाएँ पशु 
आदि में भी होती हैं, परन्तु तुरीय या तुरीयातीत अवस्था एकमात्र मानव में हीहो 
सकती है | इसलिए कर्म, ज्ञान और भक्तिरूप योग का अभ्यास भी केवल इस मानव- 


आल 2 लक रा . तांत्रिक वाझाय में शाक्तदृष्टि 


मे ..। .. मिमेंश: विशुद्ध अहं में पूणता को प्राप्त होता है | इसलिए मानव-जीवन की सफलता ः 
... आत्मसाक्षात्कार प्राप्ति है, यह जानना चाहिये | क्‍ 


किरण मानवदेह में तेज ओर कायाम्मि के रूप में प्रकट होती हैं। इनके पूर्ण: क्‍ 


रा .। रूप से जागने पर ये ही किरणें संभिल्तिरूप से ऋषियों द्वारा वर्णित बह्मव्चंसू के रूप. 


... . में उपलब्ध होती हैं। विज्ञानवेत्ता योगी उन्हें तड़ितशक्ति या विद्युत्‌ के नाम से 
..... अभिहित करते हैं | पहले ही कह्य जा चुका है कि मानव-देह में सभी तत्त्व विद्यमान... 
...॑ हैं| सरसरी तौर पर ३६ तत्व न लेकर यह जानना चाहिये कि प्रचलित २४, रष्या.. 

.... २६ तत्त्व लिये जाय॑ | परन्तु इनमें से पार्थिव देह में प्रथ्वीतत््व का प्राघान्य है। यह... 
......... कहना अनावश्यक है कि पाँचों भूतों के स्थूछ देह के उपादानरूप में विद्यमान रहने 
ा। पे पर भी पार्थिव देह में प्रथ्वी की ही प्रधानता है | प्रथ्वी का अंश अन्यान्य भूत या तत्वों... 
...... के अंशों के साथ मिला रहता है | इस मिलन या संघात के मूल में है संस्कारोपहित 
..... डइ४टाक्तिस्यी चैतन्य की संहननशक्ति । चित ओर अखित के मिलन से ही सृष्टि होती है... 


........ यह ध्यान में रखना चाहिये | योगी या कर्मा जब अपने कर्म में प्रवृत्त होते हैं दब 
....... उनके क्रियमाण कम के प्रभाव से यह संघात नष्ट हो जाता है। परन्तु उसका विनाश 
.....॑.॑. क्रमशः होता है, जिससे चैतन्यांश मुक्त होता है और जड़ अंश उससे प्रथक्‌ हो जाता 
....  है। यह पृथककरण विवेक की क्रिया है | 


तेलविहीन असार पिण्ड (खली) मात्र है। वैसे ही स्थूलदेह में जितनी से: 


.... दूध या दही मथने पर जैसे मक्खन ऊपर आ जाता है, जैसे गेहूं पीसने पर... 
.. उनसे आटा बाहर निकलता है, तिल या सरसों घानी में पेलने पर जेसे तेल निकलता... 
है वैसे ही कर्मरूप मन्थनक्रिया के प्रभाव से पार्थिव शरीर से शरीर-खित चित्‌-सम्बन्ध 
से उज्ज्यल सस्वांश तड़ितशक्ति के रूप में पृथक होता है | क्रमशः जलीय और 
. अन्‍्यान्य मौतिक अंशों से भी सरवांश एथक हो जाता है | स्थूलदेह के सब सत्तवांश जब... 
तक प्रथक्‌ नहीं होते तब तक मन्थनक्रिया की आवश्यकता रहती है | उसके पश्चात्‌ फिर... 
उस क्रिया की आकश्यकता नहीं होती | तिलों में जितना तेल रहता है उतना सब... 
निकल जाय तो फिर उन्हें पेलने की आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि अवंशिष्ट अंश 
वि तनी चेतन्यशक्ति बद्ध 
थी वह सब की सब यदि मुक्त हो जाय तो स्थूलदेह की क्रिया का अवसान खमावतः ...... 
हो जाता है। यही प्रकृति का नियम है | अनन्त काल तक विवेकक्रिया नहीं चलती |. ' पा 


देह ओर कर्म हा । इंटर 


.._ शरीर में अमिमानयुक्त होता है एवं अपने इच्छानुसार स्थूछपिण्ड का परित्याग कर बाहर. 
....._ निकल सकता है और लौट सकता है | योगी के सिवा दूसरा साधारण मनुष्य यह नहीं.“ ः 
.... कर सकता | उसका एक-मात्र कारण यह है कि उसका सूक्ष्म शरीर थायी रचना के 
... रूप में नहीं है और उसमें उसका अमिमान भी क्रियाशील नहीं है। प्रकृति के नियम... 
मम, और प्रेरणा से सूक्ष्म आदि अवस्थाओं में सभी के सूक्ष्म शरीर की गति और संचार | 
.. दिखाई देता है, यह सत्य है| किन्तु वह वासनादि वश प्रकृति के प्रभाव से होता है, 
....  स्वेच्छा से नहीं होता | पहले जो कहा गया है उसके सम्पन्न होने पर स्वेच्छा से जैसे... 
....._ व्थूल जगत्‌ में स्थूल देह लेकर व्यवहार किया जाता है वैसे ही अपनी इच्छा के अनुसार... 
...._ सूक्ष्म जगत्‌ में भी सूक्ष्म देह से विचरण किया जाता है | | आप 
ग अनात्मा में आत्मबोध रूप अमिमान जब स्थूल देह का अवलम्बन कर कार्य... 
... करता है तब इस अमभिमान से ही स्थूल देह से कर्म उत्नन्न होते हैं | किन्तु जब पूर्व... 
है द . लिखित नियम के अनुसार एक ओर स्थूल देह के कर्म समाप्त होंगे और दूसरी ओर. - 
.. स्थायी सूक्ष्म देह सूक्ष्म सत्ता के उपादान से अभिव्यक्त होगी तब वह अभिमान 
.. स्वमावतः स्थूल देह का त्याग कर सूक्ष्म देह का आश्रय लेगा | तब वह सूक्षम देह... 
.. को ही मैं! समझेगा और स्थूल देह में में बोध/ आभासमात्र [हो जायगा | क्योंकि... 
...... स्थूल देह चैतन्य के हृट जाने से तब शबबत्‌ रहेगी। अभिमानशील सूक्ष्म देह तब... 
.... इस दाबवत्‌ स्थूल देह को अपने अधीन कर अपना आसन बना छेगी | यही वास्तविक | 
5 मा शवासन है--पूर्ण योगी की योगक्रिया की परिपुष्टि के लिए. यही आसन उपयोगी है । 
... तब स्थूलनिरपेक्ष और शवासन बनाये गये स्थूछ में अधिष्ठित सूक्ष्म देंह में कर्म 
.... आरंभ होता है हा 
कक दि प्रारूघ भोग पहले ही समात्त हो जाय और स्थूल देह का अन्त हों जायतो.... 
पा अबशिष्ट कर्म करने के लिए मृत्युके बाद फिर स्थूलदेह-ग्रहण करना पड़ता है | यहाँ पर... 
....... आत्मकर्म ही कर्मशब्द का लक्ष्य है, यह कहना अनावश्यक है | यदि वह आत्मकर्म न. 
.... होकर अन्यकर्म हो तो सुख-दुःख भोग के लिए पुनः पुनः जन्मान्तर की आशड्डा बनी... 
.. रहेगी। पक्षान्तर में यदि किसी के स्थूल कर्मों 


माँ के समास होने के साथ साथ प्राख्घ भी... 
त्याग हो तो ऐसी स्थ्रिति में उसे 


....॑.॑ होता है और उस चेतन्यशक्तिरूपी अभ्रि के ताप से सूक्ष्म सत्ता विगलित होकर आकार मा 
मा धारण करती है ओर स्थायी रूप में परिणत होती है, वेसे ही सूक्ष्म देह में अभिमान का हे 
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मृत्यु के पहले यदि सूक्ष्म देह द्वारा अनुष्ठित होने योग्य आत्मकर्म समाप्त हो जाय... 


.. तो सूक्ष्मदेह भी पूर्ववत्‌ स्थूछ के तुल्य शव के रूप में परिणत हों जाती है और 
...... अमिमान सूक्ष्म का परित्याग कर कारणदेह का अवरूम्बन करता है। अहंभाव 
... तब कारणदेह का आश्रय कर स्थूल और सूक्ष्म इन दोनों शवासनों के ऊपर अधिष्ठित 

..... होता है एवं कारणदेह के कर्म पूर्ण करने में प्रवृत्त होता है। सूक्ष्मदेह के कर्म एक 
...... आसन के कर्म हैं, किन्तु कारणदेह के कर्म दो आसनों के कर्म हैं | । आ 


आम किन्तु यदि सूक्ष्म के कर्म पूर्ण होने के पूर्व ही मृत्यु हो जाय तो ऐसी सिति....... 
...... में कारणदेह के कर्म पूर्ण हुए. बिना देहावसान हो जाने पर भी उसी तरह सूक्ष्म के ् 
। कर्म अनारूध रहते हैं। स्थूलदेहाभिमान रहते रहते स्थूलकर्म निश्चत्त होने पर आल ३ 
हा. .. फिर स्थूल देह का ग्रहण करने के लिए मातृगर्भ में प्रवेश करना पड़ता है। किन्तु. 
..... स्थूलाभिमान निवृत्त होने के अनन्तर या साथ ही साथ मृत्यु होने पर साधारणत: हा ० रे । 
.... मातृगर्भ में आने की आवश्यकता नहीं होती। तब सूक्ष्ेह शवासन में उपबिष्ट 


हा .. हो चुकी रहती है| इसीलिए. वह मृत्यु वास्तविक मृत्यु नहीं है। सूक्ष्मामिमानी 
....  शवीमूत स्थूलरूपी आसन पर उपविष्ट योगी तथाकथित मृत्यु के अनन्तर भी आसन 
:.... /ै का त्याग नहीं करते--सूक्ष्मशरीर में रह कर वह कार्य करते ही रहते है। उनके 


.... कार्य में बाधा नहीं आती | पर जीवितावस्था में रह कर यदि कर्म किया जासके ..... 


पुनः मातृगर्भ की 


_ आपेक्षिक खण्ड ज्ञान अवश्य होता है। बी ५ का 


- तो कर्म अब्प काल में समाप्त हो जाता है--क्योंकि वह कर्म काल का कर्महै। बह 
त्वरित गति से आगे बढ़ता है। किन्तु स्थूल कर्म समास किये बिना मृत्यु होने पर... 
शवासन की ग्राप्ति नहीं होती , इसलिए दूसरी बार मातृणर्भ में आकर जन्मग्रहण 
करने को बाध्य होना पंड़ता है। उससे छुटकारा पाने का दूसरा उपाय नहींहै। 
कम से कम एक शवासन प्राप्त कर सकने पर भी योगी आसन पर बैठ सकता है, 
- अतएब उसे गर्भयनत्रणा और कालराज्य में प्रवेश के उपद्रवों से छुयकारा मिल सकता... 

। मृत्यु के भीतर से ही अमरत्व का मार्ग है, यह जानना होगा । पद्मु को मद्य | 
से अमरत्व प्राप्त नहीं होता--पञ्ु के लिए “खत्यो; स खत्युमाप्तोत्ि” पुनः 
-यन्त्रणा अनिवार्य होती है। किन्तु स्थूलदेह के आवश्यक कर्म... 
यदि पूर्ण किये जा चुके हों और स्थूलदेह को शवरूप से आसन बनाकर स्वयं उस... 

र॒ अधिष्ठित हुआ जा सके तो वह जन्मम्त्युरहित हो जाता है । किन्तु क्मकी.... 
_पूर्णता नहीं होती, इसलिए कर्म रहित नहीं होता, महाज्ञान भी उसे प्राप्त नहीं हेता।. 
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अस्तु, हम लोगों का लक्ष्य वर्तमान जीवन में कम समाप्त करना ओर नवीन... 

. अनन्त कर्मों की धारा में प्रवेश पाना है | प्रकृति से पुरुष को प्रथक्‌ कर प्रकृति-जन्य 
.... कारणदेह पर्यन्त बदि स्वायत्त नकिया जा सके तो इस महारूक्ष्य में पहुँचे की... 
२ .. आशा नहीं रहती। अभिमान कारणदेह का अवल्म्बन कर कारणदेह में कम की को 

. सूचना करता है। सूक्ष्मदेह के कर्म शेष रहने के बाद ओर सूक्ष्मदेह के शवासन ा दा, 
होकर क्रारणदेह द्वारा अधिड़ित होने के बाद योगी कारणदेह को ही आश्रय करके. हे ः 


.... कैंवल्य-लाम करता है माया में भी प्रायः इसी प्रकार की अवस्था का उदय... 
|... होता है। दो आसनों की क्रियाओंसे यहाँ तक की सिद्धि होती है।...... | 
...... किन्तु इसे मैं महासिद्धि नहीं कहता--यद्रपि यह भी कोई कम नहींहै।.... | 
.... प्रज्ञति से पृथक होने से ही तो काम चढेगा नहीं--प्रकृति को भी, ठीक प्रकृति नहीं. । 

.. किन्तु कारण देह को मी, आसन बनाना होगा। यदि वहन किया जा सकेतो 
प्रकृति से मुक्त पुरुष को केबल्य की ही प्राप्ति होगी।... रा 
2 .. कारणदेह को यदि आसन बनाना हो तो अमिमान का त्याग न कर उसे ० 
..... जाग्रत्‌ रखना होगा । एक प्रकार से यदि देखा जाय तो अमिमान की पूर्णाहुति का... 

...... समय आ चुका है--स्थूल, सूक्ष्म और कारण ये तीनों देह रचित हो चुकी हैं, तीनों... 
.... हदेहों में अभिमान समान भाव से कार्य कर चुका है, जिससे तीनों देहों के कर्म समाप्त... 

. हो गये हैं| इसीलिए प्रकृति के कर्म समाप्त हो चुके हैं एवं चोबीस तत्तों के साथ 
.._ सम्मिलित भाव से अवस्थित बद्ध चित्सत्ता मुक्त होकर पुरुषरूप में प्रकट हो चुकी है--.._ 
... अआतएव कर्म से ज्ञान या आत्मज्ञान उदित हो चुका है। अब केवल्य स्वतः प्राप्त है, 
..... उसमें अभिमान के लिए स्थान नहीं है, प्रयोजन भी नहीं है। क्योंकि करणीय कम _ 

... भी अब अवशिष्ट नहीं रहे | इसलिए यही अभिमान की पूर्णाहुति का समय है 
| केन्तु महायोगी इस समय भी समाप्ति नहीं देखते। अभिमान की पूर्णाहुति 
..... होती है सही, परन्तु अग्नि बुतती नहीं--अग्नि का निर्वाण होता नहीं। अथवा जैसे 
.... निवांण में मी अनिर्वाण अग्नि जगाई रखनी पड़ती है उसी तरह अभिमान समात _ 
..... होने पर भी एक विशुद्ध अभिमान के रूप में उसे रखना पड़ता है। क्योंकि महाकर्म 
० हे तो अभी शोष ही है पर 8 

अप्राकृत विशुद्ध सत्त्वरूपी नि 
बुर पुरुष इस समय परमपुरुष अथवा 


दर उस अभिमान का योग होता है 
अभिषिक्त हो गया है, यह कहना 


जपूद्र 7 . .. तांत्रिक वाह्यय मैं शाक्तदृष्ट 


. विशुद्ध सत्वमय आधार में खित हो चुका है। तब वह आधार महाकारणदेहरूपी 
. जानना होगा | यह योगी का विश्वुद्ध अमिमान या अहन्त्व है। इस आसन पर... 


का आसीन शेकर ही योगी विश्वकर्म के महाक्षेत्र में प्रविष्ट होते हैं | 


....... तब उनका व्यक्तिगत प्रयोजन नहीं रहता--सम्पूर्ण जीव-जगत्‌ का प्रयोजन. 
.. ही तब उनका प्रयोजन होता है। भगवान्‌ व्यासदेव ने योगसूत्र के भाष्य में ईश्वर के... 
.. सम्बन्ध में कहा है--तस्य आत्मानुग्रहाभावेडपि भूतालुपह एवं प्रयोजलम् ।? उनका. 


..._ एकमात्र प्रयोजन सूर्तों पर अनुग्रह करना है--जीवों' का कस्याणसाधन है, 


हा .._ सिवा और कोई प्रयोजन उनका नहीं है। योगी भी तब विश्वद्ध सत्तमय आधार पर... .. 
...... स्थित होकर मूतानुग्रह अथवा जीवसेवा में निरत होते हैं | यही परार्थ कम है। गीता. 
.. में भगवान ने कहा है--/डत्सीदेयुरिमे लोका न कुर्या कर्म चेदहम्‌।”--यह उसी... 


कार का कम है। 


यहां एक गम्भीर रहस्य की बात कहना आवश्यक है। मनुष्य जीवित जा 


...... अवस्था में यदि इस भूमि तक उठ सके अर्थात्‌ तीन आसंसनों का काम सम्पन्न कर 
... ... .. सके अथवा प्रकृति के चौबीस तत्वों से चैतन्यसत्ता को प्रथंक्‌ कर प्रकृति और माया 


....... को स्वायत्त कर शुद्ध अमिमान की सहायता से महामाया के मुक्त क्षेत्र में आधिकारिक. 


... पुरुष के रूप में अपने को प्रकट करने में समर्थ हो सके तो सारा संसार उसके प्रमाव _ 


महासिद्ध देह के नाम से परिचित है | 


बाह्य जगत्‌ को उसका पता नहीं चलता, चल मी नहीं सकता है| 


प्रकृति की विज्ञानशाल्य में इस विराट अनुश्न का आयोजन चल रहा है। रा 


+..._ हम छोग जिसे मृत्यु कहते हैं वह बहुत नीचे का व्यापार है। किन्तु नीचेका.... 
होने पर भी वह अपरिद्ाये है। देह से मानव की सूक्ष्मसत्ता प्रथक्‌ होने पर ही हम उसे... 
मृत्यु का नाम देते हैं। किन्तु यदि स्थूल का कर्म अर्थात्‌ स्थूल का योग्य आत्मकम 
. भ्माप्त होने के पहले यह घटना घट जाय तो जीव को अवशिष्ट आत्मकर्म करने के लिए... 
फिर स्थूल देह अहण करनी पड़ती है अर्थात्‌ जन्म लेना पड़ता है। जब तक आत्मकर्म 
पूरा नहीं होगा तब तक इसी प्रकार चलता रहेगा | क्‍योंकि स्थूछ मनुष्यदेह धारण 
किये बिना आत्मकर्म करने का उपाय नहीं है । अज्ञानज कर्म से यदि शुद्ध या मल्नि हा 


नरक ० जल 


.... न मिले तो ऐसी स्थिति में स्थूल के आत्मकर्म द्वारा शुद्ध सूक््मशरीर के रचित होने... 
.. के कारण मानव भौतिक सत्ता के ऊपर कैवल्य-लाम करता है। उसे फिर भौतिक... 
.. जन्म ग्रहण करना नहीं पड़ता | किन्तु तब यह असुविधा रहती है कि आसनप्राति के... 
... अभाव में परलोक में निराल्म्ब अवस्था होने से निश्किय भाव रहता है--सूक्ष्म देशे- || 
_पयोगी आत्मकर्म का सूत्रपात नहीं होता | केवल्य होने पर भी यह यथार्थ कैबल्य.. 
.. नहीं है, कारण लिंग या सूक्ष्म शरीर विद्यमान रहता है--केवल कर्म नहीं कर सकता | 3. ला । 
..... वह स्थूल जगत में आता नहीं, इसीलिए. वह एक प्रकार से मझृत्युरहित है न] 
... उसकी भी भावी मृत्यु है। क्‍योंकि सूक्ष्मदेह जब है तब कमी न कभी उसका कर्म मी. ्ः 
.. करना ही पड़ेगा एवं बाद में उसका भी त्याग होगा ( यदि द्वितीय शवासन न बनाया... पा, 
.. जासके )।| यह सूक्ष्मदेह की मृत्यु मुयु ही तोहै।. पे 
पहले ही कहा जा चुका है कि स्थूल के आत्मकर्म के समात होने और प्रार्घ-... 
. भोग के समाप्त होने के बाद यदि अभिमान को सूक्ष्म में योजित कर स्थूछ को शवरूपी 
. आसन में परिणत किया जा सके तो वह पूर्वोक्त निरालम्ब अवस्था का निष्कियल नहीं 
..  होता। क्‍योंकि तब आसनप्राप्ति हुई रहती है और कर्म आरब्ध हुआ रहता हैं । इसी-....ः 
... लिए अमरणभूमि का द्वार खुल जाता है--वहाँ कर्म की क्रम से उन्नति होती है | पर बहू. 
....  दीषंकाल का व्यापार है| क्योंकि कालके प्रभावके बाहर अमर जगत्‌ में कर्म द्रत गति... 
... से अग्रसर नहीं होता | था मा, ल्‍ 
मा स्थूल शरीर साधारणतः प्रारूघ द्वारा नियत्रित होता हैं। प्रारूध अत्यन्त - 
जटिल तत्त्व है। कर्म, अनुग्रह, संस्कार (प्राक्तन) आदि बहुत सी विभिन्न शक्तियों के... 
.... एकत्र संघटन से प्रारब्ध रचित होता है एवं इच्छा की उत्कटता से उसकी सष्टि होती... 
.... है | इसलिए एक दृष्टि से आयु नियत होने के कारण अकाल मृत्यु नहीं होती, यह बात... 
.... सत्य है| फिर आयु के वृद्धि और हास दोनों ही हो सकते हैं--यह भी सत्य है । यह... 
... वृद्धि-छास शक्ति के संयम और अपचय से हो सकते हैं--अथवा बाहर से शक्ति के. 
. अनुप्रवेश आदि कारणों से भी हो सकते हैं । ला 0 
जिस किसी कारण से क्‍यों न हों इस देह के जीवित रहते-रहते ही योगी अपने... 


। . समस्त आत्मकर्म समाप्त करने की इच्छा करते हैं। इस देह के रहते ही यदि भौतिक 


.._ झ्ञानदेह ही क्‍यों न हो--अभिमान कर सूक्ष्म का आत्मकर्म कम | किया जाय तो ऐसी | 
.... स्थिति में इस देह में रह कर भी अमरभूमि में स्थित को जा सकती है। पर ० । 


हक : तांतिक वाद्य में शाक्तदृष्टि 


... विवेचन आंशिक रूप से हम पहले कर चुके हैं । अनात्मकर्म की इस प्रसज्ध में कर्मरूप 
.._ से गणना नहीं की जाती । अनात्मकर्म अजश्ञान अबस्था में होता है एवं उसके संस्कार... 
... से जो सुख-दुःख रूप फल उत्पन्न होता है उसका भोग करने कें लिए ऊर्ध्योक में, 

.... अधोलोक में अथवा मनुष्यलोक में किसी स्थान में तदनुरूप देह अहण करनी पड़ती है।.. 

... भोगदेह स्वर्गीय हो सकती है, नारकीय हो सकती है एवं पशुपक्षी आदि अवचेतन 
..... जीवों की मी भोगदेह हो सकती है | उनके सिवा मनुष्य की कमदेह में भी भोगानुभूति..... 
. होती है, इसलिए आंशिक रूप से मनुष्यदेह भी भोगदेह हो सकती है | किन्तु कमंदेह 
.....॑.॑ मनुष्यदेह के सिवा दूसरी कोई देह नहीं हो सकती | यह हुई अनात्मकर्म की बात। 
........ उसी तरह आत्मकर्म की उपयोगी देह भी एकमात्र मनुष्यदेह ही है, इसमें सन्देह 
57०5 नहीं है. आर 
हम आत्मकर्म के द्वारा आत्मिक स्थिति का उत्कर्ष होता है। तीवता के अनुसार... 

.. कर्म तीन भागों में विमक्त किये जा सकते हैं | आत्मकर्म तब तक सम्पन्न नहीं हो सकते... 

... जब तक देह में चेतन्यशक्ति का उन्मेष नहीं होंता। प्रत्येक मनुष्यदेह में यह शक्ति. 

... कुलकुण्डलिनी के नाम से निहित रहती है। जब तक इस शक्ति का उन्मेष होकर 
...  शिवत्व की अभिव्यक्ति नहीं होती तब तक मनुष्य मनुष्याकार सम्पन्न होकर भी प्रकृतित:.. 
.... पशु के सिवा और कुछ नहीं है | पशुत्व-निश्वत्ति का एकमांत्र उपाय कुष्डलिनी का. 

.. जागरण और शिवत्व का विकास है। किन्तु यह कुण्डलिनी का जागरण सबका एक... 
ही मात्रा में नहीं होता। अनेकों का यह कुण्डलिनी-जागरण होता ही नहीं--उनके .... 
सम्बन्ध में इस निबन्ध में आलोचना नहीं की जायगी। किन्तु जिनकी कुण्डलिनी 
उद्बुद्ध होती है उन सब की भी जागरणमात्रा तुल्य नहीं होती; इसलिए सबको एक... 
श्रेणी में रखना नहीं बनता । यदि सद्गुरु साक्षात्‌ भगवत्‌-शक्ति सम्पन्न हों तो मी शिष्य 
के आधार की बलवत्ता के ऊपर उनके द्वारा संचारित शक्ति का फल प्रकट होना... 
निर्मर करता है। जिस आधार में जितनी शक्ति धारण हो सकती है सदुगुरुढ्स 

धार में उससे अधिक शक्ति का संचार नहीं करते तथा उससे कम शक्ति का भी... 


है। उसके के के अनुसार साधक स्वयं अपने कर्म द्वारा उस उन्मेष को और आगे बढ़ाता... 
है। इस प्रकार साधक के अन्तर में एवं बाहर उदबुद्ध चेतन्यशक्ति का घीरेघीरे 
विकास होता है शक्ति के विकास से अनात्मा में आत्ममाव तो हृट ही जाता... 
है, विशेषरूप से आत्मा में आत्माभिमान की पूर्ण अभिव्यक्ति को द्वार मी खुल जाता... 
है | प्रकृति और माया से आत्मस्वरूप का विवेकजश्ान उदित होने पर ही कर्म संस्कार. 
ऊपर नित्य स्थिति प्राप्त हो जाती है। किन्त॒ पहल... 
नहीं हो सकती। साधक की 


देनबौरकर 7 


. डदय और क्रमशः विकास होने पर उन सब संस्कारों की निवृत्ति तो होती ही है साथ आर 


ही साथ मौलिक पशुबीज भी कट जाता है। 


(धक कर्म द्वारा गुरु से प्राप्त ज्ञ़नाग्नि की चिनगारी को अपनी सत्ता में ल्‍ 


. पूणरूप से विस्तृत करता है एवं इस विस्तार की मात्रा के अनुसार जज्ञानज कर्म- 
संस्कार नष्ट होते हैं | देह कर्मसंभूत है, इसलिए देह रहते समय तक अज्ञान और कर्म 


. संस्कार पूर्णतया निवत्त नहीं होते | क्योंकि पूर्णतया निवृत्ति केसाथ ही साथसाघा-....... 


रा विवरण के अनुसार समझ लेनी चाहिये | 


.._ जिस नाम अथवा रूप को ही ग्रहण क्यों न करे 


कम . तब मग्न हो जाती है| यह निराकार निष्किय चिदात्मस्वरूप में अवस्थान है | 


. शक्ति का विकास प्रारम्भ से ही अधिक मात्रा में हो जाता है । 


हा विरोध का परिहार कर अर्थात्‌ 
योगी के कम का 


रे रणतः देहावसान अवश्य हो जाता है। इसलिए साधक की पूर्ण सिद्धि देह में रहते ; 2 व 
.._ समय नहीं हो सकती-लेशमात्र अविद्या अथवा अशान देहावस्था में अवश्य ही 
.. रहता है| पूर्ण निर्विकल्पक स्थिति होने के साथ साथ देह-सम्बन्ध विच्छिन्‍्न हो जाता है... 
.._._ एवं आत्मा सवंसंस्काररहित होकर चिदाकाशमे स्वस्वरूप में विराजमान होता है। 
.. इसका किन्‍्ही किन्‍्ही ने कैबल्य अथवा विदेहकेवल्य के नाम से वर्णन किया है।जो हा रा 
.. साधक इस देह में रहकर देह के सम्पूर्ण कर्म शेष नहीं कर सकते, उनकी गति पूर्वोक्त . 


यह जो साधना का क्रम कहा गया है यह इष्साधना का ही क्रम है। क्योंकि ./्ः 

साधक का इष्ठ देवता कुण्डलिनी शक्ति के सिवा दूसरा कोई नहीं है। साधक चाहे... 
मा एकमात्र कुण्डल्नी ही उसका इष्ददेबव 

....  है। सिद्धावस्था में साथ्य और साधक में कोई भेद नहीं रहता, साधक की आत्मा तब... 

. दृष्ट रूप में प्रतिष्ठित होती है एवं माया के आमास और संस्कार की केंचुल से सदा के... 

.... लिए मुक्ति मिल जाती है। यह सही है कि अपना व्यक्तित्व नष्ट नहीं होता परन्तु... 

.... व्यक्तित्व का उपयोग नहीं होता, क्योंकि व्यापक महासत्ता में अपनी व्यक्तिगत सत्ता... 


| किन्तु जो आधार अपेक्षाकृत सबल रहता है गुरुप्रदत्त अनुग्रहशक्ति के संचार 5 
० कर के कारण उसकी अग्रगति भिन्न प्रकार से होती है। इस प्रसंग में हम इस प्रकार के... 
 आधारविशिष्ट उपासक का योगी के नाम से उल्लेख करेंगे। योगी का आधार... 

साधक के आधार की अपेक्षा अधिक प्रबल होता है, इसीलिए उसकी देह में कुंडलिनी 


। साधक की साधना जहाँ समास होती है योगी की साधना बस्तुतः वहीँसे 
... आरसरम्म होती है। इसलिए साधक के कर्म और योगी के कर्म पहले से ही प्रथक्‌ रहते... 
.... हैं] केवल यही नहीं, उन कर्मोका फल भी प्रथक्‌ होता है। साधक के कर्मों से विकव्प- 

० . समुदाय अर्थात्‌ वासना, कामनादि संस्कार और उनके मूल बीज निर्मल होकर चिदा- 
... छोक में परिणत हो जाते हैं | उनका विरुद्धभाव मिट जाता है एवं उनकीसत्ता... 


१९६. क्‍ कि .. तांत्रिक बादाय में शाक्तदृष्ट 


.. रु्ष्य है। शत्रु के शत्रुभाव त्याग कर उदासीन अथवा तटस्थ होने पर ही साधक की 


त्मा अपने को मुक्त समझती है । किन्तु योगी इच्छा करते हैं कि शत्रु शत्रुभा.... 


...... . त्वाग कर तटस्थ ही न रहे, किन्तु उनके मित्ररूप में परिणत हो जाय | शक्ति का परि- _ 
....._ हार करना और शक्तिहीन अब्स्था में स्थिति ग्रहण करना योगी का उद्देश्य नहीं है। 
.. प्राइृत शुण नहीं रहेंगे यह सत्य है, किन्तु अप्राकृत गुणों का विकास होना चाहिये, 
..... यह भी योगी का उद्देश्य है। योगी प्रबल शक्तिशाली है, इसलिए, उसकी क्रिया से 
..._बहिरकज्ञ शक्ति बहिरज्ञ तो रहती ही नहीं वरन्‌ अंतरंग शक्ति का रूप धारण कर योगी 


... की आत्मा को बलशाली बनाती है। साधक का आदर्श विदेहकैबल्य है-उस 
.. अवस्था में किसी प्रकार के विकत्प नहीं रहते, क्योंकि देह और मन के संयोग के 


...... बिना विकव्पों का उदय नहीं हो सकता । किन्तु योगी का आदर्श साकार पिण्ड-सिद्धि 


हा है। योगी विकत्प को शुद्ध कर शुद्ध विकल्प के रूप में उसके स्थायित्व की आकांक्षा रे 


..... करता है। यह शुद्ध विकव्प पूर्वोक्त निर्विकल्प स्थिति के अविरुद्ध है। साधक का. 
... लरत्य है सिद्धावस्था में काम का परित्याग कर निष्काम चित्स्वरूप में स्थिति प्राप्त 
...... करना, किन्तु योगी का लक्ष्य है मछिन काम को शोधित कर विशुद्ध कामरूप में अर्थात्‌ 
...... भंगवतूप्रेमरुप में परिणत करना । यह मगवद्येम मनुष्य-जीवन का मुख्य आदर्श है। 
.. इसीलिए योगी मुक्त अबस्था में मी आकाररहित नहीं होते अर्थात्‌ योगी की काया 


पथ पर धीरे धीरे अग्रसर होते रहते हैं । 


_ के रहस्य का संक्षेप में विवेचन करना चाहता हूँ । में पूर्व में किसी एक विशिष्ट दृष्टि 


विस्तृत रूप में इसका विवेचन कर रहा हूं | 


एक-एक शक्ति 
न्‍ के जाता है । वस्तुतः वायु जैसे मूलतः सात प्रकार का 


... कभी भी परित्यक्त नहीं होती, इस नित्य काया द को ग्रा्तकर योगी अखण्ड कर्म के... 


.... कोई-कोई यह प्रश्न कर सकते हैं कि योगी की नित्य काया ग्राप्ति' सेक्‍्या... 
समझना चाहिये ! वह क्या मझृत्युज्षय अवखा की प्राप्ति है अथवा कोई दिव्यावथा 
. विशेष है ! इस प्रश्न का समाधान करने के पूर्व में कर्म के प्रमाव से काया के निर्माण... 


। इस काया के सम्बन्ध में थोड़ाबहुत विवेचन कर जुका हू । इस सबन्ध से और भी है । | 


.... मनुष्य माता के गर्भ से बाहर आकर काछरात्रि के राज्य में अग्रसर होता... 
रहता है। काल के राज्य में जीवन की गति मृत्यु की ओर है, यह समझाने की आव- 
इयकता नहीं है। जीवन के आरंम से लेकर जीवन का अवसान होने तक जो घाराहै.... 
उसी में काल की खण्ड शक्तियाँ क्रनशः आविर्भूत होती रहती हैं। जैसे एक-एक आना... 
संग्चित होकर क्रमशः सोलह आने एक रुपये के रूप में परिणत होते हैं वेसे ही काछ की... 
; का क्रमशः उपचय होने से सब शक्तियों का उपचय होने पर देहावसान 

होने पर भी सप्तीकरण प्रक्रिया... 
करता है वैसे ही एक परिच्छित्न काल- 


गा 4 देह और कमे हा हा 


. अनन्त अकार के विक्षेपों के आश्रय के रूप में प्रदर्शित करती हैं | वस्तुतः इन विकर्पोँ..... 
.. का शोधन हुए, बिना आत्मा की स्वरूपस्थिति होना संभव नहीं, योगी का महालक्षष.... |! 
तो दूर की बात है, साधक के जीवन का आदर्श भी आत्मा को इन सब मातृकाओं 
5 .. के आक्रमण से बचाना ओर उनकी अपने निज स्वरूप में प्रतिष्ठित करना हे | आत्म- पा । 
.. कम का वास्तविक उद्देश्य. यही है | बतमान जगत्‌ या समाज में साधारणतः जो कम है जप रा 
. प्रचछित हैं, उनसे इस उद्देश्य की सिद्धि नहीं होती | क्योंकि वे कर्म मूलतः कठृत्वामि- 
..  मानमूलक हैं, अतएव पुण्य और पापरूप से जीव को ऊध्वंगति अथवा अधोगति में हा ह आग प्र हा 
.. प्रेरित करते हैं--उसे अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित होने में सहायता नहीं देते। उन कर्मों./र्ः 
.. से सुख-दुखभोग होता है, आत्मज्ञांन का उदय नहीं होता। यदि कुण्डल्नी-शक्ति 
. तनिक मात्रा में मी जाग न उठे तो अति-निम्न स्तर का आत्म-कर्म मी नहीं हो सकता |... |'। 
पूर्वोक्त उनचास मातृका-शक्तियोँ के योग और वियोग से नाना-प्रकार के माबों. 
.. का उदय होता है। इन शक्तियों के अप्रबुद्ध अथवा मलिनि रहने पर भाव भी मछिन........., 
. होता है | इस मलिनि भाव के शोधन के बिना भावातीत आत्मस्वरूप का बोध किस... 
.. प्रकार होगा ! साधारण मनुष्य आत्मकर्म नहीं कर सकते, इसलिए उनकी ये शक्तियाँ 
.._ अपरिमार्जित ही रह जाती हैं | अतएव देहावस्था में तो दूर की बांत है, देहावसान होने... 
....._ पर भी उनके स्वरूपस्थिति के पथ पर जाने की संभावना नहीं रहती | उन छोगों का... 
.... परिणाम अत्यन्त भयावह होता है। किन्तु जो लोग साधकरूप में अपने कर्मों के प्रभाव 
... से इन मातृका-शक्तियों का अर्थात्‌ सब अणुओं का संस्कार करने में समर्थ होते हैं वे पूर्ण. 
_ शोधन के बाद शुद्ध आत्मस्वरूप में स्थिति-लाम कर सकते हैं, इसमें सन्देह नहीं है। 
.. किन्तु सभी शक्तियों का शोधन आवश्यक है | शक्तियों के तनिक भी अशोधित रहने पर 
...... स्वरुपस्थिति नहीं हो सकती | यह मी सत्य है कि ये शक्तियाँ मले ही अशुद्ध हों पर 
... इनके सहयोग के बिना आत्मा की देह में स्थिति कदापि संभव नहीं। निष्कर्ष यह कि 
...  देहावस्था में रहते शक्तियों का पूर्ण शोधन असंभव है | पक्षान्तर में शक्तियों की पूर्ण शुद्धि. 
... होने पर विदेह केबल्य अवश्यम्भावी है| साधक को सिद्धावस्था में अणुह्दीन,विकव्पहीन, 
..._ मातृकासंस्पर्शविहीन, देहहीन और मनहीन सिद्धि प्राप्त होती है। किन्त॒ योगी अपने 
.... प्रबलतर कम के प्रभाव से इन सब मांतृका-शक्तियों को अन्तरज्ञ स्वरूपशक्ति के 
.. रूप में, मातृरुप में परिणंत करते हैं। जब यह स्वरूपशक्तिरूप में परिणाम पूर्ण 
... होता है तभी योगी को सिद्ध अवस्था प्रात हुई, यह जानना होगा | किन्तु यह विदेह 
..... अबस्था नहीं है। शक्ति शोधित होकर निर्मलरूप से योगी के खरूप को पुश्प्रदान करती 
...... है | साधक का काम है अशुद्ध सत्ता को अपने से वियुक्त करना अर्थात्‌ अलग करना, 
..... किन्तु योगी का काम है अशद्ध सत्ता को अश्द्धि से हटाकर निर्मल निज-शक्ति के रूप में. 
.. परिणत करना और अपने साथ युक्त करना । जो योगी जितनी अधिक मात्रा में इस 


आटा तात्रिक बाझय में शाक्तरष्टि 


.._ योगी की आत्मखरूप में स्थितिरूप सिद्धि है | किन्तु यह साधक की विदेह कैवल्यरूप- हे 


०... शजवस्था के अनुरुप अवस्था नहीं है, क्योंकि इस अवस्था में देह रहती है एवं वह देह... 
...... कालविजयी नित्य देह पा ० 
नित्यदेह-छाम करके भी भौतिक देह की ओर से इस प्रकार के सिद्ध योगी _ 


.... को मी खझत्यु के मध्य से अतिक्रमण करना पंड़ता है। इसलिए योगसाधना के क्रमोत्कर्ष... 
.. की ओर विचार करने पर ज्ञात हो सकता है कि इसकी एक परावस्था है, अर्थात्‌ . 


.. ऐसी एक अबस्था है जिस अवस्था में योगी केवल पूर्वोक्त आत्मरूप और नित्यदेह 


... प्राप्त करके ही सम्तुष्ट नहीं रहता है, किन्तु इस जरा और व्याधि के आधार... 


। .. विकारमय भौतिक देह को भी कालव्म्रास होने से बचाने में समर्थ होता है 
(३) 


पहले जिस शवासन रूप कर्म की बात हम कहओआये हैं वह योगी काही 


..... कर्म है, साधक का कर्म नहीं है। साधक अणुओं अथवा विकत्पों को शुद्ध कर 
.. विकत्पहीन चिदाकाझ में स्थिति प्राप्त करता है, उसका कायानिर्माण नहीं होता। 

..  ल्ोकिक काया का परित्याग हो जाता है पर अलछोकिक काया का उदय नहीं होता 
...... एवं होने की संभावना भी नहीं रहती। किन्त योगी सम्पूर्ण स्वकाया का निर्माण 


किन्तु असम्भव नहीं है । क्‍यों 


.. करने में समर्थ होने पर ही सिद्धिलाम करते हैं | यद्यपि यह स्वकाया मौतिक काया. 

. का रुपान्तर नहीं है तथापि यह भौतिक काया के तुल्य ही सुस्पष्ट स्वरूप है एवं इसका... 
अबलूम्बन कर योगी के आत्मज्ञान का विकास होता है, एवं झुद्धअहन्वबोध उत्न्न 
होकर स्थायी होता है । लौकिक काया के साथ विछोह उसके लिए भी अवस्यंगमावी..... 
. है, क्योंकि लोकिक काया की दूसरी अवस्था होने तक उसे गुप्तर्प से ही रहना पड़ता... 
. है। किन्तु स्वकाया की प्राति होने पर ह्वी लौकिक काया से काल के प्रभाव से च्युत... 

होना पड़ता है। शक्तिशाली होने पर भी, यहाँ तक कि सब ज्ञान और सब शक्तियों... 
के ग्राम होने पर भी इसे अन्यथा करना सम्मव नहीं है | किन्तु योग में उत्कर्ष प्रात । ः 
करने पर इस लोकिक देह का भी रूपान्तर कर इसे आत्माका चिस्साथी बना लिया... 
जाता है | यह अत्यन्त कठिन काम है एवं साधारण साधन-विज्ञान का अगोचर है, 
कवि जगत्‌ में ऐसे अनेक योगी आविर्भूत हुए हैं जिन्होंने... 
अपनी अपनी काया को सिद्ध कर कारूस्पर्श के अतीत बना डाछा है। भारतीय 
_चौरासी सिद्धों की कथा इस प्रसंग में याद आती है। यह सिद्धि पूर्वोक्त अलेकिक 
। की तुलना में उच्चतर सिद्धि है। क्योंकि अलोकिक देहलाम करने पर झुद्ध.... 

लोप न होने से एक प्रकार से रत्यु फिर नहीं होती, किन्द मौतिक 
नई दीं किया जा सकता | किन्तु ता. 


देह देह 5 औरकर्म ० या दर 


द .. इस समय जिस अवस्था की बात कही गई है, उसका उदय होने पर जड़ देह- 
..._ सत्ता चिन्मय आत्मसत्ता के साथ युक्त हो जाती है एवं आत्मसत्ता से इसका पथयू..| 
..._ अस्तित्व नहीं रहता अथवा इस सत्ता से आत्मसत्ता का मी पार्थक्य नहीं हता।..|.| 
.. बहुत कम योगियों को यह गौरबमय स्थिति आप्त होती है। किन्तु इसमें मी कमी... 
.. रहती ही है। आत्मा, मन, देह आदि के विगलित होने से एक अखण्ड चिदानन्दमय॒ 
. सत्ता की प्रतिष्ठा होती है। यह सत्ता स्थूछ देह का आश्रय कर बाह्य जगत्‌ में अपने... 
.. को प्रकट करती है | वस्तुतः इस अवस्था में स्थूछ देह, इन्द्रिया, मन और आत्मा... 
. अपने अपने प्रथक्‌ अस्तित्व का त्याग कर एक अविभक्त महासत्ता के रुप में प्रका- 
... शित होते हैं, उसका अवल्म्बन कर आंत्मबोघ का उदय होता है | किन्तु इस अवस्था... 
. में भी बास्तविक पूर्णता का उदय नहीं होता । पक | 
ता साधक और योगी की गति एक-सी नहीं है, क्योंकि दोनों के कम समान नहीं.“ 
... हैं। दोनों के लक्ष्य और सामर्थ्य भी भिन्न हैं। साधक कैबल्य चाहता है और योगी |. 
.. चाहता है पूर्ण रूपान्तर | जब तक वास्तविक रूपान्तर पूर्ण रूप से सिद्ध न हों सम्यक्‌ 
.. ज्ञान का उदय नहीं होता एवं यथार्थ स्वरूपप्रतिष्ठा भी नहीं होती, यह ध्यान में 
. >बखना चाहिये। 7 बा 
... जीवन की वर्तमान परिस्थिति में प्रधानतः तीन पर्याय ह--प्रथम है आत्मा, । 
.... जिसका आश्रय लेकर परिच्छिन्न अहंभाव सांसारिक जीवन का केन्द्र खरूप रहता है, ल्‍ 
.. द्वितीय है करणवर्ग, जिसमें अन्तःकरण और बाह्य इच्द्रियसमूह अन्तर्गत है एबं. 
.... तृतीय है स्थूल देह | जाग्रत्‌ अवस्था में हम लोगों का अभिमान इस स्थूक् देह को 
.... आश्रय कर कार्य करता है। स्वप्न में वह करणवर्ग को आश्रय करता है, संस्कारों... 
पर की समष्टि और प्राणमय कोष इसी स्तर में निहित हैं । सुषुस्ति में वद अमिमान लीन-.... 
न्‍ रा . सा होकर केन्द्र में विद्यमान रहता है। साधक साधन के बल से अपने बोध का _ 
... क्रम से स्थूल से सूक्ष्म में और सूक्ष्म से कारण में उपसंहार करता है। उसके अनन्तर 
. कारण से भी वह बोधशक्ति निष्कान्त होती है, तब वह प्रकृति से मुक्त होकर अपने... 
.. खरूप में अर्थात्‌ चित्खरूप में स्थित होती है। विवेक होता है पहले कारणभावापन्न 
..._ अचित्‌ से एवं प्रतिष्ठा होती है अन्त में अपने स्वरूपभूत चित्सत्ता में | यही कैबल्य है| 
...॑._ यही साधक का साधन है | प्रचलित बहुत से योगमार्गों का भी यही रूक्ष्य है। किन्तु 
....... यहाँ ( इस निबन्ध में ) जिसे योग! संज्ञा दी गई है उसका उद्देश्य केबल अचित्‌ से 
... मुक्ति पाना मात्र नहीं है। वह अत्यन्त गम्भीर है। पूर्ण दृष्टि में एक अखण्ड सत्ता... 
... ही स्वयंप्रकाशरूप में अपने आलोक से आलोकित होकर भासती है, वही चैतन्यमय 
.... आनन्दमय आहत्मसत्ता है | उस महासत्ता में वस्तुतः अचेतन का कोई स्थान नहीं... 
...  है। पहले अर्थात्‌ अप्रबुद्ध अवस्था में जो अचित्‌ प्रतीत होता था बह वास्तव में... 
.... अचित्‌ नहीं था, शान की उज्ज्बलता की इंद्धि के साथ ही साथ यह समझ में आ 


.... २००... तंघत्रिक वाद्य में शाक्तदष्टि क्‍ 
विवेक और आत्मप्रतिष्ठा होने के बाद चित्‌ स्वरूपशक्ति के रूप में साधक के... 
..._ आन्तर्गत आत्मिक-स्तर, करणस्तर और भौतिकस्तर को स्पर्श कर क्रमशः उन्हें अपने बल. 
-. से चिन्मय रूप में परिणत करती है | पट रा 
ः विवेक या वियोग के बाद योग की क्रिया का इसी तरह आरंभ होता है। 
.._ भगवद-अनुग्रह के पूर्ण प्रकाश व्यापार में पहले जड़त्व मिटता है, पाशों का क्षय होता है... 
.. एवं अचित्सत्ता से निर्गम होता है| यह व्यतिरेक का मार्ग है | तदुपरान्त पूर्ण भगवत्सत्ता... 
..... के साथ योग होता है, यह अन्वय का मार्ग है। पहले वियोग होता है, तदनन्तर योग... 
...॑. होता है। योग-प्रक्रिया में प्राक्तन (पहले की) जड़सत्ता जड़त्व का परित्याग कर चिन्मब-.... 
..... रूप धारण करती है। तब केवल जीव ही विशुद्ध चित्स्वरूप में स्थिति-प्रहण करता होसो..... 
.._ बात नहीं है करणसमष्टि भी छप्त न होकर चिन्मरीचिपुज्न के रूप में अथवा चिन्मय 
....  रश्मिमालछा के रुप में परिणत होती है और भौतिक उपादानों से उपन्‍न देह भी छुद्ध 
.... होकर चिदालेक से आल्ोकित होती है और चिन्मय आकार घारण करती है। तब 
.... सर्वत्र चित्‌ की अव्याहत व्याप्ति होती है। इसी का नाम भागवती सत्ता में जागरण... 
5 अथवा परण योगनप्रतिश है। 5 हर हर 
पा कम द्वारा अर्थात्‌ कर्म से उत्पन्न ज्ञान के प्रभाव से कर्म कटते हैं | केवल वही 
..... नहीं, ज्ञान होने के बाद अलौकिक कर्म से अर्थात्‌ योगरूप कर्म के द्वारा अथवा विशन 
... के द्वारा नवीन सृष्टि का उद्गम होता है, नवीन रचना रचित होती है। यही चिन्मय सा. 
. सृष्टि है | प्राकृत श॒द्ध मन आदि की चिन्मयता का सम्पादन और अप्राकृत भाव की... 
प्राप्ति इसी का नामान्तर है। केवल मायिक कर्मों के कटने पर जो केवल्य होता है बह... 
.  अशुद्ध विज्ञानकैवल्य है। उससे पशुत्व निदृत्त नहीं होता-परन्तु जन्म-रत्यु का आव-.... 
... तन (चक्र) रुक जांता है। उसके बाद आधिकारिक कर्म अथवा ऐश्वरिक कम सी जब 
. कट जाते हैं तब महाभाया के विराद-चक्र का भी भेद हो जाता है। अचित्सम्बन्ध 
नहीं रहता, पशुत्व भी नहीं रहता । इसीलिए माया और कर्मपाश काटकर महामाया.... 
फर पाश भी भी छिन्न-मिन्‍न करना पड़ता है--जीवभाव और शक्ति का भाव-दोनों से... 


की अवस्था है। महा: कि रे का उद्बोधन होने पर रा ' 
गशव शिवरूप में जाग उठता है। भगवत्ता 


(ख) ज्ञानगज़-रहस्य 


(१-०) 


रा देह और कर्म के सम्बन्ध में पहले रुक्षेप में जो कुछ आलोचना की गई है उसके... 
.. सम्बन्ध में और भी बहुत बातों की आलोचना करना आवश्यक है। किस्तु उसके 
. पहले मैं ज्ञानगञ्ञ के तत्त्व के सम्बन्ध में अपने ज्ञान के अनुसार कुछ प्रकाश डालने की... 
..._ चेश करूँगा, क्योंकि देह और कर्म तत्व के साथ ज्ञानगज्ञ का अल्न्त बनिष्ठ सम्बन्ध 
.... है| ज्ञानगञ्ञ के रहस्य का उद्घाटन किये बिना इस विषय का वास्तविक सिद्धान्त 
ा 2 ज्ञात होना संभव नहीं है | आम मम मम 
सेद्धभूमियाँ अनेक हैं--शास््रानुशीलन से उनका परिचय प्रात हो जाताहै | 
एवं किसी किसी शक्तिशाली महात्मा को अपने जीवन में उनके सम्बन्ध में कुछ कुछ... 
त्यक्ष अनुभव भी प्राम होता है। कहा जाता है कि ज्ञानगञ्ञ हम छोगों की इस... ., 
.._ सुपरिचित प्रथिवी में एक गुप्त स्थान है, किन्तु वह ऐसा गुप्त है कि विशिष्टशक्ति का 
की विकास हुए बिना एवं उस स्थान के अधिष्ठाता की अनुज्ञा प्राप्त किये ब्रिना मी 
.... मर्त्जजीव के दृष्ठिगोचर नहीं होता | सभी सिद्धभूमियों की यही विशिष्ठता है| सिद्धूंमि._. 
.... स्वयंप्रकाश होने पर मी जिन जीवों को उस स्थान से किसी प्रकार की शक्ति का आनु-... 
... . कृत्य प्राप्त न हो, उनके लिए उसके दुर्भेद्य रहस्य का मेंद करना यदि असम्भव कहा. 
जाय तो कोई अत्युक्ति न होगी । विभिन्न सिद्धभूमियों के स्वरूप, परिस्थिति और 
क्रियाएँ विभिन्न प्रकार की होती हैं | भिन्न भिन्न प्रयोजनों की सिद्धि के लिए विभिन्न. 


.... /. यह एक सिद्ध योगाश्रम है। इस आश्रम का संश्षेप में कुछ विवरण “भारतीय संस्कृति है 
और साधना” के प्रथम खण्ड में “सूर्यविज्ञान” नामक लेख में दिया गया है । यह स्थान जागतिक 
.. परिभाषा के अनुसार हिमालय की उत्तर भूमि तिब्बत में माना जाता है। परन्तु यह स्थान 
.... सिद्धपीठ होने के कारण सावारण लोविक दृष्टि का गोचर नहीं है। इसीलिए मोगोलिक दृष्टि से 
इस स्थान के विषय में रतेषणा या अनुसन्धान कंरने का प्रयत्न करना व्यर्थ है। क्योंकि उस प्रकार 
... का परिश्रम करने से किसी प्रकार के तथ्य का निर्णय नहीं होगा । यह सिद्धस्थान है। सिद्धदेह . 
..... . जैसे स्थूल तथा सूक्ष्म दोनों देंहों के धर्म से विशिष्ट होती हैं बसे ही 'सिद्धस्थान भी हुआ करते हैं. 

..... अर्थात्‌ ये स्थूछ होते हुए भी सूक्ष्म के अनुरूप तथा सूक्ष्म होते हुए भी स्थूल के सब्श श्‌ः प्रतीत होते. 


रा. ना अनुचित _ 
.... तथा अप्रासंगिक है | वस्तुतः यह सर्वथा गुप्त योगाश्रम है । परन्तु इतना बतला देना अनुचित न 
..  होंगा कि अलोकिक होने पर भी यह कर्मभूमि ही है । स्वर्गादि के सच्श केवलमात्र भोगभूमि नहीं 


२०९... तंत्रिक बाझय में शाक्तद 


... भूमियाँ प्रतिष्ठित हुई हैं हैं| इस सिलसिले में सि भूमि, दिव्यभूम आदि सब जीवाँके |. 

... अलौकिक निवास स्थान एक वर्ग के अन्तर्गत माने गये हैं। किन्तु वास्तव में उनका 
.... परस्पर भेद और प्रत्येक का अपना अपना प्थक्‌ वेशिष्य्य विद्यमान है। गोलोकधाम, 
.... नित्य बुन्दावन, कैलछास, नित्य साकेत आदि स्थानों का महत्व मिन्न भिन्न प्रकारका 
... है। इस प्रकार के विशिष्ट स्थान मायिक जगत में मिन्न-मिन्न स्तरों में बहुत हैं, माया... 

...... केऊर्थ्में भी हैं | उदाहरण के रूप में कहा जा सकता है केदरेश्वर, जल्पेश्वर, 

..... महाकार तथा श्रीशे७--ये भुवन तेजतत्व में विद्यमान हैं। उन्हों के अंश का... 

.... अवरम्बन कर योगी जनों ने प्रथिवी पर अर्थात्‌ भारतवर्ष में ये. सब नाम देकर ती्थों 
.... की स्थापना की है। उसी तरह अद्वहास, कनखल, कुरुक्षेत्र और गया ये वायुतत्व के... 
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.. भवन हैं। अबिमुक्त, गोकर्ण और स्थाणु--आकाशतत्व के मुवन हैं | इसी तरह सर्वत्र... 


.... समझना चाहिये। मलिन माया के ऊपर विशुद्ध माया राज्य में भी अनेक भुवन हैं, 


... जिनके प्रतिरुपक पृथिवी में स्थापित हुए हैं | बौद्ध शात्र के अनुसार अनाखव घातु रा 


.. में भी विभिन्न बुद्ध-क्षेत्र और दिव्यधाम वर्तमान हैं। प्रथिवी में ऊर्ध्यलोक के प्राय 


...._ सभी स्थान आंशिक रूप से अवतीर्ण होकर प्रकट हुए हैं | इन सब अंशों का अवलम्बन 


...._ कर अब्प आयास से ही मूल स्थान प्रकाशित किया जाता है। इसलिए हमारे 


हा ..._ सुपरिचित वृन्दावन से भी नित्य बुन्दावन का पता लूग सकता हैं एवं इस जागतिक सा 
... दृष्टगोचर काशी से भी सुबणमय शंकर के त्रिश्यूल पर प्रतिष्ठित नित्य काशी के दर्शन... 


प्राप्त किये जाते हैं | सबंत्र ही अविच्छिन्न योगसूत्र रहता है | 


.._ ज्ञानगज्ञ की आलोचना के समय यह स्मरण रखना चाहिये कि यह स्थान... 
साधारण मोगोलिक स्थान के तुल्य नहों है | यह यद्यपि शुप्तरूप से प्रथिवी पर विद्यमान... 
है तथापि इसका वास्तविक स्वरूप बहुत दूर है। वास्तविक योगियों के सिवा इस... 


नह रे .. उसकी आलोचना ही देह ओर कर्म तत्व की आलोचना है। इस जगह उसी बात हे ला रे 
. को संक्षेप में कहने की इच्छा है। हा ध ल्‍ 


(0) 


कस के असख्य श्रकार के वे यहां हमारी विवेचना के विषय नहीं 5 मा, । 
.... हैं| हम यहाँ केवल साधक और योगी के कर्मों के सम्बंन्ध में आलोचना करेंगे। / सा । 
.._ जो साथंक नहीं और योगी भी नहीं, उनके कर्मों की आलोचना करना परस्तुत प्रबन्ध 
.. का उद्देश्य नहीं है | जन्ममृत्यु के अतीत होना साधक का एकमात्र लक्ष्य है | प्राचीन रे जा । 
.... बोद्ध सम्प्रदाय में साधकों का जो स्थान है हमारी आलोचना के क्षेत्र में साधकों का । 2० पा 
... स्थान भी कई अंशों में उसी के अनुरूप है | साधक को ज्ञान प्रांततहेता है एवं उस... 
ही . ज्ञानाग्नि से अश्ुद्ध वासना को जलाकर मांयिक उत्पत्ति के मल बीज को जलाने में वह सा 70300 072 
.... समर्थ होता है। फलतः उसे जन्ममृत्यु के अतीत कैबल्य स्थिति के तुल्य स्थिति प्रात... 
.... होती है | यह अवस्था प्रास होने पप उसका पतन नहीं होता यह ठीक है, किन्तु बहू. 
...._ फिर ऊपर भी चढ़ नहीं सकता एवं पूर्ण भगवत्ता के पथ पर अग्रसर भी नहीं हो सकता |... 
..... साधक का रुक्ष्य भी जैसा रुघु है उसका आधार भी वेसा ही ल्घु है | वह गुरु की तीव्र 
मा शक्ति धारण नहीं कर सकता, इसलिए, गुरु उसकी सामथ्य के अनुरूप शानही 
- अदान करते हैं |  ा 


. यह जो ज्ञानप्रदान की बात कही गई है, इसके साथ कुण्डल्नी शक्ति के प्रबो-.._ 
गा घनिष्ठ सम्बन्ध है । संद्गुरु साधक में शक्तिपात के समय ठीक उतनी मात्रा में 
शक्ति का संचार करते हैं, जिससे उसकी कुण्डलिनी शक्ति उद्‌बुद्ध होकर ऊर्धष्य गति का. 
अवलूम्बंन करती हुई अग्रसर होने में समर्थ हो । जो अग्ुद्ध वासनाएँ साथक के अन्दर... 
... निहित ज्ञानशक्ति को आच्छन्न कर रखती हैं वे गुरुकृपा से कुण्डलिनी के जागरण के... 
साथ-साथ जरू जाती हैं | इससे साधक की अम्तरात्मा शुद्ध होकर गुरुदत चिन्मय शक्ति-... 
... स्वरूप इष्ट का आकार धारण करती है। यह क्रम से होता है। इससे साधक की दीक्षा... 
.... के उपरान्त उसके यथाविधि किये गये निज कर्मों के प्रभाव से प्रबुद्ध कुण्डलिनी शक्ति... 
...... बढ़ कर क्रमशः चैतन्य रूप में अपना विस्तार करती है एवं धीरे-घीरे समस् त॒देह 
... इनद्रय, मन आदि को चिम्मयत्व प्रदान करती है। अशुद्ध वासनाओं को हटाना ही 
...... चित्‌-शक्ति का काम है | इस कार्य के समन्न होते-होते अपने साथ अभिन्‍न रूपसे इड-.._ 
.. स्वरूप क्रमशः अमिव्यक्त होता रहता है | किन्तु वह साधक के दृष्टिगोचर नहीं होता । 
... क्‍योंकि अशद्ध वासना का कुछ भी अवशेष विद्यमान रहने तक शुद्ध वस्तु का साक्षा- 
_.  रकार नहीं हों सकता । प्चान्तर से यहे भी सत्य है कि जद सत्ता यदि विशित माता 
.. में न रहे तो देह, इन्द्रिय आदि को अपने सुरक्षित रखना असंभव है | इस _ 


१०४... तंत्रिक वाद्य में शाक्तदृष्ट ध् 
-. होकर अपने को इृष्ट के साथ अभिन्न रूप में देखता है। यही एक प्रकार से उसका 
.. इश्ठ-दर्शन है एवं अन्य पहल से देखा जाय तो यही उसका आत्मदर्शन है । कह 


रे गुरुकृपा को सहायक वनाकर साधक अपनी शक्ति के प्रमाव से सम्बकू 
... जान प्राप्त करता है एवं सिद्धावस्था में उसे चिदाकाश में स्थिति प्रात होती है 


पे तब वह बासनाम॒क्त चंतन्यमय आत्ममात्र है। उसमें किसी शक्ति का विकास | ा 
नहीं रहता एवं उसका कुछ प्रयोजन भी नहीं रहता | किन्तु जो साधक इस प्रकार. 
.. देहावस्था में रहते-रहते साधन कम पृण नहीं कर पाते उनकी इस प्रकार मर- 


..... णानन्तर चिदाकाश में स्थिति नहीं होती। वे साधक अपने अपूर्ण कर्म को पूर्ण... 


... करनेका अवसर फिर नहीं पाते, क्योंकि साधक का तो आसन है नहीं | वर्तमान देह के... 


कम रे | गति एकदम रुक जाती है। इस देह के रहते-रहते जिसका जितना विकास हआ था. हा पा रा 
रा | बह 3 निश्चयरूप से स्थित ण्ह्ता है | प्रकृति का स्रोत उसे ॒रथात्‌ उसके तत्व को | 


. चिदाकाश की ओर खींच छे जाता है यह सत्य है, किन्तु साधक स्वयं उसे जान 
द योगी की आध्यात्मिक गति ठीक इस प्रकार की नहीं है। जन्मकाल से ही 


निल्‍ृत्त होती हो सो बात नहीं है, वरन्‌ वह अनुकुल शक्ति के रूप सें परिणत हो जाती है 


... योगी का आधार अधिकतर झुद्ध रहता है | इसलिए सदूगुरु उसे योगदीक्षा प्रदान 
.... करते हैं| उसमें संचारित शक्ति की मात्रा तीत्र होती है एवं आगे बढ़ने की पद्धति 

भी मिन्न होती है। आधार परिपक्क हुए बिना तीत्र शक्ति धारण नहीं की जाती एबं... 
तीव्र शक्ति की क्रिया के बिना पूर्ण अद्वैत तत्व में प्रतिष्ठाप्राति भी नहीं होती | योगी... 
: को प्राप्त शक्ति केवल परिमाण में तीव होती हो यह बात नहीं है, उसकी प्रकृति मी... 
... भिन्‍न होती है। इस शक्ति के प्रभाव से केवल मलिन वासनादि संस्कार दग्ध होते हों... 

.._ सो बात नहीं है, वह शोघित होकर योगी के सहायक रूप से उसके नित्य के साथी... 
- हो जाते हैं | साधक के क्षेत्र में भंगवदनुग्रह से प्रतिकूल शक्ति प्रतिकूलता का लाग.... 
कर तटस्थ रूप घारण करती है, किन्तु योगी के क्षेत्र में केवछ शक्ति की ग्रतिकूलता ही... 


. यह अनुकूल शक्ति तब योगी की आत्मशक्ति के रूप में प्रकट होती है। साधक को... । 
साधना की समाप्ति में निराकार चित्स्वरूप में स्थिति प्रास होती है, किन्तु योगी योग... 
क्रिया की महिमा से विश्ुद्ध साकार रूप में विराजमान होते हैँ | योगी कदापि निराकार 


ग्रीन नहीं रहते | साधक के कुण्डलिनीजागरण से योगी का कुण्डलिनी- 


* अंशों | में उथक्‌ है | साधक गुरुदत्त शक्ति को मूलधन के रूप में ग्रहण . रा * 


5 कल्याण साधन की मात्रा निर्भर है। 


्र 


 यथाथ गुर नहीं हो सकते | 


( ३.) 


. किन्तु सभी योगी एक ही प्रकार के नहीं होते | योगी का सामान्य रुक्षण प्रत्येक योगी 


... किया जा सके तो वह योगी के रूक्ष्य स्थान में नहीं पहुँच पाता | 


लत _ अबख्ा है एवं जागतिक दृष्टि के अनुसार परमेश्वरत्व इसी भूमि में प्रतिष्ठित है। क 


में यहाँ कुछ कहते हैं । 


.. इसलिए उसे दीक्षाकाल में ही गुरुदत्त चिदाकार प्राप्त होता है। योगी का कर्तव्य. 
. चित्शक्ति द्वारा आकार की रचना करना नहीं है, किन्तु कर्म के बलसे गुरुद्त 
... चिदाकार के साथ संघर्ष कर मलिन वासना को शोधित कर उसे अनुकूल शक्ति के... 
.. रूप में परिणत करना है | सर्वशक्तिसम्पन्न इस चिन्मय आकार का योगी को अपने साथ... 
. अमिन्न रूप से बोध होता है, किन्तु योगी उसका भी अतिक्रम कर उत्वित होता है। 
.. अर्थात्‌ योगी इस चिन्मब आकार को प्राप्त होकर उद्दृत्तरूपसे इसका साक्षी... 
... और नियामक होता है। यह आकार वस्तुतः महाशक्ति विश्वजननी का हीएक 
... आकार है | योगी अपने स्वरूप से इस आकार को ग्राप्त होकर क्रमदः इसके पूर्ण्च-....| 
_ साधन में तयर रहता है | इस पूर्णता की ग्राति की मात्रा के ऊपर ही उसके विश्व- 


. साधक संकुचित है, किन्तु योगी उदार है। अपनी व्यक्तिगत दुःखनिवृत्ति ही... । 
.. साधक का छ्क्ष्य है, किन्तु योगी का लक्ष्य केवल अपने दुःख को निवृत्ति नहीं है।. हा 5 
... क्योंकि योगी पराथसेबक होने से अपनी दुःखनिद्ृत्ति के साथ-साथ दूसरों की दुःख- 
.... निद्वत्ति के उपाय का भी अवलम्बन करते हैं। इसीलिए. योगी के सिवा और कार 0 


साधक और योगी के स्वरूप ओर क्रिया भेद संक्षेप में ऊपर कहे गये हैं 


: में ही रहता है, यह सत्य है, किन्तु लक्ष्य का तारतम्य भी अवश्य रहता है | इस दृष्टि... 
.. कोण के अनुसार योगियों का खण्ड और अखण्ड दो भागों में विभाग किया जाता है... 
.._ एवं खण्ड योगियों का भी खण्ड और महाखंण्ड इन दो भागों में विभाग किया जा... 
... सकता है। इस बिभाग के कारण खण्ड, महाखण्ड ओर अखण्ड ये ही तीन प्रकार के . ] ' 
योगी हमारी आलोचना के विप्रय हैं| खण्ड योगी ऐसे एक उच्च आदश को रूक्ष्य में. मे हे 
..._ रख कर योगमार्ग में अग्मसर होते हैं जो चिदाकाश के ऊपर प्रतिष्ठित है। जो चिदा 
.. काद्य साधक की कर्मसमाप्ति का खान होने से परम लक्ष्य है |उसका भेद यदिन 
यह अति उच्च _ 
। कर्मों 
... के प्रभाव से इस भूमि को ग्राप्त करना ही खण्ड योग का लक्ष्य है। हम महाखण्ड 
... ओर अखण्ड योग की चर्चा बाद में करेंगे | संक्षेप में खण्ड योग के रहस्य के सम्बन्ध 


खण्ड योग का लक्ष्य जो योगभूमि है, वह योग-दीक्षा प्राप्त किये बिना प्रात 


देह और कम . ५ है च् ० ई०५ू मा! 


२०६ ।/।/  तंत्रिक वाद्य में शाक्तदष्टि 


... गुरुषप्रदशित छक्ष्य उसे प्राप्त नहीं हो सकता । दीक्षा-काल में गुरु कृपा अथवा अनुग्रह- 
.._ धक्ति का संचार करते हैं। उस शक्ति को पूर्ण करना पड़ता है अपने पुरुषार्थ अथवा 
... कर्म द्वारा | यह कर्म कृपा द्वारा परिचालित होता है इसमें सन्देह नहीं। किन्तु कर्म. कर्म 


.._ ही है और कृपा कृपा ही है। कर्म का प्रयोजन कपा द्वारा सिद्ध नहीं होता | यदि कोई... 


.... खण्ड योगी गुरु अर्थात्‌ सदगुरु द्वारा दीक्षित होकर उनकी कृषपाशक्ति प्रास करने पर भी 


..... स्वयं अनुरूप कर्म न करें तो ऐसी स्थिति में उनका अलन्त ही दुर्भाग्य कहना पड़ेगा | 
क्योंकि गुरु ने जो महा लक्ष्य उनके सामने रख दिया उसे आयत्त करने का पूण अधि-.. 


... कार शुरु से पा कर भी वह कर्म में आल्स्य करने से रूट्ष्य को प्राप्त नहीं कर सके 


.._ जीवन का काल परिमिंत है| इस परिमित काल में कर्म पूर्ण करना आवश्यक है। 
...... क्योंकि देहत्याग के बाद बिदेह अवस्था में कर्मदेह के साथ सम्बन्ध न रहने के कारण... 
.... कर्म करने का अवसर नहीं मिलेगा एवं योग-पथ में अग्र गति भी रुक जायगी | इस... 
....... रक्त-मांस की देंह के रहते रहते कम समाप्त होना आवश्यक है। अन्यथा रूब्य-प्राप्ति 


... की आशा एक प्रकार से बहुत दूर चढी जायगी। मरणझील देह में कर्म कर 
... सकने पर अलन्त स्वत्प समय में ही कम समाप्त हो जाता है | कर्म समाप्त किये बिना 
.. प्रवाह में बह कर छक्ष्य भूमि में पहुचने पर भी उस पहुँचने का कोई विशेष महत्त्व नहीं 


(० 


. है। क्योंकि तब कमल के बिन्दु में स्थान प्राप्त नहीं होता, दल में अपनी योग्यता 


...॑._ अनुसार स्थानप्रास्ति होती है। किन्तु साधारणतः दल में मी स्थान पाने का अधिकार. 


....._ होना कठिन है, दल के बाहर ज्योति में ड्रब कर रहना पडता है। 


आसनदान किये रहते हैं। यह आसनदान एक रहस्यमय व्यापार है। आसन 


किन्तु योगी शुरू शिष्य को योग दीक्षा देने के बाद उसे आश्रयस्वरूप 


: देने पर ही समझना होगा कि उसे निरन्तर कर्मका अवसर दिया गया | किन्तु आसन... 


... बिछाना पढ़ता है भूमि के ऊपर | इसलिए गुरु को आसनदान के साथ साथ आसन... जा! 
. बिछाने के लिए भूमि भी देनी पड़ती है। किन्तु यह थूमि है कहाँ ! योगी शिष्य को... ||. 


चक्षु उन् 


... जब आसन प्राप्त हुआ तब समझना चाहिये कि देहपात के अनन्तर भी उसकी का हा ः 
.. आत्मिक सत्ता निराल्मम अवस्था में डड़ती हुई विद्यमान नहीं रहेगी। उसे भूमि पर लक 
बैठने का अवसर प्राप्त होगा | इस मूमि पर अपने अपने आसन पर बैठ कर उन्हें । 
कम करना होगा | यह कस अति दीत्र काल साध्य है क्योंकि. यह मरण शी देह : ४ हो ० मा 
. का कर्म नहीं है| किन्तु मरणशील देह न होने पर भी यह भी कर्मदेह है यद्यपि. || 
. इस कर्मदेह में तीतर बेग से कर्म सिद्ध नहीं होता | योगी शिष्य को मृत्यु के बाद... 
अवश्िष्ट कर्म करने के लिए जो विश्युद्ध व्यापक भूखण्ड प्राप्तहेता है, उसको गुरु... 
धाम कह जाता है | उस स्थान पर प्रत्येक योगी अपने अपने आसनों पर आसीन 
होकर कर्म में निरत रहते हैं। सुदीर्घ काल में उस उस. कर्म के प्रभाव से योंगी का योग- पा रा 


ः रे हा द हक लटक हु कक का :हैह ओर क गम हे ... २०७ 


: (पंखुड़ी) समझना होगा--कर्णिका नहीं | कम की कर्णिका में जाने का अधिकार. 
. एकमात्र उन्हीं को है जो मरणशील देह में रहकर संपूर्ण कर्म समास करने में समर्थ... 
होते हैं | सर्वत्र ही मरणशील देह के कर्म का पूर्ण प्रभाव न रहने पर कमल की 
_ कणिका में बेठने की योग्यता प्रात्त नहीं होती | कर्णिका में बेंठने के माने ही अज्जी- 
रूप में अथवा अन्नरूप में चक्र का अधिष्ठाता बनना अर्थात्‌ समग्र राज्य का अधि- 
_ कारी होना या राजा के तुल्य सिंहासन पर बैठना है | दल में बैठने का तालर्य है... 
. साधारण प्रजा के तुल्य बिन्दु की अधीनता खीकार कर प्रजा के रूप में अपना... 
. स्थान प्राप्त करना | दोनों में बड़ा अन्तर है।...| | 
... अत्व पू्वोक्त विवरण से समझ में आ सकेगा कि वास्तविक योगदीक्षा 
.. प्राप्त होने पर मृत्यु के बाद शुरुस्‍्थान में मनन होता है एवं वहाँ पूर्वनिर्दिष्ट 
... स्स्थानप्राप्त होता है। सिद्धभूमि अधिकांश स्थलों में इसी गुरुस्‍्थान के अन्तर्गत... 
-.... है। अवश्य इसके बाहर भी सिद्धभूमि न हों, सो बात नहीं है। गुरुषाम से जो 
| ../...॑ गतिप्रामत होती है, जो खण्ड योगी को छक्ष्य तक चला छे जाती है, उसमें देहमेद 
.. सिद्ध नहीं होता एवं यथार्थ मध्य रेखा भी प्राप्त नहीं होती। यह बात अलन्त 
220 .. कठिन है, इसे समझे बिना हमारे वक्तव्य का अभिप्राय परिस्फुट ने होगा | पा रे, 
..._. स्वयं विश्वजननी कोई न कोई रूप धारण कर जिस योगी का योगचश्लु खुल... 
.....॑._ गया हो उसके निकट अपने को प्रकेट करती हैं। उनका वासविक रूप साधक... 
... कोतोग्राप्त होता ही नहीं, खण्ड योगी मी उसे ग्राप्त नहीं कर सकते | खण्ड योगी 
.... को उसके आभासमात्र की प्राप्ति होती है । इस आभास का भी तारतम्ब है। योग- 
...  चअक्षु खुलने के बाद ही विश्वजननी का जो रूप या राज्य प्रकाश में आता है वह सब. 
... निम्न स्तर का है। उस राज्य में साधक भी आ सकते हैं एवं आते भी हैं, किन्तु बह... 
...... मँके स्वरूप का दर्शन नहीं पाते। दुर्वल खण्ड योगी स्वरूपदर्शन पाते हैं सही, 
किन्तु वहीं विश्वाम-लाभ करते हैं | उनकी उन्नति वहीं से रक जाती है। उसके आगे. 
जो राज्य है वह भी विश्वजननी का ही राज्य है | वहाँ भी कमल केदल में विश्व- 
.. जननी का ही आसन है, किन्तु यह मध्यम खण्ड योगी का आदर्श है | वे उसका दर्शन 
... पाते हैं एवं वहीं रह जाते हैं | साधक का वही चरम लक्ष्य है, किन्तु साधक की स्थिति... 
.. ओर योगी की स्थिति एक ही स्थान में मिन्न-मित्र रहती है। खण्ड योगियों में जो 
.... उत्तम हैं अर्थात्‌ जो उत्तम खण्ड योगी हैं उनका आदर्श चिदाकाश का ऊर्ष्बहै, 
..... जिसका हम पहले उल्लेख कर चुके हैं | मरणशील देह के कर्म की समासि हुए बिना... 
.. केद्ध में जाकर माता के अड्छ में बैठा नहीं जा सकता । का हम 
रा, विश्व-जननी के जिन तीन रूपों की बात हमने कही है ये तीनों उनके स्वरूप... 
.... की छाया, अनुछाया और प्रतिच्छाया हैं | कोई भी वास्तविक स्वरूप नहीं है, किन्तु जो... 
वह छाया को प्राप्त होते हैं | प्राप्त तभी होंगे जब... 
रहेंगे | क्योंकि रक्तहीन देह में कर्म का 
सध्य बिन्दु में प्रवेश पाना संभव 
रूप से ही प्रकाशित होता है, कि 


... २०८... तंत्रिक वाद्य में शाक्तदृष्टि 


पं -“ महाज्ञान प्रा्त नहीं होता | क्योंकि खण्ड योग की चरम उत्कर्पावस्था में भी महाज्ञान 


उदित नहीं होता |. +  - 
.. महाज्ञान उसी पथ पर प्रकाशित होता है जो अपनी काया का भेद करने 


.... के अनन्तर खुली हुई शुद्ध दृष्टि के सामने प्रकद होता है। इस पथ का यात्री 

.. अत्यन्त दुलभ है | क्योंकि जो यात्री खण्ड योग के पथ पर चलते हैं वेइस पथको 
... ठीक तरह पहचानते ही नहीं एवं इस पथ का जब तक ठीक-ठीक पता न लगे 

..... तब तक विश्वजननी के स्वरूप के दर्शनों की आशा झूठी कब्पना के सिवा और कुछ... 

..॑. नहीं है| प्रत्येक पथ पर आदि बिन्दु से छेकर अन्तिम बिन्दु तक दृष्टि में भमासित 


... हो उठता है | खण्ड योगी की दृष्टि के सामने अन्तिम बिन्दु के रूप में चिदाकाश 
.... के ऊपर स्थित महाभूमि दिखाई देती है, उसके आगे अथवा बाहर औरजो. 
.. कुछ है अथवा रह सकता है वह उनकी धारणा में नहीं आता | किन्तु महाखण्ड योगी... 


है 


... अन्तिम छोर पर विश्वजननी का वास्तविक स्वरूप दिखाई देता है | यह दृश्य खण्ड... 


ः - थोगी के परम आदर्श के भी ऊपर की वस्तु है और उसकी दृष्टि के अगम्य है | उसका... 
... रूक्ष्य यद्यपि विश्वजननी का स्वरूप ही है तथापि वह इस महास्वरूप की ही प्रथम 


.....  छायामात्र है | इसकी जो छाया या अनुछाया है वही साधक की सिद्ध अवस्था का... 
.. रथ्ष्य है | द्वितीय छाया की जो प्रतिच्छाया है वह निम्न कोटि के खण्ड योगी का लक्ष्य. 
| उससे जो रश्मियों निकली है वही अखण्डरूप से फंछकर सम्पूर्ण साथकों के ध्येय हे 


... रुप से आ्मप्रकोश करती 


. आभासमात्र है | पक्षान्तर में योगी के योगपथ में कर्म ही प्रधान _ 


.... अआअध्यात्ममार्ग में कृपा और कर्म का परस्पर सम्बन्ध विशेषरूप से अनुसरण 
.. करने योग्य है। साधक के जीवन में कृपा का स्थान प्रधान है एवं कर्म का स्थान... 
..गौण है। वास्तव में साधक का यथार्थ कर्म एक प्रकार से है ही नहीं ऐसा यदि कहा ही का 
.... जाय तो मी अत्युक्ति नहीं होगी । जो कर्म के रूप में प्रतीत होता है बह कर्म का... 
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खण्ड योगी उच्चतर लोक से समागत हैं। उन्हें उच्चतर भूमि का पता चलता है एवं . 


का क्‍ .. खण्ड योगी के लक्ष्य से महाखण्ड योगी का लक्ष्य विशाल है। खण्ड योगी के चरम 


आओ .. सकता है | अखण्ड योग में इस विश्व के साथ विश्वातीत महासत्ता का सम्बन्ध प्रतिष्ठित . 
... होता है। किन्तु उस प्रसड़ को यहाँ उठाना ठीक नहीं। 


. अवलूम्बन कर चिदाकाश के ऊपर की भूमि तक आगे बढ़ना सम्भव होता है। महा-.. 
. उसका अनुसरण कर चलते चलते समय पर वे उक्त भ्रूमि में स्थिति-लाम करते हैं। 


.._ लक्ष्य के बाद से महाखण्ड योगी के चरम रुक्ष्य तक जो मार्ग दिखाई देता है वह एक... हो 
.. प्रकार से अभिनव आविष्कार है | सरसरी दृष्टि से इसे विश्व का केन्द्र मानलिया जा क्‍ 


..._ सहाखण्ड योग-दीक्षा के बाद परम प्रकृति कीसनेहमय गोंद में बैठनेका...... 
... अधिकार मिलता है। अवद्य यह कर्म की अपेक्षा रखता है, किन्तु जो योगी मरणशीऊल 
. देह में कर्म समाप्त करने के पूर्व ही देंह त्याग करते हैं वह खण्ड योगी की तरह एक | 

.. आसन प्राप्त करते हैं जिसके सहारे वे प्रकृति के ऊपरी देश में एक सिद्ध स्थानप्रात्त. 

. करते हैं, जहाँ अपना आसन बिछा कर अवशिष्ट कर्म पूर्ण करने में समर्थ होते हैं। 

... यही स्थान तिब्बतीय गुप्त योगियों की परिभाषा में ज्ञानगञ्ञ के नाम से प्रसिद्ध है। 
.... यह शानगज्ञ सिद्धभूमि है एवं पूर्वोक्त गुरुघाम भी सिद्धभूमि है, किन्तु दोनों में अन्तर... 
....॑. है | गुरु-धाम में अपूर्ण खण्ड योगी को कर्म पूर्ण करने के लिए स्थान प्राप्त होता है-- 
..._ यही स्थान उनका गुरुदत आसन है। वैसे ही ज्ञानगक्ञ में अपूर्ण महाखण्डयोगीको 


... प्रारूध कर्म पूर्ण करने के लिए स्थान प्राप्त होता है-यही उनकी आसनग्रात्ति है। 


.. वास्तव में दीक्षा-काल में ही यह आसन अथवा बैठने का स्थान ग्राप्त हो जाता है... 
. यद्यपि यह दीक्षा-काल में दीक्षार्थी अथवा दीक्षित के नेत्रगोचर नहीं होता।..... 


.... डालना चाहिए। तब भविष्य का कर्मपथ सुप्रदास्त होता है उसके पहले नहीं । गुरु का. 
. “प्रधान काम है काल के राज्य से शिष्य का उद्धार करना | यह साधनमार्ग से होता 


ग अधिकार श्रेष्ठ है. एवं सर्वश्रेष्ठ अधिकार 


..॑.  पहुले ही कहा जा चुका है कि योगी के साधन-जीवन में कम ही प्रधान है, । 
फलतः इस जीवन में गुरु से जो कृपा प्राप्त हो जाती है उसे पूर्ण रूप से चुका देना | 
....।. चाहिए कृपा से अपनी शक्ति का विकास रुक जाता है, पर साधन की प्रारस्मिक.. 
. अवस्था में कृपा के बिना एक कदम भी आगे बढ़ा नहीं जाता । इसलिए योगी के... 

.. लिए. नियम यह है कि गुरु से पहले कृपा ग्रहण कर बाद में उसे स्वकर्म द्वारा गुर्को.... 
चुका दे | गुरुदत्त कृपा को ऋण के रूप में अहण कर स्वोपाजित कर्म द्वारा उसे मठ... 


... है, योग-मार्ग से भी होता है। किन्तु साधनमार्ग में केवल काल की उत्ताल तरज्ञों से... 

रा . शिष्य का उद्धार करके ही गुरु की करुणा निवृत्त हो जाती है, वह उसे कालातीत.... 
...._ किसी उच्च पद पर अभिषिक्त नहीं कर सकती | योग-मार्ग में कर्म की ग्रधानता रहने... 
.... से काछातीत राज्य में योगी को विशिष्ट अधिकारसम्पन्न स्थान प्रात होता है [खण्ड 


... २१७... तंत्रिक वाक्य में शाक्तदृष्ट 


.... साधक के कर्म की समाप्ति होती है, किन्तु योगी के कर्म की समाप्ति नहीं होती । 
.. योगी पृर्णत्व-छाम करके भी निष्किय होकर नहीं बेठता | उसका स्वभावसिद्ध कर्म सदा 
..... ही चलता रहता है। वह कभी निद्वत्त नहीं होता एवं हो भी नहीं सकता। इसीलिए... 
.....  पूृर्णताप्राप्ति के अनन्तर भी पूर्ण को पूर्णतर, पूर्णतम आदि के क्रम से अनन्त अब- 
.... स्थाओं द्वारा उत्कृष्ट करना यही योगी के कर्म की स्वाभाविक परिणति है | श्री अरविन्द 
...... ने अपनी समस्या (7]6 ॥१८06|€ 67 ॥॥6 ७070) नेोमक ग्रन्थ में इंगित 
.... किया है कि सरसरी इष्सि अज्ञान के भली भाँति निवृत्त न होने तक कर्म की घारा... 
...... अथवा क्रमविकास अवधश्यम्मावी है, किन्तु वास्तवमें भगवल्स्वरूप में प्रविष्दहोकर भी... 
.././... अनन्त अग्रगति की सम्भावना रहती है । उनका यह वाक्य अत्यन्त सत्य हैं। साथही... 
.... साथ यह भी सत्य है कि यह अनन्त अग्रगति अखण्ड स्थिति में ही होती दै। स्थिति- | | 
......... लाभ न करने पर अनन्त कर्म का कोई अर्थ ही नहीं है-तब स्थिति ही कर्मकी 
........  ल्यय होती है। किन्तु स्थिति के अनन्तर यदि कर्म चालू रखा जा गा “तो वहीहोता 5 
.... है दिव्य कर्म, जिसका अस्त कदापि नहीं हो सकता | ा कं 
रा जश्ञानगज्ञ की योगदृष्टि के अनुसार तीन योग क्षेत्रों का पता लगा है। प्रथथ.......... 
.... क्षेत्र में महाभाव तक लक्ष्य रूप में पाया जाता है | इसक्षेत्र की भूमि है गुर्घाम |... 
.... खण्ड योगी कम पूर्ण कर सकने पर इसी लक्ष्य को प्रास होते हैं, किन्तु कर्म पूर्ण. 
... न कर सकने पर जिस अवस्था में स्थूछ देह का त्यागह्दोता उस अवस्था में 
. अनुरूप स्थिति को प्राप्त होकर उनके क्रमशः लक्ष्य की ओर बढ़ने की संमा- 
बना रहती है। स्थूल देह के त्याग के अनन्तर शीघ्र गति से कर्म चढ्ता नहीं, मन्द....... 
_मन्द रूप से चलता है। द्वितीय योगश्षेत्र पहले की अपेक्षा अधिक व्यापक है, उसका... 


नई व्यवधान नहीं है | इसका क्षेत्र अखण्ड विश्व है। इस स्थल में भी स्थूल देह. रा २ 
पूर्णतर हुए बिना भूमि 5 कर लक्ष्य की प्राप्ति असंभव है | एम 


.._ ही अधिक है। सूर्यमण्डलमेद किये बिना तृतीय क्षेत्र में प्रतिष्ठित नहीं हुआ जाता।||.. 
_ साथ ही साथ यह मी प्रतीत होगा कि गुरु की करुणा शक्ति की मात्रा प्रथम क्षेत्र... 
से द्वितीय क्षेत्र में प्रबछ है एवं द्वितीय क्षेत्र से तृतीय क्षेत्र में और मी अधिक प्रब... 

. है| वस्तुतः इसीकां नामान्तर महाकरुणा है। केवल यही नहीं, कृपा का क्षेत्रमी 


... अधिक बिस्तृत होते-होते तृतीय भूमि में विश्वव्यापी हो जाता है। 


का कृपा और कर्म दोनों ही मूलतः एक ही शक्ति हैं। एक ही अखण्ड सत्ता ने... 
.. अविभक्त होकर भी अपने को लीला के व्याज से दो भागों विभक्त किया है | इस तरह... 


......_ एक ओर अणु तथा दूसरी ओर महान्‌, एक ओर बृहत्‌ तथा दूसरी ओर ल्घु,इंस प्रकार... 


..  केदो परस्पर विरुद्ध भावों का उदय हुआ है। यदि अणु को महान्‌ 


[ कीओरजाना.... 
.. हो तो कर्म का अवलूम्बन करना पड़ता है | अणु में जो शक्ति निहित है वही कर्मरूप 


.. में अभिव्यक्त होकर अणु की अग्रगति में सहायता पहुँचाती है। किन्तु केवछ कर्म... ह 
..... वक्ति के द्वारा अणु के लिए महान्‌ को प्रास करना संभव नहीं है। महान्‌ कौकृंपा 
नमक शक्ति को भी अणु की सहका रिणी होना आवश्यक है | अतएव महान्‌ की कृपाशक्ति 


...... स्थल में भी जानना चाहिए | महान्‌ की ऋपा के उद्घेक को पग्रास होने पर ही अणु महान... 

..... को प्राप्त होगा अथवा महान्‌ अणु को प्राप्त होगा यह कहा नहीं जाता | कृपा के सह- 
... कारी रूप में अणु की कर्मशक्ति का अमिव्यक्त और प्रयुक्त होना आवश्यक है। इस 
० द रा . प्रकार दोनों शक्तियों के परस्पर संमिश्रण से अणु ओर महान का योग सिद्ध होता है। 
......_ साधारण दृष्टि से यदि देखा जाय तो कर्मसापेक्ष कृपा और क्ृपासापेक्ष कर्म दोनों ही 
. ... आइखयक हैं। अणु के प्रकृतिमेद में सापेक्षता का तारतम्य है। ध्यान में रखना होगा... 
पद ० न ... कि निय्पेक्ष शक्ति की क्रिया भी स्थानविशेष में हो सकती है। उस जगह वह पूर्ण । हा 
| ..... शक्ति की ही द्योतक होती है| क्योंकि अपूर्ण शक्ति निरपेक्ष नहीं हो सकती | यह पूर्ण... 


रा रा . महाक्षपा के रूप में अभिव्यक्त कर डालती है | फलतः स्वरूप में स्थिति और आसौश्वर्य . 
...._ का विकास यथावत्‌ हो जाता है। किन्तु इसके मध्य में एक गंभीर समस्या विचारणीय 
....  है। कृपा की प्रधानता में मिलन और अद्वित स्थिति ऐश्वरिक शक्ति का आश्रय कर होती 

... है अर्थात्‌ जैसे जैसे ऐश्वरिक कृपा बढ़ती है वेसे ह 
.. ग्राप्त द्वोती है और गति के अन्त में परमात्मा के स्वरूप में एकल्वप्रासि होती है | यदि हा 


.. सहकृत अणु की कर्मशक्ति एक प्रधान उपाय है। यही प्रकार कृपाशक्ति के प्राधान्य 


. शक्ति यदि छूपा के रूप में प्रकट हो तो उस कृपा के घारण में उपयोगी अणुनिष्ठ कर्मे- हा 
शक्ति भी उसी से प्रकट होगी | पश्षान्तर में यह पूणण शक्ति यदि अणु की कम शक्ति: 
के रूप में प्रकट हो तो उस कर्मशक्ति की सहकारिणीरूप महाशक्तिको वह स्वयं ही 


बैसे वैसे आत्मा को कर्मानुरूप ऊर्ध्च गति 


. २११५... तंत्रिक बाब्यय में शाक्तदृषट 


रा द्वितीय परिस्थिति में तुम! में? में परिणत होता है, उसके अनन्तर अवश्य उसी 


हा मूल स्थिति में प्रवेश होता है | किन्तु ओर भी एक स्थिति है तब अहम: (मे) को 


.... 6 म! के निकट जाना नहीं पड़ता एवं तुम! को भी में! के निकट आना नहीं पड़ता । 
.. तब "मैं! अपने में ही ठुम' को ढूँढ पाता है, उसको खोजने के लिए बाहर जाना... 
... नहीं पड़ता । वैसे ही 'तुम' भी अपने में ही “अहम? (मैं) को ढूँढ लेता है अहम! के... 

.. लिए 6ुर्मा को भी बाहर आना नहीं पड़ता | दोनों में ही आश्रयतत्व और विषयतत्व.... 


... विद्यमान रहते हैं। जो आश्रय है वही विषय है एवं जो विष्रय है वही आश्रय है। 


० ..._. इसलिए एक का अभाव दूसरे का अभाव है एवं एक की प्राप्ति दूसरे की प्राति है--_ हा 
.. दोनों में कोई भेद नहीं है। इन्हीं दो का समीकरण होने पर परम परिपूण सत्य की 


.. प्रतिष्ठा होती है। तब आश्रय और विषय का साम्य अमिव्यक्त होता है| 


(५) 


तीनों योगक्षेत्र काल के अतीत हैं। परन्तु प्रथम और द्वितीय क्षेत्र के बाहर 

पा ड काल का शज्य विद्यमान रहता है। तृतीय क्षेत्र के अभिव्यक्त होने पर काल का राज्य 

..... फिर प्रथक्‌ रूप में विद्यमान नहीं रहेगा | प्रथम और द्वितीय क्षेत्र के काल के राज्य 
... के समसूत्र में रहने पर भी उन दोनों राज्यों के मीतर काछ का प्रभ्ुत्व नहीं रहता 


.... किन्तु प्रभुत्व न होने पर भी कुछ प्रभाव विद्यमान रहता ही है | प्रत्येक क्षेत्र में विभिन्न... 


.. बह आवश्यक है| यह बात क्रमशः स्पष्ट होगी | 


सद्यः उत्पन्न शिशु शरीर बृद्ध शरीर में परिणत होता है, ही जरा है। 


._ स्तर हैं। निम्नवर्ती स्तरों में काछ का किंचित्यमाव दिखाई देने पर मी ऊपरी स्तरों 
में वह अलन्त क्षीण हो जाता है| अवध्य अत्यन्त सूक्ष्रूप में बह रहता है, इसमें... 
मा नहीं है। तृतीय क्षेत्र में बाहर काल का राज्य न रहने पर भी जअन्ताप्रबिष्ट 
.. रुपमें उसक्षेत्र में काल की शक्ति क्रिया करती है | परिपूर्ण अबध्था प्राप्तेकेलिए..|| 


छ के धर्म जगा और मृत्यु हैं। देह का क्रमक विकार, जिसके कारण... 
काल के प्रमाव 
से ही यह होता । काल के जगत्‌ में जरा से कोई मुक्त नहीं रह सकता | काछका 
दूसरा धर्म है मृत्यु | काल के जगत्‌ में यह भी सर्वत्र दीख पड़ती है [इसलिए काछ....... 
.. का जगत्‌ मरलोक अथवा मृत्युलोक के नाम से पुकारा जाता है, इसलिए काल के... 
.. शज्य के ऊपर यदि कोई राज्य स्थापित हो जाय तो उसमें काल के ये दोनों धर्म रे मा 


..... है, इसलिए जरा का अनुभव नहीं होता एवं समय पर देहफ्तन होता है। वे सब बा | 
... स्थान कर्मभूमि नहीं है ! वे भोगमूमियाँ है एवं योगी के लिए सर्वथा हेय हैं| पूर्व... 
+... में जिन योगक्षेत्रों का वर्णन किया गया है वे अलन्त विश्वद्ध एवं क्ममूमियों हैं, | 
|... इसलिए उन सब स्थानों में भोग का आधिपत्य नहीं है, किन्तु कार का प्रमाव अनु || 
भूत होता है। पर ऊपरी र्वरों में वह नहीं रहता । परन्तु काछ का किश्वित्‌ प्रभाव... 
.... रहने से निम्नस्तर मृत्युरहित होने पर भी जरावर्जित नहीं हैं। स्वर्गादि स्थान... 
... जैसे जरावर्जित होने पर भी आपेक्षिक मृत्युवर्जित नहीं हैं, ये ठीक उनके . 
...... विपरीत हैं--मृत्युवर्जित होने पर भी जरावर्जित नहीं हैं | ऊपर के स्तरों में मत्यु तो... 
.... नहीं ही है, जरा भी नहीं है | निम्नस्तर में जरा रहती है, इसीलिए वहाँ के योगी... 
........  ऋषिगण हजारों वर्ष तक तपस्या कर वृद्ध को प्राप्त होते दें एवं जराजीर्ण देहसे ..... 
.. कर्म पूर्ण करने में निरन्तर उद्यत रहते हैं | इस कर्म से ही वे निम्न स्तरों में पहुँचते हैं।... 

. उस समय उनकी स्थविर जीर्ण देह किशोर अथवा तरुण दिव्य लावण्य श्रीविग्रह 

.... के रूप में परिणत होती है | गुरुघाम तथा ज्ञानगञ्ज दोनों ही स्थानों में यह वेशिष्य्य 
.. दिखाई देता है | पा 


की , 


जानगज्ज के सम्बन्ध में कुछ आलोचना की जा चुकी है। उसी से ज्ञानगञ्ञ 
... के तल्व के सम्बन्ध में कुछ आभास प्राप्त हो गया होगा। जश्ञानगज्ञ एक प्रकार का. 
... नूतन आविष्कार कहा जा सकता है अथ च अनादि काछ से ही यह विद्यमान रहा 
.... है-पहले अव्यक्त रूप में था, उसके पश्चात्‌ अभिव्यक्त और पुष्ट रूप में हुआ | हम 
.. ऊपर क्रम से उत्कृष्ट तीन योगभूमियों की चर्चा कर चुके हैं--ये सब योगियों के ज्ञान- - 
... गोचर तथा ग्राप्य, मायातीत और काठतीत राज्य हैं। इन तीनों में प्रथम को हमने... 
....._ गुरुधास अथवा गुरुराज्य नाम दिया है, द्वितीय को ज्ञानगज्ञ कहा है एवं तृतीय का... 
... कोई नामनिर्देश नहीं किया, क्योंकि वह अमी अव्यक्त अवस्था से व्यक्त अवस्था... 
... में प्रस्फुटित नहीं हुआ है। प्रथम योगमभूमिरूप गुरुराज्य आगमशास््र में विशुद्ध 
... अध्वा के नाम से सांकेतिक रूप में वर्णित है। साधारणतः प्रचलित साधनपग्रणाली में 

.... उसका स्पष्टरूप से पता नहीं चलता यह सही है, किन्त गुह्साघनसम्बद्ध आग 
- » शाहित्य में उसका अत्यन्त स्पष्ट रूप में निर्देश है| । 
हमने शुष्क ज्ञान और दिव्य ज्ञान के विवेचन के सिलसिले में इन दोनों ज्ञानां...' 
..._ में भेद दिखलाया है। शुष्क ज्ञान का पता सर्वत्र ही प्रास होता है; किन्तु उसके द्वरा... 
.... पू्व॑वर्णित गुरुणज्य में प्रवेश नहीं किया जा सकता। ज्ञानगञ्ञ आदि में प्रवेशतो 
... बहुत दूर की बात है | दिव्य ज्ञान के आश्रय के बिना गुरुराज्य का दरवाजा खुलता ही... 


न पं नहीं | प्राचीन गुह्य शास्त्रों में इतना ही स्पष्टप से निर्देश किया गया था | यह गुरु... | 


का 


मा _श्ड रा ली के । त्रिक वाद्य में शाक्तदष्ट 


.... का अस्तित्व अवतरणशील चिदणु के दृष्टिगोचर नहीं होता | पक्षान्तर में छठौटते समय... 
... उच्च अधिकार सम्पन्न होने पर शुरुराज्य में प्रवेश होता है एवं भाग्य रहने पर उसका 
..!/।/।. -ड&ैढेद भी होता है। जिन आत्माओं में कुण्डलिनी शक्ति कम जाग्रत्‌ होती हैबेमी 
...... गुरुकृपा के भागीदार होते हैं, यह सत्य है, किन्तु यह गुरुकपा प्रत्यगात्मा के कृपोत्मक 
.. प्रुरुषकार के रूप से आत्मप्रकाश करती है। इससे विवेक ज्ञान का उदय होता है, 
... जिसके प्रभाव से अनात्मा में आत्मदृश्रिप श्रान्ति निशृत्त हो जाती है और आत्मस्वरूप 
.... अनात्ममाव से मुक्त होकर चिद्रुप में प्रकाशित होता है। इस ज्ञानाग्निसे कमीज... 
.../.. जल जाता है, इसलिए आत्मस्बरूप में स्थिति से च्युत होने की सम्भावना नहीं रहती... 
.... एवं फिर जम्ममृत्यु के चक्र में आवर्तित होने की आशंका भी प्रायः नहीं रहती 
.. यही प्रचलित केवलीभाव या कैवल्य है। 2 
जम किन्तु जिन आात्माओं को गुरु की तीव्रतर कृपा प्राप्त हो जाती ओर 
.._ भी उच्चतर पद के अधिकारी होते हैं--उनकी कुण्डल्नी-जागरण के बाद क्रमशः... 
..  ऊर्घ्वगति होती है। पूर्वोक्त आत्मा के कुण्डलिनी-जागरण से द्वितीय प्रकार के आत्मा... 
...... का कुण्डल्नी-जागरण अधिक महत्त्वपूर्ण है। क्‍योंकि इस स्थान में ऊर्ध्वगति की... 
.... सूचना होती है एवं चरम अवस्था में ऊर्ध्वतम शिखर तक पहुँचा जाता है। बोध ही... 
.. आत्मा का स्वरूप है, यह प्रथमक्षेत्र में भी अमिव्यक्त हो जाता है। इसलिए... 
.... यह स्थिति भी चित्स्वरूप में स्थिति है, इसमें सन्देह नहीं । किन्तु चित्‌ शक्ति का... 
... थविकास इसमें नहीं होता। द्वितीय जागरण में चितशक्ति का उम्मेष होता है। 
. -अवध्य, यह आभास है--इसी का नाम झुद्ध विद्या का उदय अथवा गुरुराज्य 
_. में प्रवेश है। शुद्ध. विद्या की पूर्णता होते ही भविष्यतूमोें शिवत्व की अभिव्यक्ति... 
: होती है। शुद्ध विद्या गुस्णज्यकी वस्तु है, यही दिव्यज्ञान है। इसमें ज्ञानशक्ति और रा का 
.. क्रियाशक्ति दोनों ही रहती हैं | केवल्यरूप स्थिति में चित्स्वरूप में स्थिति होतीहै. 
._ सही, किन्तु चितशक्ति का आमासात्मक उन्मेष्र भी नहीं रहता । किन्तु गुरुराज्य में... 


स स्प पष्टरूप से मासमान दिखाई देता है। तब अहंभाव ही होता है . हा 
आत्मबुद्धि के उदय का प्रतीक है, इसी पर 2 
नाम मद को ः का विकास है | शक्तिका ज्ञानांश पूर्णरूप से अनाइत रहता है। किस 7... 


..._ शिव और शक्ति का एकत्व मी वहीं है। प्राचीन गुह्म साधना में यहीं परमशिव |. 
. की स्थिति है एवं यही पूर्णत्व का निदर्शन है | जिसे दिव्य ज्ञान कहा गया था उसके... 
. प्राथमिक स्तर की परिसमाप्ति भी यहीं है मा, रा 
... इस प्रकार देखा जाता है कि चिदणु को माया में उतरते समय गुरुराज्य का पता पर फ ट । 
.. नहीं चलता यह सही है, किन्तु लोटती बार उच्च अधिकार सम्पन्न होने पर उसे पता... 
.. चलूता रहता है। अनभिज्ञ पथिक को साधारणतः यह पता नहीं चलता कि इसके आगे... 
... और भी कुछ रह सकता है। ज्ञानंगज्ज की सत्ता वास्तविकरूप में गुरुराज्य केमीपरे....... 
...॑. है | यथार्थरूप से यदि देखा जाय तो यह ज्ञानगञ्ञ ही उच्चतर गुरुराज्य की भूमिख्प है, 
... _अशथात्‌ ज्ानगंज्ञ से ज्ञानगज्ज के लक्ष्यस्थान परमा प्रकृति तक जो विशाल राज्य है, वह: 5 रा, 
.. पहले ज्योतिमात्र था; राज्यरूप में परिणत नहीं था | किन्तु उसने महाखण्ड योगी के... 
|...  काहढदेह से अनुष्ठित कर्म के प्रभाव से राज्य का रूप घारण किया है | ज्ञानगञज्ज एवं. 
... पूत्वोक्त गुर्रज्य स्तर की दृष्टि से मिन्‍न होने पर भी प्रकार में सिन्‍न नहीं हैं | बह कहना 
...._ अनावच्यक है कि यह विशाल योगभूमि भी अर्थात्‌ महाखण्ड योगी का अधिकारक्षेत्र. 
.._ भी वास्तविक गुरुराज्य नहीं हैं । पर वर्तमान समय तक गुरराज्य का श्रेष्ठतम आदर्श 
|... इसी को कहा जा सकता है | वास्तविक चरम आदर्श अखण्ड गुरुराज्य अभी तक... 
.. प्रतिष्नित नहीं हुआ एवं उसके प्रतिष्ठांपन के लिए कर्मी योगिमण्डल में आन्दोलन चल 
.....॑._ रहा है। प्रथम गुरुराज्य से द्वितीय गुरुरज्य अधिकतर व्यापक एवं उच्चतर है, किन्तु 
... अखण्ड गुरुराज्य प्रतिष्ठित होनेपर यह उच्च-निम्नभाव नहीं रहेगा एंवं व्यापकत्व सम्पूर्ण 
|... सृष्टि का.आश्रय करेगा, इसलिए पहले का गुरुराज्य एवं मध्यवंती ज्ञानगज्ञ काल 4 
गे या सृष्टि के सहित उसी के अन्तर्गत हो जाय॑ंगे | री 
का काल के राज्य में काल की देह घारण कर कम की समाप्ति अनादि-काल 
|... अब तक नहीं हुई | अवश्य ही मैं योगी के ही कर्म की बात कह रहा हूँ, साधक की 
|... बात नहीं | कर्म की आपेक्षिक समाप्ति अवश्य हुई है, यहाँ तक कि काल के राज्य में 
|... ही किसी किसी ने इसका सम्पादन किया है यह भी सत्य है, क्योंकि यदि ऐसा 
.... होता तो पूर्वोक्त ज्ञानगज्न और गुरुराज्य प्रतिष्ठित ही नहीं हो सकते | कर्म की यथार्थ 


..... गुरुराज्य में माँ ही शिवरुप में प्रकट हैं। ज्ञानगज्लरूप दूसरे क्षेत्र में विशाल त्रिशक्तिमय 
... त्रिकोणराज्य स्थापित है, तीन कोणों में तीन शक्तियों का राज्य है--एक से दूसर 
.....ः ः अधिकतर व्यापक है। त्रिकोण के मध्यबिन्दु में 


.. २१६६... तंत्रिक वाद्य में शाक्तदड़ि . 


.._. राज्य का भेद करने के अनन्तर अखण्ड गुरुराज्य का प्रारम्भ कहा जा सकता है। 
.. किन्तु यह अभी तक अव्यक्त है। इस अखण्ड गुरुराज्य की आलोचना बाद में की. 
.. जायगी | पर यह ध्यान में रखना होगा कि प्रकृति का अथवा माँ का राज्य ही आनन्द 
.. का राज्य है, परमा प्रकृति के भेद के अनन्तर चैतन्यराज्य का सूत्रपात होता है, उससे 
0०7५ पहले नहीं. ० क्‍ हा 
पा किन्तु यहाँ एक बात स्मरण में रखनी होगी । वह यह कि प्रथम गुरुराज्य 
. का जो चरम लक्ष्य है, वहीं से वास्तविक अखण्ड गुरुराज्य में जाने का मार्ग है। वह 
. मार्ग सूर्यममण्डल के भीतर से गया है एवं योग्य अधिकारी के सिवा सब लोग उस... 
.._ मार्ग में चल नहीं सकते | सूर्यमण्डल-भेद करने में महाश्ञान आवश्यक होता है | इस 
- महाज्ञान की प्रासि प्रथम शुरुराज्य के केन्द्र में स्थित हो सकने पर ऊपर से आपेक्षिक 
.. महाझपा के संचार से अपने आप ही हो जाती है | इस आंशिक महाकृपा के बिना... 
..... प्रथम गुरुराज्य का भेद नहीं किया जा सकता | इससे अखण्ड गुरुराज्य के अनुसन्धान... 
.. के लिए आवश्यक सहायता अवच्य प्राप्त होती है। किन्तु ज्ञानगञ्ञ का रक्ष्यभूत- | 
...  परमा प्रकृति का भेद किये बिना प्रथम कृपा कारगर नहीं होती एवं अखण्ड 
..  गुरुणज्य की प्रतिष्ठा की संभावना भी नहीं रहती। परमा प्रकृति का भेद करने 
.... में भी पूर्वोक्त महाज्ञान ही आवश्यक होता है। यदि पहले सूर्यमण्डल-मेद हआ रहे ला 
... एवं तहुपरान्त प्रकृतिराज्य का भेद किया जाय तो वास्तविक गुरु अथवा भगवत्सत्ता.... 
.. की प्राप्ति होती है । पहले गुरुराज्य में केन्द्र की स्थापना नहीं होती उसके बाहर काछ....... 
.. का घेरा विद्यमान रहता है| दूसरा गुरुराज्य और भी ऊपर स्थित है। इसकी भूमि... 
.. पू्ववर्णित ज्ञानराज्य है एवं शिखर वही बिन्दु है जो छोकोत्तर कर्म के प्रमाव सेग्राल..... 
.._ होता है। अभी तक सूर्यमण्डल-भेदन का कोई प्रबन नहीं उठता । किन्तु सूर्यमण्डल- 
... भेद हुए बिना वास्तविक गुरुराज्य के प्रवेश की संभावना नहीं है| प्रथण और द्वितिथव..... 
.. भहाक्वपा इसके लिए, पर्यात नहीं हैं, इसके लिए, तृतीय महाकृपा आवश्यक होती है। |... 
... इस महाकृपा से वास्तविक अर्थात्‌ अखण्ड गुरुराज्य का दरवाजा खुल जाता है। तब. ||. 
. ऐसा एक घोर विप्लब उपस्थित होता है जिससे जगत्‌ के सम्पूर्ण प्राचीर दह जाते हैं। || 
पूर्वोक्त राज्य भग्न हो जाता है। चिदाकाश में चिन्मय राज्य भी भग्न हो जाता है 
एवं माया से प्रथ्वी तक सभी स्तरों के निवासियों के लिए लक्ष्य खुल जाता है।इस... 


है, कप तु प्रवेश के सम्बन्ध में योग्यता का कोई... 
। अयोग्य हो यहाँ प्रवेशका सभी को समान... 


देह और कर्म. हब है हा 5 शै१७: 


'डन सब राज्यों के छिन्‍्न-मिन्‍न हो जाने के पश्चात्‌ इस अखण्ड राज्य में स्थान प्राप्त - 


करती है। प्रथिवीनिवासी सभी मनुष्य तब उस महाकमल की पांखुरी में स्थित होते 


यही उनका आसन होता है| इस आसन को पाने के लिए इस अखण्ड राज्य के केन्द्र... 


. में स्थित अधिष्ठाता की आशा आवश्यक होती है, क्योंकि उनकी अनुमति अथवा 


. अनुग्रह के बिना उनके राज्य में प्रजा रह नहीं सकती | अन्य प्रकार से यों कहना 
चाहिए कि केन्धस्थित अधिष्ठाता द्वारा यंचारित शक्ति और अनुग्रह प्राप्त करके ही उस 


'शज्य में स्थिति-लाम होता है | 


किन्तु यहीं समाप्ति नहीं होती | प्रथम गुरुराज्य में गुरु के अनुगरह के सहारे... 

प्रवेश होता है। अनुग्रह तथा कर्मप्राप्ति काल की देह में अर्थात्‌ मरणशील देह में 
होती है| मरणशील देह में ही कर्म सम्पूर्ण होने पर राज्य के केन्द्र में बैठा जा सकता है, 
.. अन्यथा चारों पाइयों में खान प्रा होता है। कर्म का अनुष्ठान क्रमशः पूण होते-होते 


. यहाँ से केन्द्र तक जाने का अधिकार पैदा होता है| यही शिवत्व है। द्वितीय राज्य में. 
केन्द्र के अधिष्ठाता गुरु का अनुग्रह प्राप्त कर कम में अधिकार होता है| यह मरणशीरू 


.. देह की बात है। उस देह में कर्म पूर्ण होने पर पूर्ववत्‌ केन्द्र में बैठने का अधिकार... 
.. होता है| यह उच्चतर केन्द्र है। काल की देह में कर्म पूर्ण नहोनेपर शानगज्ज में जाकर... 
.. वहीं से कर्म पूर्ण करने पड़ते हैं, वह सुदूर भविष्य की बात है। इन दोनों जगहों में . 


... भरण शी देह में कर्म पूर्ण होने की जैसी संभावना है वैसी असम्पूर्ण रहने की भी संभा- _ हा 


... वना है। अखण्ड गुरुराज्य के सम्बन्ध में मी वही एक नियम है। वहाँ भी कर्म-प्राप्ति 


.... और उन्हें जोड़ने वाली मेदरेखा मि 


. अख नहीं हैं, हास और रु वृद्धि मी नहीं हैं 


...... मरणशील देह में ही होती है। मरणशील देह में कर्म पूर्ण होने पर उस राज्य के मध्य 
..... बिन्दु में आसन प्राप्त होता है। तब काछ की पृर्णरूप से पराजय होती है अर्थात्‌ काक 
... फिर नहीं रहता, मृत्यु की मृत्यु हो जाती है | प्रथम और द्वितीय राज्य में केद्र से बाइर 
.... कर्म का दान किया नहीं जा सकता | केन्द्र से काल के राज्य में कम का दान किया... 
.... जाता है। उसके बाद उस कर्म को पूर्ण करने का मार रहता है आश्रित के ऊपर|। ...... 
..... काल के जगत में यदि उसे पूर्ण किया जा सके तो कोई बात ही नहीं अन्यथा कुछ... 
......  काल्स्पशयुक्त अमर गुरुराज्य में जाकर सुदीर्घ काल में उसे पूरा करना पड़ता है | उसे... 
..... पूरा किये बिना शुरु का ऋण छुकाया नहीं जाता, गुरु का अनुग्रह निरर्थक हो जाता. .... 
... है । द्वितीय राज्य में मी वैसा ही है। किन्तु तृतीय राज्य में ठीक वेस यॉकि 
..._ वह राज्य सूर्यमण्डल के उस पार में है। इसीलिए. महाशान द्वारा सूर्यमण्डल-मेद होने... 
.... पर एवं इधर परमा प्रकृति का भेद होने पर महाक्ृपा के अन्तिम उन्समेष्र में अन्तिम द्वार... 
.._ अपने आप ही खुल जाता है| तब इस पार और उस पार का व्यवधान करने वाली... 
पर 2 जाती है। इह काल और पर काल एबं लोक. 
... और लोकोत्तर एक ही अखण्ड प्रकाश में प्रकाशित होते हैं| इस महा प्रंकाश में उदय 
ही तृतीय शुरुराज्य के बिन्दु का परिचय है| 


| नहीं होता, 


थॉकि... 


२१८... तंत्रिक वाद्य में शाक्तदृषट 
... इसलिए इस तृतीय राज्य की प्रतिष्ठा होने पर अर्थात्‌ अन्ततः एक व्यक्ति मी यदि इस 


रा पृण अवस्था को कर्म की प्रणता के साथ साथ मरणशील देह में प्राप्त होता है तो फिर की 
.. उसका कुछ भी करणीय दोष नहीं रहता--सम्पूर्ण जगत्‌ का अणु परिमाणु उसके साथ 


.._ युक्त होता है एवं उसकी प्रेरणा प्राप्त कर शीघ्र ही उसे अपने कर्म की पूर्णता प्रा. 


क होती है एबं सध्य बिन्दु के साथ तादात्य प्राप्त होता फ्रे 5 


। (७) 


.. यहाँ पर और भी एक रहस्य की बात बतलाने का में प्रयल् करता हूं | शुरु 


.._ णज्य के केन्द्र में हमने जिन्हें पाया है वह अखण्ड प्रकाशरूप हैं, बेही शिवतत्व हैं। 
अवश्य यह शिव देह में स्थित समस्त चक्रों का भेद करने के बाद सहखार में अथवा 


..._ सहखार के ऊपर अनन्त प्रकाश के रूप में प्रकाशमान होते हैं। शानगल्लञ से जिस 
.._शज्य की सूचना होती है उसका लक्ष्य परमा प्रकृति है, ऐसा हम पहले उल्लेख कर चुके... 
.. हैं। यह छुक्ष्य यदि प्राप्त करना हो तो शिवभाव को परमशिवभाव में परिणत करना 
. आवश्यक होता है, क्योंकि यह परमा प्रकृति परम शिव के ही नामिकुण्ड से निकले 
... कमलासन में विराजमान रहती है। शिवावस्था में इसका आविमांव होना संभव नहीं 


..  है। गुरूराज्य के रुक्ष्य जो शिव हैं उनके साथ भक्ति का योग सम्पन्न होने पर वह शिव... 
.... परम शिव के खूप में अपने को व्यक्त करते हैं। शक्ति का पूर्ण विकास होने पपनामि- | 
... मार्ग खुल जाता है एवं तब उस नाभिमण्डल से ब्ह्मनाल उद्गत होता है। यह पद्चक्र 


यम वि किन्तु द्वितीय राज्य के शिव अथातू्‌ परम शिव शव न होने ३४ भी | रहते 


का भेदन करनेवाले ब्रह्मनाल से उत्कृष्ट है, क्योंकि यह शिव की नाभि से निकला है ह जे 
हर 3 ः | एवं इसी के; ऊपर कम्मल् की करणिका मे महाशरक्ति विराजसान रहती ह्‌ | शिव अथात्‌ क्‍ । हा व 
.... परम शिव तब निद्वितवत्‌ रहते हैं। प्रथम राज्य के शिव शबरूप में स्थित रहते हैं, | 


.._ इससे प्रतीत होता है कि इस द्वितीय राज्य में भी पूर्णल नहीं हो सकता | तन्त्रशास्र में... 


हो सकती | शक्ति के किंचित्‌ जागरण से शिव ्ठ 
जाग्रत्‌ होते हैं। काली गी आंद गाद्याशक्ति है, य 


घटजिशत्‌ तत्वों के उपदेश से शिवमाव का आदर्श प्रदर्शित होने पर भी इंगित से 

तत्वातीत परमशिव की ओर अंगुलिनिर्देश किया गया है। किन्तु शिवतत्व 
_. से तत्त्वातीत परम शिव में किस प्रकार पहुँचा जाता है इसका मार्गनिर्देश नहीं किया... 
. गया है | प्रकारान्तर से बतलाया गया है कि दिवसाव में शक्ति की पूर्णसत्ता अभिन्न... 
. रूप से विद्यमान रहती है। इसीलिए शिवभाव प्रकाशात्मक होने से विश्वातीत होनेपर..... 
_ भी पूर्ण की मूल्मित्ति है, किन्तु शक्ति के जागरण के बिना ऊर्ध्यंगति नहीं... 
॒ होते हैं शव; किन्तु शक्ति केऔर॒ 
के पूर्णतम जागरण से शिवमी पूर्ण... 
शिवमयी शक्ति के जागरण की प्रथम सीढ़ी... 


बॉ कग रह ० । 


साधना में शास्त्र का जो अस्पष्ठ इंगित है वह निखर उठता है। क्योंकि शिवमाव के 
बाद परम शिव भाव यहाँ प्रतिष्ठित होता है | 


हम जानते हैं कि श्री श्री गुरुदेव ज्ञानगज्ञ की साधनापूर्ण करते समय... 


नामिधीती क्रिया प्रात्त करने के लिए. कितने अधिक उत्कण्ठित हुए थे एवं किस 


.. प्रकार गुरु की कृपा से उसे उन्होंने प्रात किया था। इस नामिधौती के कारण ही... 


वे शिवमाव से परमशिव भाव तक पहुँचे थे एवं साथ ही साथ महाशक्ति राजरजेश्वरी 
. को अपनी ही नामि से निकले हुए कमल में आसन देने में समर्थ हुए थे। खिले हुए... 


.._ नामिकमर के साथ नवोदित ज्ञानसूर्य का घनिष्ठ सम्बन्ध है। इससूर्य के उदित 
होने पर ही नाभिकमल खिल उठता है यह जैसे सत्य है वेसे ही नाभिकमछ के खिले 
बिना इस सूर्य का पता नहीं चलता यह भी वैसे ही सत्य है। यह ज्ञानसूर्थय महाशान 
का द्रोतक है | गुरुराज्य के केन्द्र में जो शिवमाव की स्थापना हुई है उसके अनन्तर 


इस महाज्ञान की सम्भावना होती है | सूर्यमण्डल का मेदन करना आवश्यक है, अन्यथा 
सूर्यमण्डल के परले पार में स्थित अखण्ड गुरु ब्रह्मतत्व का साक्षात्कार-लम अत्यन्त 
कठिन है। साथ ही साथ यह भी सत्य है कि परमा प्रकृति अथवा राजराजेश्वरी का भी... 
. मेंद करना होगा | जो अखण्ड गुरुराज्य या तृतीय राज्य की बात कही गई है उसकी 


.. स्थापना के लिए ये दोनों ही आवश्यक हैं। शिव का शवत्व हटा है यह सत्य है, 


|.... किन्तु परमशिव की सुप्ति का भंग (पलछकत्याग) अभी नहीं हुआ। परमदशिव का... 

......._ जागरण होने पर ही जागरण हुआ कहना बनता है। तब फिर शिव-शक्ति यों एथकू 
.... कुछ नहों रहेगा, एक अखण्ड चैतन्य ही रहेगा | पर इसमें भी क्रम है, क्योंकि पहले... 
.. आनन्द की प्रतिष्ठा होती है उसके बाद होती है विज्ञान की प्रतिष्ठा एवं उसके पश्चात्‌... 


. सत्य की प्रतिष्ठा होती है | रा 
एक बात यहाँ पर ध्यान देने योग्य है। योगी कर्म के प्रभाव से अग्रसर होते |. 


...._ तरह से ऋणरूप है, क्योंकि बाद में 


का हे हैँ, यह ठीक है, किन्तु इस कर्म के साथ कृपा अथवा अनुग्रह का ऐसा घनिष्ठ सम्बन्ध... 
गा । “है कि चरम अवस्था में इन दोनों का भेद नहीं क्रिया जा सकता । दृश्ान्त के रूप में . रे | : | 
.... यह कहा जा सकता है कि गुरुणज्य में गुरुप्रदत्त प्राथमिक अनुग्रह कर्म के आकार... 
. में शिष्य के जीबन में प्रकाश पाता है, क्योंकि वैसा न होने पर दीक्षाप्रासि के तुरन्त पा 
....... बाद मृत्यु होने पर भी शिष्य किसके बल से शुरुराज्य में स्थान पाता है! आसन 
.... तत्व एक ओर कृपा और दूसरी ओर कर्म को अभिन्नरूप से घारण करता है | गुरुदत 
...... आसन यही बतलाता है कि एक ओर जैसे यह गुरु की कपा है वैसे ही दूसरेपक्ष में... 
.. यह दिष्य के भावी कर्म की संभावनीयता है | बाद में कर्म करना पड़ता है, यह बात... 
......_ रही है, किन्तु उसकी संभावना आसन के बिना हो नहीं सकती । यद्यपि यह कृपा एक... 
उसे चुकाना पड़ता है, तथापि यह काछ-..... 


शिष्य को 


॥ हम जिक वाबइ्यय में शाक्तर्दष्ट 


होता | इस समय भी गुरु की कृपा और शिष्य का कर्म कुछ न कुछ अंश में प्रथक 
.. प्रथक्‌ विद्यमान रहते हैं। यद्रपि दोनों में कई अंशों में मिलन हो चुका है। परमा 
: प्रकृति के राज्य की अन्तिम सीमा तक कृपा रहती है। वहाँ तक जो कर्म है वह कृपा ... 
..._ के अधीन अर्थात्‌ स्पष्ट कृपा के अधीन रहता है। किन्त परमा प्रकृति के राज्य का 
... भेंदन करना, अखण्ड गुरुराज्य में प्रवेश करना एवं सबसे पहले शिवावस्था से ऊपर 
. उत्थित होना ये सब महाकृपा से ही होते हैं, किन्तु यह कृपा गुप्त है । यह अनजाने रूप. 
में घटित होती है, किन्तु कृपा का कार्य सिद्ध हो जाता है | कृपा के रूप में क्पा का. 
... परिचय भले ही प्राप्त न हो, किन्तु कृपा अपना फल प्रदान करती है | परमा प्रकृति के 
....._ शज्यमेंदन के अनन्तर अखण्ड गुरुधाम के दरवाजे तक का मार्ग अत्यन्त दुर्गम है। । 
.. इस मार्ग में कृपा का अर्थात्‌ प्रकट कृपा का पता नहीं चछता | प्यासा पथिक प्यास... 
.._ से दुखी होकर रोने लगता है| प्यास मिटानेवाछा जल देने के लिए कोई उसके निकट 
... हाथ बढ़ाकर देता नहीं। किन्तु जल न देने पर मी अज्ञात रूप से, अचिन्त्य ढंग से 
.. उसकी प्यास की उत्कण्ठा घट जाती है एवं कष्ट भी हल्का हो जाता है । ४ 


द (८) का 
हम साधक की कुण्डलिनी जागने की पूर्ण परिणति है चिदाकाश में इष्ट अथवा 
.... माँ के साथ तादालय | उद्ब्त्त शक्ति के अभाव वश साधक योगी नहीं हो सकता। |... 

... खण्ड योगी की कुण्डलिनी के जागरण का चरम फल झुद्ध विद्या का उन्मेष और 
.. उसके विकास से शिवत्व-लाभ है। यहीं पर जीव को जीव भाव हटने से शिवमाव की ._ 
.. ग्राप्ति होती है | साधक शिव नहीं हों सकता, किन्तु केवडी होता है अर्थात्‌ विदेह 
..  केवली होता है। यह निरज्ञन पशु की ही एक अवस्था है। योगी खण्ड होने परमी 
.... कर्म की पूर्णता से शिव होता है, जीवभाव फिर उसमें रहता नहीं, वह विदेह भी नहीं ..... 
..._ होता--वह सिंद्ध खण्ड योगी होता है तथा उसकी काया शाक्त होती है। गुरुराज्य में. 
सर्वत्र बैन्दव काया है, किन्तु शानगञ्ञ के नीचे की ओर बैन्दव काया है एवं ऊपरकी 
ओर शाक्त काया है | बैन्दव काया अमर है, शाक्त काया भी अमर है किन्तु बैनदव .... 
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.._ से मायिक काया की निवृत्ति हो जाती है सही एवं कर्मबीज नष्ट हो जाते हैं यह भी खा <ः 
: सत्य है, किन्तु झुद्ध विद्या के बिना अमायिक काया की प्राप्ति होती नहीं | ज्ञानगज्ञ 
। " के ऊपर की ओर सभी सतरूपतः व का किशोर आर किशो रिया हैं--सभी की स्थिति शिवलस्- हे रा 


अवस्था में जरा रहती है, किन्त॒ देवी अवस्था में जंग... 


वह परम शिव होने के लिए है अर्थात्‌ अपने क्‍ 
ह लिए है। गुरुराज्य की साधना में जो प्रट- 


अक्र का भेद होता है वह जीवदेह का पटचक्र हैं। किन्तु शानगज्ञ की साधना में... 
उक्त घदचक्र का भेद करना नहीं पड़ता एवं शिवत्व-छाम केसाथ ही साथ उसकी... 
आवश्यकता भी फिर नहीं रहती । किन्तु शिवत्व-लाभ होने पर ही तो सब होता नहीं। 
. क्योंकि शिवत्व में यदि शक्ति अन्तर्तीन रहे तो शक्ति की कोई क्रिया होती नहीं, इस-..... 
. लिए शिव भी अब्यक्त से हो जाते हैं | ये शिव विश्वातीत महा प्रकाश से अभिन्न हैं।. 
शिव के साथ उनकी निज शक्ति का पूर्ण संयोग होने पर सामर्य भाव का उदय 
होता है | पहले हुआ था शिव का जागरण, इस बार हुआ शिव के पूर्ण शिवत्व-लाभ हा ४ 
के साथ साथ शक्ति का जागरण | इसके बाद ऐसी एक अवस्था का उदय होगा जहाँ... ० 
जाग्रत्‌ शिव और जाग्रत्‌ शक्ति अभिन्न हो कर प्रकाशमान होंगे | तब शिव की महा-..... 
नद्रा टूटेगी एवं परम शिव प्रथक्‌ सत्ता ले कर रहेंगे नहीं-पूर्ण अद्वेत सत्ता का... 
उदय होगा | किन्तु सूर्यममण्डल का मेद न होने तक इस प्रकार की स्थिति होना संभव... 
नहीं है | सूर्यमण्डल-भेद कर सकने पर मध्यवर्ती सब पर्दे कट जाते हैं, तमी अखण्ड 

. गुरुराज्य का प्रकांश हो सकता हैं। जश्ञानगज्ञ की साधना और सिद्धि इस अखण्ड 
भूमि की ही प्राप्ति में सहायक हैं ।  ]| 


8 पक शानगज्ञ अथवा गुरुराज्य की आलोचना के प्रसक्ञ में एक प्रश्न स्वमावतः ही... 
...._ जिज्ञासु के मन में उदित होता है। प्रश्न यह है--कोई शुष्क ज्ञान प्रात कर प्रकृति से 
...... विवेक प्रतिष्ठित होने से कैवल्य-छाभ करते हैं और कोई दिव्य ज्ञान के क्रमिक उत्कर्ष से 
.._ गुरुराज्य अथवा श्ञानगञ्ञ आदि: भूमि में प्रवेश प्रास करने में समर्थ होते हैं | सद्‌ 

.. गुरु के अनुग्रह के मूल में इस प्रकार का पार्थक्य क्यों दिखाई देता है ! इस प्रशन का... 
... उत्तर यह है कि सदगुरु एक प्रकार से अखण्ड विश्वगुरु है, इसमें सम्देह नहीं है | किन्तु... 
पा ...._ जिस आधार में उनकी शक्ति संचारित होती है उसकी धारणसामर्थ्य की कमीबेशी के... 
.... अनुसार संचारित शक्ति में कमीबेशी होती है। इसलिए अनुग्रह के प्रकाश में पाथें- . 

पे . क्य का अनुभव होता है | बस्तुतः उनका कोई पक्षपात नहीं है। आधार की सामर्थ्य 


...._ है--अवश्य अणुरूप से ज्योति में पहले ही उसने स्थिति ग्रात्त की थी, कोई ज्योति के ा 
......_ अतीत चिन्मय राज्य से अवतीर्ण हुए हैं | इन चिन्मय राज्यों में भी परस्पर तारतम्य है, 
.... मूल में सब उस अखण्ड चैतन्य के ही शक्तिस्पन्दन से उद्धृत हैं, यह सत्य है | इसी... 
..... लिए लौटती बार जो जिस जगह से अवतीर्ण हुआ था उसे उसी स्थान में खींच लिया... 
... जाता है। जो ज्योति से सुप्त अवस्था टूटने पर माया गर्म में पड़े हैं--अवश्य कर्म _ 
....._ समष्टियों के भीतर से संसार में प्रविष्ट होने रे 


. २९... तंत्रिक वाझाय में शाक्तदृष्ट 


.. का कारण कट जाता है एवं करेवल्यपद में स्थिति होती है। इन सब आत्माओं के लिए 
... दिव्य ज्ञान प्राप्ति की संभावना कहाँ है ! किन्तु जो आत्माएँ चिन्मय भूमि से उतर कर 
.. आई हैं उन सब के लिए यदि लौट कर जाना हो तो ज्योति का भेद कर चिन्मय 
.. शज्य में जाना आवश्यक है | इस अवस्था में केवल अनात्मा में आत्मबोध की निश्वृत्ति - 
.... यथेष्ट नहीं है, आत्मा में आत्मबोध का उदय भी आवश्यक होता है। यह आत्मबोध 
...._ जैसे जैसे विकास को प्राप्त होता है वैसे वैसे आत्मा में अनात्मबोध भी इट जाता है 
.. अर्थात्‌ श॒ुद्ध जहंमाव बढ़ता है एवं इदंभाव कटता है | चरमावस्था में झुद्ध आत्मा में .“र्ः 
.._ पूर्ण अहंभाव विराजमान हो जाता है। यही शिवत्व है | इस तरह गुरुराज्य की ऊपरी. ४५ 
.... सीमा तक गति की प्रणाली तान्त्रिक साहित्य में प्रकाशित की गई है, भले ही वह गुह्रूप 
.. से है | किन्तु गुरुराज्य से ज्ञानगञ्ञ में चढ़ने की प्रणाली कहीं भी वर्णित नहीं है, क्योंकि 
.... वह ओर अधिक णुद्च है। ज्ञानगञ्जञ में वे ही आत्माएँ छोटती है जो वहीं से प्रपश्न में. 
.... अवतीण हुई हैं । महा खण्ड गुरु चुन चुन कर उनको खींच लेते हैं। कारण, उन 
.._ लोगों की ज्ञानगञ्ज में छौग्ने की नैसर्मिक उन्मुखता रहती है। यहीं तक हमारी... 
.... आलोचना की वर्तमान सीमा है। किन्तु इस नीति का अनुसरण करने पर ही ज्ञात हो 
..... सकेगा कि अखण्ड गुरुराज्य में भी अधिकार के अनुसार गति होती 


। प्रत्येक राज्य में दो विभाग होते हैं | एक केन्द्र और दूसरा बाह्य | केन्र का... 
... बंल कम होने पर उसका अधिकारक्षेत्रढ्म गोलक छोटा होता है। केन्द्र काबछ | 

.. अधिक होने पर वह क्षेत्र ओर भी बड़ा होता है । केन्द्र का बल असीम होने पर बह... 
.. क्षेत्र विश्वव्यापी हो जाता है, यहाँ तक कि अनन्त हो जाता है | केन्द्र की शक्ति प्रब्ठ 
...  होेने पर केन्द्र में प्रवेश करने वाले अधिकारियों की संख्या बहुत कम हो जाती है, किस्तु..ः 
.... केन्द्रके प्रबल होने से क्ृपाविस्तार का क्षेत्र असीम विस्तृत हो जाता है | जितना ही ../ः 
..... नीचे उतर आया जाता है उतना ही केन्द्र दुबंछ होता है, इसलिए, इपाविस्तार के... 
..._ साथ साथ कुछ कुछ नियन्त्रण आदि का बन्धन रह जाता है | केन्द्र के और अधिक... 
.... हदुर्बल होने पर अनुग्रह का क्षेत्र संकुचित हो जाता है, इसलिए नियम और विधान... 
... अपेक्षाकृत कठिन हो जाते हैं। क्योंकि वैसा न होने पर केवल दुर्बल केन्द्र द्वारा फल- हा | 
-  सम्पादन नहीं हो सकता | हा 


.. इसलिए अखण्ड गुरु की दृष्टि से उनके अनुग्रह के अयोग्य अथवा अविषय जे 
.. कोई भी रह नहीं सकते । हर मा आम 


..._ शञानगज्ज के सम्बन्ध में मोटे तौर से कुछ तत्व पर प्रकाश डाला गया | किस. 
_प्रथन उठ सकता है कि ज्ञानगञ्ज तथा तदनुरूप अन्य स्थान (जैसे वृन्दावन), इन दोनों... 
में भेद क्‍या है ! ज्ञानगज्ञ कहने से अन्तर्गत किसी निगृढ़ स्थान को 

करते, यद्यपि यह सस् अस्तुत ज्ञानगञ्ञ के साथ सम्बद्ध: 
प्रकाश है । वैसे ही वृन्दावन कहने से... 


:देहलरंकर्म  : - - रख३ 


भी हम उत्तरपश्चिम प्रदेश के अन्तर्गत मथुरा के समीपवर्ती किसी स्थान विशेष को 
. लक्ष्य नहीं करते, यद्यपि इस जगह भी यह सत्य है कि इस भूमिस्थ वृन्दावन के साथ 
भीवास्तविक वृन्दावन का संसर्ग है, ग्हॉं तक कि तादात्य मी है।.......<य््ः 
..... वृन्दावन माधुर्यमयी मक्तिसाधना का श्रेष्ठ स्थान है। ज्ञानगनञ्ल कर्मभ्रूमि है, 
प्रथ्वी पर पार्थिव देह से आरूध कर्म यहाँ पूर्ण हो सकते हैं | देह आदि का गठन उसके 
अनुकूल रूप में ही वहाँ प्राप्त हो जाता है एवं उस कर्म के पूर्ण होने पर जो लक्ष्य प्रात 
होना चाहिए वह भी वहीं से आभासरूप में दृष्टिगोचर होता है | किन्तु बुन्दावन ऐसा... 
.. कर्मस्थान नहीं है, लेकिन भावस्थान है। भावसाधना मर्त्देह में आरूष होकर यदि. 
 आपूर्ण रह जाय तो वृन्दावन में उसके अनुरुप देह की प्रासि होती है एवं इस साधना . || 
. का क्रमविकास चलने छगता है, कारण वहाँ भी स्तरों का विभाग है | ज्ञानगनञ्ञ में. 
_ जैसे नूतन देह आदि की प्राप्ति होती है, जिसका चरम लक्ष्य जरा और मृत्यु से छुद- 
... करारा पाना है, वन्दावन में भी वेसे ही भगवान्‌ की बहिरज्ध अथवा अन्तरज्ञ साधना 
के उपयोगी मावदेह की प्राप्ति होती है एवं उस भावदेद के क्रमविकास से कभी न 
. कभी पूर्ण रस की अभिव्यक्ति होती है एवं चरम सिद्धि प्राप्त होती है। शानगल्ञ में दिन. 
रात का विभाग नहीं है, वृन्दावन में भी वही बात है | ज्ञानगन्न की भूमि मत्तिकारूप 
.... नहीं है वैसे ही वृन्दावन की भूमि भी मृत्तिकारूप नहीं है, दोनों चिन्मय हैं | यह होने... 
.... पर मी दोनों में भेद है | ज्ञानगञ्ञ का लक्ष्य माँ हैं, जिनको पाने के लिए शिव को 
...._ नामि-धौती सिद्ध कर परम-शिवरूप धारण करना पड़ता है | इन्दावन का छक्ष्य माँ... 
.... नहीं है। वृन्दावन में माँ का कोई स्थान नहीं है। यहाँ तक कि ज्ञानगझ् की परम 
... ल्ट्ष्यभूत जो राज-राजेश्वरी या ललिता हैं, वे वृन्दावन में मातृरूप त्याग कर रासलीछा.... 
.. ././... की प्रधान सखी के रूप में परिंगणित होती हैं। इसका अत्यन्त गुद्य तालय है। .. ... 
....... पूवोक्त ज्ञानगज्ञनामक पीठ की धारा भातृभाव का आह्म्बनस्प में ग्रहण कर अनन्त... 
.... की ओर अग्रसर हुई है। ज्ञानगल्ञ के सहश ऐसा भी एक पीठ है जिसकी घारा में 
........ भातृभाव का खान नहीं है। वह घारा कान्‍्तभाव का ग्रहण कर युगल उपासना मैं प-.. 
7०7 खसित हुई है। . पा 
मा आलूमन्दारसंहिता में लिखा है कि भगवान्‌ की लीला तीन प्रकार की है--. 
।....._ एक वास्तविक या पारमारथिक, एक प्रातिमासिक एवं एक व्यावहारिक | वेदान्त में 
.... जिस प्रकार सा को पारमार्थिक, प्रातिमासिक और व्यावहारिक इन तीन विभागों... 
|... में विभक्त किया गया है, विज्ञानवादी बौ्धों के शास्त्र में खभाव को परिनिषन्न, परि- 
.... कह्पित ओर परतन्त्र इन तीन भागों में विभक्त किया गया है, उसी प्रकार वैश्णवों ने... 
.... भी लीला को तीन भागों में विभक्त किया है | इस त्रिविध लीला का खान भी तीन... 
.. ग्रकार का है--वास्तविक या पारमार्थिक लीला अक्षर ब्रह्म के हृदय में देखी जाती है, 
... प्राविमासिक लीला नित्य इन्दावन में होती है एवं व्यावहारिक लीला निर्दिष्ट समय में... 
.. व्रजभूमि में होती है। स्मरण रंखना अक्षर ब्रह्म का हंदय इन्दावन- है, .. 
रा  ग्रातिमासिक लीला की जो भूमि वृन्दावन है. एवं वजमूमि भी बृन्दाव 


रा तांत्रिक वाझाय में शाक्तदृष्ट 


..युक्ति और परिभाषा को अवलम्बन कर कहा जा सकता है कि शानगल्ल में भी इस... ४ 
25 न हमर द कार का भेद्‌ है | जो वास्तविक शानागड्ज है वह उस अक्षर ब्रह्म के हृदयस्थित बुन्दा- ॥ 
आप के तुल्य ही चिन्मय प्रदेश है | वह वृन्दावन जैसे-- 


“तत्थ्थान कोटिबह्माण्डमहाशून्याद विलक्षणस्‌ । 

. मान तस्थापि किसपि विद्यते नेव शास्मवि ॥ 

.. तत्र भूमि खगम्नकाशामाकार्श च तथाविधम्‌ 
.. ज्ू तथाविध विद्धि तेजश्रेव तथाविधस ॥7 


... इत्यादि रुप है वैसे ही वास्तविक ज्ञानगञ्ल के भूमि, आकाश, जल, तेज--सब के सब. 
.. स्वप्रकाश हैं, अर्थात्‌ वहाँ मिद्ठी की भूमि नहीं है आकाश आदि भी नहीं हैं, एकमात्र - 
... चैतन्य ही भूमि आदि के रूप में प्रकाश पाता है। जो व्यावहारिक ज्ञानगज्ज है, वह 
._ सिद्ध पुरुष आदि का सुपरिचित है, किन्तु जो पारमार्थिक ज्ञानगण्ज है वह योग के सब 
. से ऊंचे शिखर पर आरूढ हुए बिना प्रात नहीं किया जा सकता। इसीलिए कहा... 
.. जाता है कि तिब्बत के किसी एक विशेष स्थान पर शानगज्ञ अवस्थित है, जहाँ... 
.... अधिष्ठाताओं की सहानुभूति रहे बिना प्रवेश नहीं किया जा सकता, यहाँ तक कि 
.. उस स्थान का पता भी पाया नहीं जाता |... शा! 
का कम की साथंकता एवं भक्ति की साथंकता साधकों के जीवन में प्रथकृप्रथक्‌ू 
..... हैं। कर्म द्वारा अधिकारसम्पत्ति प्रबल होने पर उक्त स्थान का पता सबको छग 
.. सकता है। इस अधिकारसमत्ति की प्रासि के लिए स्थूल देह से गुरु द्वारा निर्दिष्ट कर्म- 
. राशि को पूर्ण करना पड़ता है, ऐसा पूर्ण कि जिससे आभास मी शेष न रहे। कर्म 
.... समाप्त हुए बिना आधार में बल का आधान नहीं होता, फलतः स्वरूप के महानू 
.... प्रकाश को धारण करने की क्षमता प्राप्त नहीं होती | यदि कृपा घारण करनी हो तो 
.....॑ उसे धारण करने की योग्यता (क्षमता) आवश्यक है | महाकृपा ही यथार्थ कृपा है, 
..... उस समय की योग्यता ही श्रेष्ठ योग्यता है | ज्ञानगज्ज में, केवल ज्ञान-गज्ज मेंही 
... क्यों प्रत्येक योगयूमि में ही, इस योग्यता को बढ़ाने का उपाय रहता है। उससे कर्म 
.. क्रमशः पूर्णता की ओर अग्नसर हो सकता हैं। इसलिए गुरुराज्य, शञानगज्ज तथा 
अखण्ड गुरु का क्षेत्र, जो भावी प्रकाश के अन्तर्गत है, सभी भूमिरूप हैं। पारमाथिक 
.ज्ञानगज्ज का पता सभी के लिए जानना संभव नहीं है | पर किसी-किसी को ज्ञानगज्ज॒ 
हा ' का पता लगा है, ऐसा जो सुनाई पड़ता है, उसका व्यावहारिक ज्ञानगण्ज से ही सम्बन्ध. 


१. शानगज्ञ का विवरण ४ श्री श्री योगिराजाधिराज विशुद्धानन्द परमहंस” नामक बंग- _ ... 


तिब्बः ति | आस्त में अवस्थित है। इसके पॉच 


देशओर कम जा जा शरद मत 
आत्मपुरी और ज्ञानपुरों नाम के तीन पर्यटकों ने भ्रमण करते-करते कुछ -दिन बहयाग्रदेश में रहने... 
के बाद इस गुप्त स्थान में आकर स्थायी रूप से निवास करना आरंभ किया था। वहाँ योग, - 
अमृतसिद्धि तथा अन्यान्य विज्ञान-विषयक तत्तों के सम्बन्ध में आलोचना होती थी । खान इतना... 
गुप्त है कि सुदौर्ध काल में भी चीन, वर्मा और आसाम के बारह आदमियों के सिवा और किसी... 
को इस खान का - पता नहीं था | कुछ दिनों के बाद दो महात्माओं ने उस स्थान का त्याग किया 
. (वहीं पृष्ठ ७७) । रोम देश के एक पथ्िक ने भी इस स्थान की चर्चा शञानमठ' के नाम से अभिव्यक्त........ 
की थी । यहाँ के तीन महापुरुषों की अछोकिक दिव्य-शक्ति की कथा उसमें वर्णित है। इस मठ में... 
अनुमति के बिना किसी के भी प्रवेश करने का उपाय नहीं था (वहीं पृष्ठ ७4) | और एकग्रीक || 
_पर्यव्क ने भी इस स्थान का वर्णन किया है। उन्होंने वतलाया है कि तिब्बत के इस मठ के तुल्य ||... 
अर्भुत स्थान उन्होंने एथ्वी में अन्यत्र कहों देखा ही नहीं। उनके मत में यही यथार्थ “परद्वएशा 
0६ थ7॥77 (भू-्वर्ग) हे (वही प्ृ० ७८)। चीन देश के ऐतिहासिक विद्वानू शिल्ाप्शएद्धा 
कहा है कि दुर्गम पर्वत के मध्य में इस शुप्त मठ में योगक्रिया की जो आलोचना होती है उसे 
.. कोई नहीं जानता; किन्तु ऐसा प्रतीत होता है कि किसी समय पृथ्वी की यथार्थ उन्नति इन सब... 
_ थोगियों द्वारा ही सिद्ध होगी। ये सब योगी जो चाहते हैं वही कर सकते-हैं। और एक दूसरे... 
.. ऐतिहासिक ने कहा हे कि वायुमण्डल में एक अच्शय दुर्ग की रचना कर शानमठ की रक्षा करने 
की व्यवस्था की गई (वही पृ० ७९) । ! 
हे “देवदर्शन” प्रथम खण्ड में लिखा है कि अनन्त योगी नाम के एक महाराष्ट्र योगी भगवानू 
..  दत्तात्रेय के अदिश से योगशिक्षा के लिए जञानगञ गये थे ओर उन्होंने वहाँ कई वर्ष निश्रास किया... ६. 
.. था । सूर्यविज्ञन नाम का हमारा एक विवरणात्मक प्रबन्ध “भारतीय संस्कृति और साधना” नामक... 
... हमारे अन्य के प्रथम खण्ड में प्रकाशित हुआ है जिसमें प्रसंगतः शानगज्ञ का विवरण दिया गया है।.. 
...... यह प्रवन्ध पहले कल्याण के योगाहू से प्रकाशित हुआ था । यह बतलाना आवश्यक है कि वह 
.... व्यावहारिक शानगञ्ञ का विवरण है। ५ 


इच्छाशक्ति 


 ा जो लोग योगशास्र के ज्ञाता नहीं एवं अध्यात्मविज्ञान से सुपरिचित नहीं उन 
.. . _ शोगों में इच्छाशक्ति के सम्बन्ध में एक अन्त धारणा बद्धमूल दीख पड़ती है।साधा- 
..... रणतः पाश्चात्य साहित्य में ण्ा]] 00ए८० (बिल पावर) के नाम से जिस शक्ति का... 
.... विवरण दिखाई पड़ता है, उसी को बहुत से छोग इच्छाशक्ति मान बैठते हैं। किन्तु... 
..... यह सत्य नहीं है। योगी छोग जिसे इच्छाशक्ति का नाम देते हैं वह साधारण शक्ति... 
..... नहीं है--वह संष्टि की मूल दक्ति है, क्योंकि उसी शक्ति के प्रभाव से सृष्टि का प्रथम 
..... प्रादुर्भाव हुआ और इस समय भी हो रहा है | साधारण मनुष्य में इच्छाशक्ति तो दूर... 
...॑._ रही किसी भी शक्ति का विकास नहीं | उसमें इच्छाशक्ति, ज्ञानशक्ति और क्रियाशक्ति 
..... सभी सोई हैं। इसलिए सु्त महाशक्ति का जब तक उद्बोघन न हों तब तक किसी भी... 
4 शक्ति के स्कूरण का अनुभव नहीं किया जा सकता | प्रस्तुत प्रबन्ध में आंगमसिद्धान्त- | ही! 
... के अनुसार दो चार बातें कहने की हमारी इच्छा है। उससे योग का वासविक 
सदस्य हा है एबं उसका माहात्य कितना है यह समझ में आ सकेगा। शास्त्र में. 
लिखा है" :. 2 


चिदाव्सा हि देवोडन्त ः पद 


मिच्छावशाइहि: |. 
योगीव निरुपादानमर्थजात . प्रकाशय्रेत्‌ ॥ 


ब्पका व  तात्यथ यह है कि सृष्टि ह्ले परमेश्वर नें इच्छाशक्ति के द्वारा अपने द ये । हा 7 


; के प्रभाव से बाहरी उपादानों का अवलूम्बन किये बिना ही केवल... 
से हा वस्तुसृष्टि करते हैं यह भी वैसा ही है । चैतन्यरूपी परमात्मा ही विश्वके हा रे 


है| हम सच्राचर जिस ब्रह्म वस्तु को सच्िदानन्द कहतेहैँ वह इस परमसत्ता से... 
.._ अभिन्न है। वस्तुतः इस अखण्डसत्ता में भी एक हिसाब से स्तर-विन्यास दिखाई देता... 
: है। यह परम या पूर्णसत्ता ही वस्तुतः सत्‌ के नाम से वर्णनीय है। यह अखण्ड, एक, |. 
... समरस और निष्कल है | यह निरज्ञन और अल्ख तत्व है | वास्तव में यह तत्व नहीं... 
: है, तत्वातीत है। यह केवल तत्वों से ही परे नहीं है, कला के भी अतीत है | कोलें ने... 
. इस परमशान्त स्थिति का ही कुछ नाम से वर्णन किया है | सम्पूर्ण विश्व उसी से... 
_ लद्भूत होता है, उसी में स्थित रहता है एवं कालक्रम से अन्त में उसी में छीनहो 
जाता है। केवल विश्व ही नहीं, विश्वपिता और विश्वमाता जिन्हें कहा जाता है उनका 
भी इस अव्यक्त कुल से ही प्रकाश होता है। जो विश्वपिता शिव हैं वे अकुल हैं एबं. 
जो विश्वमाता शक्ति हैं वह कौलकी हैं। दोनों चित्खरूप हैं | शिव प्रकाशरूपी चित्‌ हैं... 
ग्रेर शक्ति उस प्रकाश की आत्मविमर्शरुपी चित्‌ हैं| दोनों ही मूलतः एक हैं, अतः रा मे 
अभिव्यक्त अवस्था में भी दोनों के मध्य ऐसा सम्बन्ध रहता है कि एक के बिना दूसरे... 
.. का स्फुरण ही नहीं होता अथांत्‌ शिव के बिना शक्ति के अखित्व को कव्पना नहीं होती...“ 
. एवं शक्ति के बिना शिव शवमात्र हैं | यद्यपि दोनों चिद्रप ही हैं फिर भी दोनों की... 
..ख्िति में थोड़ी विलक्षणता है। एक स्थिति शास्त्र के अनुसार एकवीर' नाम से प्रसिद्ध... 


..... है। इस स्थिति में शिव और शक्ति में परस्पर किसी अंश में किसी प्रकार का वैशिष्यय .... | 


...... नहीं रहता। दूसरी स्थिति में दोनों में परस्पर कुछ वैलक्षण्य उपलब्ध होता है। उसके... 

...॑._ अनुसार एक चित्‌ बिम्बस्थानीय है ओर दूसरी मी उसके आत्मग्रकाश के रूप में प्रति- 
.. पत है। इस अबस्था में दोनों चितों का परस्पर आमिमुख्य दिखाई देता है। जैसे 
...... एक आदमी समीपवर्ती दर्पण में अपना प्रतिबिम्ब देखता है यह भी कई अंशों में बेला... 
.. ही है। इन दोनों चितों के मूल में एक ही चित्‌ है यह कहना अनावश्यक है। 
../.ै।.. किन्तु एक होने पर भी स्फुरण के अनुसार उन्हें दो के रूप में ग्रहण करना । 

...... टहोगा। इस आभिमुख्य के कारण दोनों में तीव्र आकर्षण की क्रिया अनुभूत 


.... की अभिव्यक्ति होती है | इस तरह समझ में आ सकेगा कि परमसत्ता की यामल ४ 
शा . अवस्था में एक चित्‌ तथा दूसरी आनन्द के रूप में आविर्भूत होती है, किन्तु दोनों ही... 
रा . में रखकर उदित होती हैं | यह निष्कल परमसत्ता यदि सत्‌ है 


.. होती है | उसके प्रभाव से एक मन्थन की क्रिया प्रकद होती है जिससे आनन्द 


दोनों ही निष्कल परमसत्ता को परंष्ठ भूमि. 


.... उसकी अन्‍्तरज्ञ कला चित्‌ और आनन्द केरूप में गहीत होने योग्य हैं । इन तीनों को... 


.. सिहितर 
में सद्वस्तु सत्‌ कं होकर भी कर | चित्‌ और आनन्द सत्‌ की अन्तरंग कलाएँ 


तरूप॑ में सच्चिदानन्द ब्रह्म कहते हैं । स्मरण रखना होगा कि चितकलछा के अभाव 


3 कपल, ... तांत्रिक वाश्यय में शाक्तरष्ट 


. सृष्टि की उन्मुख अवस्था के लिए प्रतीक्षा करता है। गर्मवती नारी जैसे गर्भसखित 


रे कक .. शन्तान के प्रसव की उतीक्षा करती है यह भी अधिकांदतः वैसा ही है। किन्तु चित्‌ 
... «» अवस्था वैसी नहीं है| चित्‌ और आनन्द दोनों चेतन्यस्वरूप होने पर भी एक निरा- 
..._ भास है और दूसरा साभास है। किन्तु यह आभास अन्तःस्थित आभाससात्र है। इसी- 


.. लिए वह चिदात्मक है। जब तक वह बाहर प्रकट नहीं होता तब तक उसे परमस्वरूप का लि 


के ही अन्तर्गत जानना होगा | किन्तु यह चिदवस्था नहीं है, आनन्द अवस्था है। 
. डपनिषद्‌ ने कहा है-- 


आओ, आनन्दाद्ध्येव खल्विमानि भूतानि जायन्ते! इत्यादि | अर्थात्‌ चित्‌ू की... 
... आनन्दात्मक अवस्था से ही विश्व की उक्त्ति होती है, आनन्द के मध्य में विद्व-स्थित 

... रहता है ओर आनन्द में लीन होकर विद्यमान रहता है। इस आनन्दात्मक रा हे 

.. आत्मा के अन्दर स्थित विद्व को बाहर ले आना ही विसर्ग कहलाता है। इसके लिए... 


... परमात्मा में इच्छाशक्ति की क्रिया आवश्यक होती है, क्योंकि इच्छाशक्ति के बिना... 
.. आत्मा के भीतर स्थित सत्ता अर्थात्‌ पदार्थ बाहर नहीं छाया जा सकता | 289 कप 
.... जब परमेश्वर की इच्छाशक्ति का उन्मेष होता है तब विश्व इदं रूप में अर्थात्‌ 
.. बाह्य झुप में प्रकट होता है | बाह्य! शब्द का अर्थ है आत्मस्वरूप के बाहर | आत्मा यदि 


.. रा रा अद्देत है, यदि उससे मिन्न और कुछ नहीं हो सकता है तो आत्मा से बाहर यह कथन द द 
हे केसे ! ऐसा प्रश्न उठना स्वाभाविक है। इसका उत्तर यह है कि मूल में बाहर नाम ४ 


विद्यमान था, शानश्क्ति के विकास से वह अमिव् 


. का कुछ न रहने पर भी भगवान्‌ के आत्मसंकोच के कारण इदंरूप में बाह्मावका 
स्फुरण होता है। यह कहना अनावश्यक है कि यह पूर्ण अहंभाव के खण्डित होनेसे..... 
होता है | इसी का नाम महाशृत्य की सृष्टि है। विश्व आविर्भूत होकर इंस महाझ्ृन्य 
का आश्रय कर इच्छाशक्ति से प्रकय होता है | विश्व इच्छा का विषयीमूत है, कारण... 
इच्छा शक्ति के स्फुरण से यह आविर्भूत हुआ है | किन्तु इच्छा का विषयीभूत होने पर... 
भी यह प्रथम अवस्था में इच्छा के साथ अभिन्न रूपमें विद्यमान रहता है | यही विश्वकी 
अव्यक्त अवस्था है | इसके पश्चात्‌ सृष्टि के. बहिर्मुख प्रभाव से इच्छाशक्ति के अनन्तर 
नशक्ति का आविर्भाव होता है | ज्ञानशक्ति का आविर्भाव होने पर विश्व अव्यक्त... 
था का त्याग कर अमभिव्यक्त अवस्था को प्रात होता है | इस अवस्था में विश्व... 
शानरूप में योगियों की अन्त्ंष्टि के सामने भासमान होता है | जो विश्व पहले आनन्द... 
अवस्था में संबिद से अभिन्न था, इच्छाशक्ति के प्रभाव से जो इच्छा में अव्यक्त रूप से... 
भेव्यक्त होकर ज्ञान खरूप में स्थित होता... 
इसके बाद ज्ञान की तरंगित अवस्था में वह ज्ञान में स्थित होकर शेय रूप से पृथक्‌ू.... 
आकार में अपने को प्रकट-.करता है | यह आकार ज्ञान का ही आकार है इसमें सन्देह.... 


इच्छाशक्ति " क्‍ रे - ह ३१३ के 


कहा जाय तो आत्मरूप या भगवत्खरूप से विश्व को बाहर कर जानने का एकमात्र... 
उपाय इच्छाशक्ति की क्रिया है | इच्छाशक्ति का भेद हो जाने पर विश्वमेंद हो जाता... 
है, तब विश्व आत्मखरूप में अमिन्न रूप से प्रतिबिम्ब के तुल्य दिखाई देता है। यह 
आनन्द की अवस्था है। अभिन्नसय॑ज्ञत्व इस स्थिति का लक्षण है | योगी की जागतिक 
स्थिति में इच्छाशक्ति प्रधान रहती है, किन्तु पारमार्थिक स्थिति में आनन्द का भेद कर 


चितशक्ति प्रधान होती है--किन्तु मूल में सब एक महाशक्ति का ही खेल है | 


अमरत्व साधन पर शाक्तदृष्टि..ः 
(१ 


मा देह के अमरत्व साधन के विषय में संक्षेप में अन्यत्र कहीं कहीं प्रसज्ञतः कुछ... 
......... आलोचना हमने की है। परन्तु यह विषय अत्यन्त गहन और साधारण जनता में... 
..._ सवंथा अपरिशात है, इसलिए इस विषय में कुछ अधिक प्रकाश डालने की आवश्यकता 
.... ग्रतीत होती है। एथिवी में प्राचीन काछ तथा मध्ययुग में विभिन्न देशों में दीर्ष जीवन... 
...._छाभ करते के सिलसिलेमें विभिन्‍न उपायों से देहसिद्धि करने के प्रयत्न होते आये हैं|. 
...॑. न केवरू भारतवर्ष में अपितु चीन, अरब, मध्य जर्मनी प्रथृति विभिन्‍न देशों में मी... 
..... इस विषय में भिन्न-मिन्न सांस्कृतिक धाराओं से चर्चा होती रही है। यह विज्ञान सिद्ध 
.... मभहात्माओं के निकट गुप्तरूप से संरक्षित रहने के कारण बाह्य जगत्‌ में प्रकाशित 
... .. नहीं होने पाया। मध्ययुग में यूरोप में विशेषतः जर्मनी, फ्रांस तथा इय्छी में सायन 
.... आदि विभिन्न गुप्त विद्याओं के विकास के साथ इस देहविज्ञान का भी पर्याप विकास. 
.... हुआ था | क्रिश्वियन, क्रिश्वियन के पूर्बवर्ती यहूदी सम्प्रदाय तथा किसी किसी सूफी... 
. सम्प्रदाय में मी इस विद्या का ज्ञान था। देहसिद्धि सापेक्ष और निरपेक्ष भेद से दो... 
प्रकार की है | उसमें सापेक्ष देहिक अमरत्व एक ग्रकार से दीर्घजीवन मात्र है | परन्तु. 
निरपेक्ष अमरत्व वस्तुतः अमरत्व नहीं किन्तु मृत्युज्ञयत्व है | रा । 
..... तान्त्रिक तथा कौल इन दोनों सम्पदायों ने इस विषय पर कुछ अमिनव 
प्रकाश डाला है | उसीका विवरण इसमें दिया जायगा । परल्तु उसके पूर्व कायसिद्धि रा ः। 


४? ( उत्न्‍न की मंत्यु अवश्यम्माबी है ), “मरणं 
शरीरिणाम!! ( मरण ' देह घारियों की प्रकृति अर्थात्‌ खभाव है ) इत्यादि सैकड़ों... 
बचनों से पञ्मभू्तों द्रा रचित संसरणंशील भोंगायतनरूप से प्रसिद्ध छह कोषों से... 
युक्त देह का मरण अवश्यम्भावी है यह अनादि काल से सब लोगों का अनुमव है|... 


किन्तु इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं... 


अभरत्व साधन पर शाक्तदृष्टि का 5 २३४ लत 


. यहाँ देह शब्द से शुक्र ओर शोणित का संघातरूप योनिज देह ही, जोपूर्ब... 
जन्म के शुभाशुम कर्मों के फल-मोग के लिए ग्हीत होती है, विवक्षित है। वही चेश,..... 
. इंद्रिय और शब्दादि विषयों का आश्रय है, इसलिए उसी में देह पद काप्रयोग 
.. मुख्य है, किन्तु उससे अन्य में गोण है। न्यायवेशेषिक मत में भी उसी में देशधपद का... 

: व्यवहार किया जाता है | सांख्यमत में लिज्नदेह का भ्री “सप्तद्शेक छिल्लम्‌” इस सूत्र... 
. द्वारा देहपद से अंगीकार दिखाई देता है। किन्तु वेदान्त में उन दोनों से मिन्‍न मूला- | 
.. विद्या भी कारण शरीर के रूप से कोष विशेष के रूप में स्वीकृत है | यहीं तक गुणों की... 
.. व्याप्ति है। इसलिए यहाँ कार्यकारण भेद से प्राकृत शरीर दो प्रकार का है, किसु...|| 
.... कायदेह सूक्ष्म ओर स्थूल भेद से भी दो प्रकार का है। आजकल प्रचलित दर्शन... क्‍ 

.. प्रस्थानों तथा पुराण, उपपुराण आदि में इन्हीं तीन देहों का तत्‌ तत्‌ खलों में विचार... 
.  इृष्टिगीचर होता है। के पा 
.... अल्यन्त प्राचीन कार से ही आध्यात्मिक साधना प्रणालियों में दो मुख्य प्रकार... 
.. दिखाई देते हैं---जीवोंकी विभिन्न रुचियों अथवा आशय के भेद से कोई एक प्रकार... 

. का अवलम्बन करते हैं और कोई दूसरे प्रकार का | इस प्रकार सूक्ष्म दृष्टि से दोसार्य._ 
.... उपरब्ध होते हैं--एक विवेक-मार्ग और दूसरा योग-मार्ग। चित्‌ और अचित्‌ की. 
... संमिश्रणावस्था में अविवेक के बद्धमूल रहने पर संमिश्रण की निबृत्ति द्वारा चित्तच को... 
...... निर्मल बनाने के लिए विवेक मार्ग ही प्रशस्त है। इस मार्ग में जड़ से चेतन का और 
...॑. अनात्मा से खात्मा का विवेचन होता है। वही आत्मा के स्वरूप प्रतिष्ठापन में पूर्वाज्ञ 
.. है। इस मार्ग में पहले सत्व और पुरुष में परस्पर भेद प्रतिष्ठित रहता है। तदुपरान्त 
..॑. द्रष्टा पुरुष की खखूप में अवस्थिति होती है। किन्त॒ योग-मार्ग में मलिन जीवसत्त्व ईश्वर - 
..._ उपाधिरूप प्रकृश्सत्व के सम्पर्क से शोधित होता है--रज और तम से रहितहोता 
....  है--अन्त में ईश्वरोपाधिरुप शुद्ध सत््व के ठंब्य हो जाता है। उस समय पहले की... 
.. भाँति सत्व और पुरुष की संकीर्णता नहीं रहती, किन्तु शुद्धि की समता से विवेक 
... ख्याति के अनन्तर होनेवाले कैबल्य में मी सहभाव ही रहता है। यह सहमाव ही 
.._...  चिन्मात्र पुरुष से शुद्ध सत्य सम्पन्न चित्स्वरूप पुरुषोत्तम के उत्कर्ष में हेतु है। पा । 

....... इसी तरह अन्यान्य प्रस्थानों में हीनयान से महायान का पार्थक्य समझना 


....  है। शीर और समाधि से प्राप्त प्रशालेश से उक्त ग्रन्थि का टूटना ही अविद्या की. 


रा < ता निवृत्ति है और उसका फल है अपने दुःखों को आत्यन्तिक निश्न॒त्ति, जिसे निरोध कहा हर 


कर पा तांत्रिक बादाय में शाक्तदृषट 


.. जब तक प्रवेश न हो तबतक पूण प्रशा का उदय न होने व-प्रापक महाबोघि 


का उदय कैसे हो सकता है ! आवकयान में क्लेशाख्या अविद्ा का नाश होने पर भी... 


...._ अक्लिष्ट अविद्या का अस्तित्व रहता ही है, अतः किसी प्रकार पुद्वल्झूत्यता की सिद्धि _ 
... होने पर भी धर्मगून्यता न होने से विज्प्तिमात्रतारूप अद्यभूमि में प्रवेश नहीं हो 
... सकता । अपने दुःखको भूलकर परकीय ठढ॒ःख को ही अपना दुःख मान रहे पुरुष का 


. उसका उद्धार करने की आकांक्षा से जो सच्वप्रणिधान है वही बोधिसत्व जीवन का 


.... आरम्म है। तदुपरान्‍्त बोधिसत्व प्रस्थान अवस्था में क्रमशः मूमियों का भेद करते हुए... 
....... वीयांदि पारमिताओं के परिशीलन के पश्चात्‌ प्रशापारमिता का छाभ होने पर बोधि- 
...... . सत्व जीवन के अवसानकाल में बुद्धत्व-प्राप्ति होती है | 


है । पराशुपत संत मे भी इसी तरह के दो सांग हूँ । एक मार्ग से 5) खान्त की हे | ता 
. प्राप्ति होती है। परन्तु पशुत्व नहीं हटता ओर महेश्वरत्व भी प्राप्त नहीं होता | यद्यपि 


.. दुःखके अन्त में अवश्य ही पश्ञु॒ की, कार्यकरण और कलारूप अज्जना न रहने के . 

.. कारण, निरश्ञनत हो जाती है तथा मवचक्र से उद्धार भी हो जाता है तथापि पद्म 

.....  पश्ञ ही है दूसरा नहीं, पश्मपति उससे विलक्षण ही है। सिद्धावस्था पशुदशा से मिन्न 
....  हेने पर भी महेश्वरावस्था के अन्तर्गत नहीं है, किन्तु दोनों की मध्यवर्तिनी 


द्वेतादत शेवमभत में भी इसी प्रकार दो मार्ग ह | एक साग से कम और माया है. का 


7४ के परित्यागपूर्वक विज्ञानाकलता की सिद्धि होती है। उससें स्वात्मा का प्रकृति से, 


. शुद्धात्ममावरूप कैबल्य का प्रापक समझना चाहिए और दूसरा मार्ग है 
परमशिवत्व का प्रापक | । । 


.._ माया से तथा महामाया से भी विवेक होने पर हीन, मध्यम और उत्तम कैवल्य होता... 
है, यों तीन प्रकार का क्रम है। परन्तु श॒ुद्धशम विज्ञानकैवल्य में भी शिवता दुल्भ है।. 
: परमशिव के अनुग्रह से जब तक शुद्ध विद्या का उदय हृदय में नहीं होता तबतक 
शुद्ध अहन्ता का उदय नहीं होता अतएव पूर्णाहन्ता के आविर्माव का सम्भव नहोने. 
_ से शिवता का उन्मेंष नहीं हो सकता, यह स्पष्ट है। इसलिए इस पहले मार्गको..... 
दिवेत्या 5 5० 


वैष्णवागमों का अनुसरण करनेवाले भक्त-समाज में भी पूर्वबत्‌ ही अपने अपने... 


अमरख साधन पर शाक्त दृष्टि... शएश३ “| 


..._ अविनाशी बन जाता है और मृत्यु पर विजय प्राप्त कर छेता है | यह कपोलकह्पित 
. गप नहीं है, किन्तु शासत्र ओर अनुभव आदि से सिद्ध! है पा द 
द स्थूल आदि पाँच रूपी से युक्त भूतोपर संयम द्वारा विजय पाने से योगी को... 
_ अणिमा आदि सिद्धियां प्राप्त होती हैं ओर काय-सम्पत्ति की अभिव्यक्ति भी होती है। 
ह ज्ञातव्य है कि रूप, रावण्य, बल आदि के साथ वज्जाड्ञता ही मुख्य कायसम्पत्ति है। 
हे सिद्ध देह का प्रधान लक्षण हैं भूत-धर्मों से अभिभूत न होना । उसीसे व्याधि, 
. जरा आदि विकारों की निश्क्ति और झत्युक्षयत्व की प्राप्ति भीहोती है। कमी 
अजरत्व ओर अमरत्व दोनों एक साथ दिखाई देते हैं ओर कभी प्रथक्‌ू-एथक्‌ | अजरत्व |. 


.. दिव्य तनु है ऐसी पसिद्धि है। दोनों के साथ न रहने पर कंदाचित्‌ जरा न रहने पर - 


.._ भी उस देह का सुदीर्घ काल के बाद काल का आस होना देखा जाता है, परन्तु उसमें. 


.. भी गौण देवत्व-व्यवहार रहता ही है। कभी मरण न होने पर भी उस देह से जरा नहीं. 


.... हटती जब तक कि सोम-कला से उसकी पूर्ति नहीं हो जाती । अन्त में जीर्ण भी वह 


.. यौवन के समान तरुण हो जाता है । 


मा _ चिदम्बरनिवासी रामलिज्ञशास्री छगभग सौ वर्ष पहले कायसिद्धि ग्राप्त कर समागत बहुत लोगों के. . 
2 हे सामने दिन के स्पष्ट प्रकाश में अपनी देह के साथ ही तिरोहित हुए थे, यह प्रामाणिक तथ्य है 


55. विशेष हैंता 


आर । ५ शामसान्य रुप सतत है» गर्व जााद उसके विशे 


हल रा उसका विशेष हे । 


शरीर जीर्ण-वस््र की तरह जरा का त्याग कर औपपादुक (शुद्ध, निर्मल और अयोनिज)..... 
- देह के तुल्य बाल, पोगण्ड और किशोर के समान नूतन हो जाता है अथवा छलछलाते हे जा । 


जातिनाम का देह-सम्बन्ध आयु के सहृश अथवा भोगों के तुल्य ग्रारू्ध कर्म से... 


8, क्ॉकदहनतत्र में छोर सृत्यु्यतन्त्र में कायसिद्धि का विवरण देखना चाहिये। - 


२. भूतों के पाँच रूप हँ-८स्थूल; खरूप, सूक्ष्म, अन्वय और अर्थवत्त्व मल 
उनमें स्थूल रूप ह-“ड्रब्यात्मक आकारादिसहित पार्थिव आदि, शब्द आदि जिसके 


दूसरा रूप स्वसामान्य है, जिसके विशेषात्मक रूप हैं पूर्वोक्त शंब्दादि। जेसे प्ृथ्वोका 
जल का सामान्य रुप स्नेह है, रस आदि उसके हे 


- अवाहित्व है, स्पर्श आदि उसके विशेष 


. २३४... तांत्रिक बाय में शाक्तदृष्ट 


.. होता है। भोग द्वारा प्रारूध कर्म का क्षय होने पर वह सम्बन्ध कट जाता है और देह... 


.... गिर पड़ती है| लौकिक भाषा में इसी को मरण कहा जाता है। योग-प्रक्रिय द्वारा 


........ कायसम्पत्ति का छाभ होने पर केवल भृतधर्मों से देह का अमिघात ही नहीं होता, . 

..... किन्तु देहपात का रुक जाना भी संभव है । हा पा 
का बौद्धमत में बोधिसत्व की दशभूमि रूप हेव॒ अवस्था में ही चार प्रकार की सम्पतू 
..._ का आविर्भाव होता है। रूप कायसम्पत्‌ भी इसीके अन्तगंत है! | वह वज़सार स्थिर- 


. कायसम्पद्रपा है। अ्रतियों में इस प्रकार के योगाप्मिमय शरीर में रोग, जरा और मृत्यु 


........- का जभाव सुना जाता है। जसे--“न तस्थ्र रोगो न जरा न झत्युः प्राप्तस्थ योगा- गा 
.......  पिसय शरीरम्‌ ।? (श्े० 3० २।१२) ४ के 


देह-सिद्धि की विविध प्रक्रियाएँ विविध स्थलों में दृष्टिगोचर होती हैं| कहीं पर 


... देह की चजाज्ता होने पर भी आयु की ऐसी दद्धि, जो लोकसीमा का अतिक्रमण कर 


... गई हो, होने पर भी पृथ्वी आदि भूतों के गुणों से अनभिमवरूप निर्विकारता की सिद्धि... 


5. होने पर भी युग के अन्त में, महायुग के अन्त में, मन्बन्तर के अन्त में, कब्प के अन्त 
में अथवा महाकल्प के अन्त में अवश्यमेव देहपात होने के कारण यह देहसिद्धि सापेक्ष 


..... की शुद्धि ठीक-ठीक न होने से प्रदीम काल्ाग्रि के प्रमाव से कभी न कंभी उसका दाह 
होता ही है। दी्ष आयु से सम्पन्न ये सिद्ध चिरंजीवी या कव्पास्तर के स्मर्ता हो सकते... 
... हैं। “अपास सोमसझता अभूम” (हमने सोम पीया, हम अमर हुए) इस श्रुति में. 

.._ श्रुत सोम-पान से अमरत्व की सिद्धि जैसे महाग्रल्य पर्यन्त स्थायिनी होती है वैसे ही इस... 
.. प्रकार की देहसम्पत्ति काल से अबच्छिन्न 
.. देह के शुद्धसत्वमय अथवा चि 
... है, जिसमें मरण की शड्ढा ही नहीं रहती । षोडश कलावाले पुरुष की षोडशी के नाम 

. से प्रसिद्ध जो अम्ृताकला है वही पूर्णा सोमकला है, उसके द्वारा देह के आपूरण से 


शोषण तो दूर की बात रही | तमी देह की आत्मा के साथ अभेदसिद्धि होने पर यथार्थ 
मृत्यु्षयता की प्रासि होती है | जो देह मली-भाँति सिद्ध नहीं है, उसका आयुक्षय होने... 
पर स्वेच्छा से अथवा काल के प्रभाव से पतनःहोता है | मलीमॉँति सिद्ध चिन्मबता को. 

प्रा शक्तयात्मक स्वरूपभूत द्वितीय देह का पतन कदापि नहीं हो सकता, स्वातन्व्यवश गा है 


ही कही जायगी, निय्पेक्ष या पूर्ण देहसिद्धि नहीं कही जायगी | इसमें देह के उपादानों 


अवच्छिन्न यानी सावधिक होने से वास्तबी नहीं है। बस्तुतः 
चन्‍मय होने पर पार्माथिक निरपेक्षसिद्धि अभिव्यक्त होती 


संवर्तक नामक कालम्मि का देह में प्रवेश ही नहीं हो सकता; उसके द्वारा कछा का... 


.. परीक्षा है। उन्होंने कहा--..._ 


..../।..... तदनन्तर गोरक्ष के शरीर पर तलवार से वार किया गया, परन्तु वह उससे । । 
.... तनिक भी कटा नहीं ओर तो ओर उसका एक रोवाँ भी कटा नहीं। देह ने वच् से ० ० 


अमरख साधन पर शाक्त इृष्टि .... रश६ | 


-असम्यक्‌ कायसिद्धि का भेद स्पष्ट हो जाता है | ऐसा सनने में आता है कि किसी समय 


थसिद्ध गोरखनाथ ने अछ्यम प्रभुदेव नामक किसी महासिद्ध के निकट आविर्भूत हा 


.. होकर उन्हें अपनी भूतजयाख्या सिद्धि वज्राह्ञता दिखाई थी | प्रभुदेव के मत में केवल... 
वच्जाज्भञता ही सम्यकू सिद्धि नहीं है | देह की स्थिरता की सिद्धि होने पर भी जब तक 


. माया पर विजय प्रास नहीं होती तब तक परामुक्ति की संभावना ही नहीं होती | उनके... 


.. मत में क्षर (भूत-समुदाय) और अक्षर (कूटस्थ) के अध्यक्ष जो महेश्वर हैं उनकी भक्ति 


... ही परामक्तिप्रदायिका है। उसके बिना जो देहसिद्धि है वह सम्यक देहसिद्धि नहीं है। 2 


गोरखनाथ ने कहा मेरे शरीर पर तीखी तलवार का वार करने पर भी वह । जा, 


.. तनिक भी नहीं कट सकता | उन्होंने कहा है-- 


. “सदीयकाये यदि रोममात्र ब्ुत्यंत चेत्तहिंन कायसिद्धिः । 
अहं च लछोके न भवासि सिद्धः सत्य॑ ब्रवें प्रत्ययमाशु पद्य ॥” 


--अर्थात्‌ मेरे शरीर में यदि एक रोआं भी टूट जाय तो मुझमें कायसिद्धि नहीं ओर में... 
 छोक में सिद्ध न कह्याऊँ | में सच कहता हूँ आप मेरे कथन की सत्यता शीघ्र देखें । 


. प्रभुदेव के सत में छेदन भेदन आदि द्वारा कायसिद्धि की परीक्षा आसुर पा | 


“ब्रकूयं विजित्य कायस्य सिद्धिरिति या सा भ्षा भवति |?! 


.. --अर्थात्‌ मृत्यु पर विजय प्राप्त कर जो कायसिद्धि हुई ऐसा मान लेना 


... आहत शैल के समान टंकार शब्द किया | अभुदेवने तब कहा-- 5 " मे 


यत्‌ कायसिद्धिपदशब्दितमस्ति चस्तु 


..तत्‌ तदू बवीमि रणु वेद्शिखारहस्यम्‌ ॥ ने रद ४ . 3. रु दे हर 2. ४५४ 


५ वबातातपाग्न्यदनिवृष्टिहिमेरपी ड्यो 


पक रुग्जरामरणवर्जितद्व्यदेह: ॥ || || || || 


..... सम्बन्धवर्जनधियात्मन इंबवरस्थ 7 आए 


० भूतानि तदूगंतगुणांश चिजित्य बहन 7 8 5] 


 रशैंदे. तांत्रिक वादाय में शाक्तरष्ट 


.... की ऐक्यबुडि (अमेदबुद्धि) से पूर्ण समाधि में अधिरोहण कर शोभित होता है वही... 
.... योगी है| भूत और मूर्तों के रूपादि गशुर्णों पर विजय प्रास कर बाह्य विषयों में अना- 
... सक्तहदय, छुवर्ण और ठेकरी को व॒ुल्य मानने वाला, बाहरी देहिक गुणों से युक्त... 
..... दिखाई देता हुआ मी भीतर देहिक गुणों से सर्वथा रहित ऐसा जो पुरुष कायसिद्धि...... 
.. से परिपूर्ण है बही योगी है । हक रह 
कम गोरखनाथ यह सब सुन कर भी परीक्षा करने के लिए प्रवृत्त हुए | उन्होंने... 
..... तलवार लेकर उससे प्रभुदेव के शरीर को विद्यीण किया | किन्तु वह शरीर आकाश 
. हकएोी भाँति आधातविहीन ओर निर्विकार रहा | श 


.. डष््छुत्य सूर्धनि निपत्य पदढयेषपि 7 7 
... ढइचपयाश्वेस्थितों स्ुजकदीयुगलेक्षणापि ())।... 
.. सर्वत्र चित्रगतिरात्त विधूतखज्नी का 
.. रोग्णां च सन्धिषु चकार करप्रसारसू ॥ 
... पक्षीच निश्वकतया गगनप्रदेशे 
. स्थातु पुराबहु लकम्पितयक्ष्मयुस्सः 
.. उप्प्ल॒ुप्य खे पुनरपि प्रणिपद्य भूय- 
जम मल, . श्रोत्प्लुत्य पाइवंचलितः स्थिरता प्रपेदे । 0 
.... --अर्थात्‌ उछछ कर मस्तक पर प्रहार किया, नीचे उतर कर दोनों चरणों में प्रहर॒... 
.._ किया, पार्श्व में रह कर प्रहार किया तथा भुजो, कठि और दोनों नयनों में देख कर 
.. प्रहार किया , सबंत्र विचित्र गति हो चपल तलवार ग्रहण कर रोम रोम की सन्धियों.... 
. में हाथ फेलाकर देखा (कोई रोवों तो नहीं कटा) | आकाश में निश्चल रूप से स्थिर. 
रहने के लिए, पहले अधिक कॉँपाये हैं दोनों पक्ष जिसने ऐसे पक्षी की तरह पहले आकाश... 
उछल कर फिर नीचे उतर कर पुनः ऊपर उछल कर पाश्वमाग कम्पित कर । ० दे 
स्थिरता की प्राप्त हुए । मम, 3. 


अमर साधन पर शाक्तदष्ठि ४ क्‍ हा र्रे७ 
(४) 


रससम्प्रदाय में प्राचीनकालछ से ही जीवन्मुक्ति साघन के लिए. कायसिद्धि का... 
.. उपयोग ज्ञात था। रसतत्वज्ञताओंके मत में इसी शरीर में परमात्मज्नन आवश्यक 
.. है। शरीरत्याग के अनन्तर शनेच्छा वन्ध्याके पुत्रमुख देखने की इच्छा के तुल्य कदापि..... 
.. फलवती नहीं हो सकती | परन्तु विविध व्याधि, जरा और मरण जन्य क्लेशों से द:ःखित 
.. इस क्षणमंगुर शरीर से सूक्ष, मन का मी अगोचर, दीर्घकाक तक निरन्तर सत्कार 
. पूवंक सेवित योगाम्यास से जेय बहतत्व का साक्षात्कार नहीं किया जा सकता |. 


गकछितानब्पविकटप: सर्वार्धविवजितश्रिदानन्दः | 
स्फुरितोडप्यस्फुरिततनोः करोति कि जन्‍तुवर्गस्य ॥ 


....._ अर्थात्‌ सकल विकव्पों से विद्दीन सर्वार्थविवर्जित चिदानन्द स्फुरित होकर मी... 
. अस्फुरितशरीर ( जिन्हें कायसिद्धि प्रास नहीं हुई ) प्राणियों का क्या उपकार करे। 
यह सखवेत्ताओं का सिद्धान्त है।. | 
के ... इसलिए, महाज्ञानसम्पादन के पूष ही अणिमा आदि आठ खसुर्णोसे युक्त स्थिर - सा 2 क्‍ 
.. दरीर के लाभ के लिए प्रयत्न करना चाहिये। दिव्य देह के निर्माण में शिवबीर्यरूप 
[ .. पारद ( पारे ) का तथा शक्तिबीजरूप अश्नेक का महान्‌ उपयोग रसशास्त्रों से ज्ञ मी 
..... होता है। इसीलिए इस शरीर की हर-गौरीसष्टिरूपता संगत होती है | पारद शिवजी के. 
.... अज्ञ से उसन्न है, इसीलिए उनकी देह का रस होने से 'रस” नाम से उसकी प्रसिद्धि है 
...... अठारह संस्कारों से संस्कृत रस की लोहवेघ तथा देहबेघ में सामथ्ये पेदा होती है। 
पा .. जैसे रस द्वारा लोहवेध होने से लोहा सुवण हो जाता है वेसे ही उसके द्वारा वेध से ः ' 
....... नरदेह की भी सिद्धि होती है | वेघक्रिया से देह के सम्बक्‌ शोधन से ही आकाशगमन 
.. . आदि हो सकते हैं। रंसायन-विद्या का महत्व लोहे को सुवर्ण में परिणत करने में नहीं 
.... है, किन्तु देह को अमर बनाने में है। लोह-बेध संस्कार ठीक-ठीक हुआ या नहीं इसकी... 
...._-.. परीक्षा के लिए ही है, ऐसा जानना चाहिये | “संसारस्प पारं ददाति” अर्थात्‌ संसार 
हम रे . का पार देता है, संसार के पार ल्याता है इस व्युत्पत्ति से रस की. पारद! नाम से... 


...._. ““पकोश्सौ रसराजः शरीरमजरामर कुरुते 
रा .ः ः रा “अर्थात्‌ अकेला यह रसराज ही शरीर को अजर और अमर बनाता है, ऐसी 
..... स्मृति है। देह को स्थिर बनाने की शक्ति पारद में ही है | जैसे सब सत्वों का रूय पर- 
. .॑. मात्म में होता है वैसे ही सब सत्तों का छय पारद में है। सब काष्टीषधियों का लय 
पक 2 नाग ल्‍ में है नाग का बंग में है  बंग का १ बे है तांबे का चांदी में है चांदी का 


रहंट: .. तांत्रिक वाद्य में शाक्तदृष्ट 


.... रस-देह अभिव्यक्त होती है, यही इसके हर-गोरीसृष्टि के रूप से निर्देश में कारण है, यह... 
... हम पहले ही कह आये हैं | रहस्य यह है कि जैसे अनित्य भौतिक देह रज ओर वीर्य 
.. के संयोग से उत्तन्न होती है वेसे ही रस-देह की भी शिव और शक्ति की सामर्थ्य से... 
उत्पत्ति होती है । जिसका लय होता है ओर जिसमें होता है उन दोनों में समता रहती... 
. है। अम्नक-ग्रासी पारद में सुवर्ण आदि के लय से अमृतसत्ता प्रकट होती है जिसके 
.. प्रभाव से देह में स्थिरता होती है हा 


. प्रसिद्धि है कि इस देहसाधन से सब मन्नवर्ग तथा शुद्धाध्वा (शुद्धमायाराज्य) 
। का के सब देवता रससिद्ध पुरुष के किंकर हो जाते हैं | अनादि काछ से बहुत उपासक 
.. इस दरीर को प्राप्त कर सिद्ध हुए हैं | देवताओं में महेश्वर, गुरु दत्तात्रेय, श्रीशक्राचार्य, | 
..... बाणासुर, बलि; मुनियों में बालखिलय आदि; राजाओं में सोमेश्वर आदि सिद्ध देह... 
..... सम्पन्न थे। उसी ग्रकार मन्धान मैरव, काकचण्डीश्वर, सिद्धबुद्ध, नागार्जुन, नित्यनाथ, 
.... बिन्दुनाथ, सुरानन्द, घोड़ाचोली, कपाली, कनेरी, चर्षटी, कन्धरी, वैडी, टिडिणी, 
.. क्करंटक, नागदेव, भालकी, कन्दलायन, खण्ड कापालिक, गोविन्दनायक, गोविन्द- 
 मिक्षु आदि' के नाम भी सिद्धदेह संपन्नों में सुने जाते हैं। ये लोग अमरशरीर 
.... होकर काल दण्ड पर विजय ग्राप्त कर तिलोकी में विचरण करते हैं, ऐसी प्रसद्धिहि। 
.... इन में से सभी को रसक्रिया द्वारा कायसिद्धि प्राप्त हुई थी या हठयोग ग्राणाबामादि... 
... क्रियान्तर से अथवा तदतिरिक्त किसी अन्य उपाय से प्राप्त हुई थी इसका विवेचन- 
.. पूर्वक निर्णय नहीं किया जा सकता । । 


... . चतुष्पाद ब्रह्म का केवल एक पाद म॒त्यु सेव्याप्त है, परन्तु तीन पाद “अमृत... 
.. दिवि” इस वचन के अनुसार म॒त्यु रहित और दिव्य हैं। ये तीन पाद अपनी महिमा... 
.. में विराजमान हैं | सम्पूर्ण प्राकृत जगत्‌ पादमात्र में स्थित होने से नश्वर और चन्चल......... 
.. है, इसलिए हेय है | त्रिपाद विभूति ही उपादेय है। ब्रह्मतत्व मन का अगोचर होने... 
.. पर भी योगगम्य है | यहाँ योग शब्द से वह योग लेना चाहिये जो प्रकृति ओर पुरुष. - | 
की समान शुद्धि से जनित है। मानवदेह ग्राकृत होने से स्वभ मम 
क की सम्यक्‌ शुद्धि आवश्यक है। योग से आत्म-... 
को को भासित करनेवाली चिद्ज्योति का छामभी 
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ओर द्वेष की आत्यन्तिक निश्त्ति हो जाती है। मनुष्य जीवन की पूर्ण सफलता इसी 
. है। उस समय देह तेजरूप होकर स्वात्मा की शक्ति के रूप में मासित होती है | मा 
.... असिद्ध देह का कभी न कभी कालकवलित होना अवध्यम्भावी है, इसलिए... 
... उससे यागलाभ होना अत्यन्त कठिन ही नहीं असम्भव है। चिदानन्द का सदा सर्वत्र. 
.. निर्विकत्प रूप से भान होता है, यह सत्य है, किन्तु अपने शरीर में उस प्रकारका 
. भान न होने पर मुमुक्षु जीव को क्या लाभ ! क्‍ “ 
यत्रपि रसायन की इस प्रकार को लोकोत्तर सामर्थ्य को मीमांसा-भाष्ययार पा 

: शबर स्वामी नहीं मानते फिर भी योगमाष्यकार व्यासदेव ने उसे स्वीकार किया है; 


... परत कैवल्य चाहनेवाले योगी को इस प्रकार के जरा-मत्यु नाशक रसायन कीभी 


आकांक्षा नहीं होती, इसलिए योगी को उस पर भी आसक्ति नहीं करनी चाहिये, 


.. ऐसा उन्होंने उपदेश दिया है । 


... न किसी प्रकार सूक्ष्म के रूप में परिवत्तित कर देता है। 


कि . यह दोनों के शोधन के लिए. है । उसके उपरान्त स्थुछ् भ उसके अनुरूप सुक्ष्म सत्ता 
गे का संचार करना चाहिये | इसीका नाम है योग्य का योग्य से योजन । इस विद्या में 
... निष्णात कर्मकुशल बुद्धिमान्‌ र्थूछ से निकले हुए सूक्ष्म को खींच कर फिर स्थूल में | 
... प्रवेश्ञ कराने में समर्थ होते हैं। सूक्ष्म की इस प्रकार की शुद्धि होनी चाहिये जैसे कि... 


...... चाहिये जिससे वह तेजरूपता को धारण कर बाहरी तेज ( अग्नि ) को दबाने में 
......._ समर्थ हो | इस पर्यालोचन से रसतत्वजें का यह आद्यय प्रतीत होता है कि उन्‍नको 
..... प्राकृत सत्त की अप्राकृत सच में परिणति ही अमीष है। अप्राकृत सत्व रज और तम 
.ः से अस्वृष्ठ और घनीभूत है, इसलिए अखण्ड होने से वह संयोग के समय चैत 


.. ही श्रुति में प्रसिद्ध योगाग्निमय शरीर है जिसे काछाग्नि जला नहीं सकती । पूर्वोक्त 
...  स्थूछ और सूक्ष्म के शोधन को वास्तव में भूत < ओं 
.. का व्यापार समझना चाहिये । 8 


अरब देश के रसायनवेत्ताओं के मत में प्रत्येक पद्मयर्थ में दो भाग होते हैं। 
.. उनमें एक भाग स्थूछ, जड़ ओर पार्थिव है तथा दूसरा भाग सूक्ष्म, चेतन, इसका... 
ओर ज्योतिर्मय है | एक भाग देंह है और दूसरा भाग उसकी आत्मा है। इस मत में . मा 
... सूक्ष्म आत्मा स्थूल से अधिक बलवत्तर है। यह स्थूल मे प्रवेश कर स्थूछ को भी किसी - | हा । 


रसायनवेत्ताओंका पहला काम है स्थूछ और सूक्ष्म को परस्पर प्रथश करना। 


बेंग से अपने अनुरूप स्थूल्म प्रविष्ट हो जाय उसी प्रकार उसमें ऐसी इृढ़ता होनी ४ । 


न्यका 


चैतन्य अग्निस्वरूप है, शुद्ध सत्त भी उसके सह्श ही है। यह अग्निमय देह 


र चित्त के शोषनानुकूल एक प्रकार 


; ..  तंत्रिक वाछाय में शाक्तदृष्टि .. 
5... /#हासअथों में प्रसिद्ध है। प्राचीनकाल में कपिल, मार्कण्डेय, याशवल्क्य आदि नमी 
0 कल रा . ठयोग के उपदेश थे, ऐसा कहीं कहीं सुनने में आता हैं। नाथयोगियों में देहसिद्धि 
. “के लिए कोई रस-प्रयोग, कोई वायु-प्रक्रि| और कोई बिन्दु-शद्धि आदि जनन्‍्यान्य... 
.. उपायों का अवल्म्बन करते हैं। इन सभी उपायों की योग में गणना होती है। ये 
.. नाथयोगी प्रायः लोकोत्तर योगसम्पद्‌ से सम्पन्न थे। महाश्ान के बिना काय की 
.._ जरा और रूत्यु का नाशक दूसरा उपाय नहीं है, यह इनका मुख्य सिद्धान्त है।.... 
........:/:।/: परंपिण्ड से लेकर खपिण्ड पर्यन्त सब पिण्डों का ज्ञान सम्पादित कर परमपद्‌ में... 
..... समस्सता प्राप्त की जाती है| परन्तु खात्मविश्रान्ति प्राप्त किये बिना पिण्ड और परमपद 
.. .. समरस नहीं किये जा सकते | इसलिए सबसे पहले विश्रान्ति आवश्यक है, जिसके मूठ... 
... सदगुरु स्वयं ही हैं। राद्गुरु वाक्य से, अथवा दृष्टि से एक ही क्षण में स्वाश्रित शिष्य. 


अर 


धप को चित्तविश्वान्ति सम्पादित कर देते हैं । कहा मी है 


“ किसनत्र बहनोक॑न शाखक्रोटिशतैन वा 
दुलंभा चित्तविश्रान्तिविना गुरुकृप्पां पराम्‌ ॥ 


..../ . “अर्थात्‌ इस विषय में बहुत कहने से अथवा करोड़ों शाख्रवचनों को उद्‌- 
रा घृत करने से क्या छाम गुरु की परम कृपा के विया चित्तविश्रान्ति कदापि प्राप्त नहीं... 
.. हो सकती। ...... | 
..... चित्तविश्रान्ति के अनम्तर परमपद-साक्षात्कार की अपेक्षा होती है | यह साक्षा- 

कार यद्यपि अत्यन्त दुःसाध्य है तथापि जिसका चित्त विश्वान्त हो चुका हो उसके छिए. .. 
यथाकंथंचित्‌ सुसाध्य होता है| परमपद का साक्षात्कार कर उसमें अपने पिप्ड का 
 समरसीकरण करना चाहिये। उसी समय आल्न्तिक निरुत्यान दशा का उदय होता... 
है | परमपद स्संवेध है, वहाँ तक न वाणी की पहुँच है ओर न मन की | योगी महती ||. 
प्रातत कर अपने खरूप का अनुसन्धानेच्छु होकर निजावेश का सेवन करता है. 
अक्खा| है | संचिदानन्द-चमत्कार, अद्भुत-अछूत . मा, 


किक 
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ही  अभिव्यक्त होती है, उसके साथ निर्मछ प्रकाश का आविर्भाव होता है| इतने से सारे. ४. । 


: भेदों के गल जाने पर अमेदमय चैतन्यमासक परमपद का उन्मेष होता है, जिसके 


..... अनुभव के प्रभाव से निज पिण्ड का सम्यक्‌ ज्ञान होने पर परमपद में उस पिण्ड का... 
..... निर्वाण अथवा ऐक्य होता है | तदुपरान्त निज रह्दिसयों की परादइत्ति होती है | बही दूससा.... 
हा ' उन्मेष है | उसका प्रत्याहार होने पर सामरस्य हाता है । निज किरणपञ्ञ का निजरूप ; हा 


..._ नाश और उत्तत्ति से रहित तथा सकल संकरपों से विहीन परबह्म दशा भी यही है | 


.. आदिनाथ शंकर से प्राप्ति हुई । सिद्ध नाथयोगियों की नामावली में भी ऐसे बहतसे 


रा क्‍ द है हुए यह विवेक ( निर्णय ) करना बहुत कठिन है, यह हम पहले कह आये हैं | 


.... दृष्टिगोचर होता है, वह है बक्ममार्ग। वही आन्यपदबी' के नाम से प्रसिद्ध सुषु्णा 
.... नामक मध्यम मांग है। कहा भी है--भोक्त्री सुषुम्णा कारूस्य गुश्ममेतदुदाहतम्‌ . 
..... यह प्राचीन आचार्योका वचन है। हा 


3 रा. - भावों से प्रभावित वाउछ, सहजियादि साधकों के भावों से प्रभावित होकर नाथमार्ग, । .. 
..... कुछ वैशिष्य्य को प्राप्त हुआ | उस समय कायसिद्धि के लिए अलन्त गुह्म चत॒श्रद्ध- . ० 

.... साधन की कहीं कहीं प्रधानता रही | इसमें भी सापेक्ष और निरपेक्ष भेद से अमख्व 
। “ ५ हा रे दो प्रकार का वर्णित है। किन्तु निरपेक्ष अमर बस्तुतः नाथनिरज्ननपद-लाभ ही 5 < 


रा और उसके द्वारा देहसंजीवन उसमें उपाय है । अधोमुख सहखदल कमल को 
... कर उसमें स्थित अमृत से मन का अमिषेक करना चाहिये। उसमें प्र 
... आवश्यक होता है। बहारन्त्र नामक दशम द्वार तथा तिवेणीद्वार का रोध करना... 
.... चाहिये। इस उपाय से सुधाधारा का अधःपात रोका जाता है। योगियों के मत में हा न. 
.. यह क्रिया आकाशचन्द्रभेद के नाम से प्रसिद्ध है।... ' 


. से साक्षात्कार होता है | यह सामर॒स्य ही अद्वय तत्व है। अवधूत गीता में कहा गया... 
. सम! तत्व यही है। अमनस्क नामक ग्रन्थ में वर्णित भाव और अभाव से विनिमुक्त- 5 


> महाज्ञान द्वारा परमशून्य से योग-लाभ होता है | आदिनाथ श्रीशंकर से जैसे 5 9 
मत्स्वेन्द्रनाथ को उस ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, वैसे ही गोरखनाथ को भी उस ज्ञानकी 


. नाम पाये जाते हैं जो रसादि-सम्प्रदाय ग्रन्थों में भी दिखाई देते हैं। इस सम्प्रदाय में... हा 
८४ सिद्धों के नाम भी कहीं पर पाये जाते हैं। उनमें कोन स्समार्ग से सिद्ध हुए... 
. कौन हठ योग से, कोन तान्त्रिक प्रक्रिया, बिन्दुसाधन अथवा अन्य प्रकार से सिद्ध 


प्रायः समी मार्गों में सूक्ष्म दृष्टि से देखने पर वास्तव में एक ही मुख्य मार्ग... 


अंवाचीन काल में वज्रयानादि मार्गोका अवलमबन करनेवाले साधकों के 


वही पूर्णत्व है | सापेक्ष अमरत्व सिद्धिपद-प्रा्त हि। अम्ृतधारा का खावण 


इधर ४ 5 55 तोनिक वांझाय में शाक्तदेष्टि 


(ख) निजचन्द्र | यह रस या कुण्डलिनी है । 
(ग) उन्मत्त चन्द्र | यह सन अथवा वायु है। इसको बॉधना चाहिये 
हे (घ) गरलचन्द्र | यह अमृत है। पूर्वोक्त तीन चन्द्रों को रोक कर इसके पान... 
..... का उपदेश किया जाता है | । आह, 
४ स्सात्मक निजचन्द्र को ऊपर खींच कर आकाशस्थित चन्द्र के साथ उसको... 
... मिलना चाहिये | ऊर््वगति से रस अम्रत के रूप में परिणत हो जाता है । आकाश-.. 
....... स्थित चन्द्र का तथा सहसखार से सम्बद्ध गरलचन्द्र का योगी पान करे। वायु के साथ... 
........ मन का बन्धन करना चाहिये | मन, वायु और अमृत की दशम द्वार से ऊपर स्थापना... 
..... करनी चाहिये | निरन्तर ध्यान करना चाहिये। अम्रतप्रवाह की अधोगति रोकने के 
... लिए त्रिवेणीद्वार पर ध्यान रखना आवश्यक है । उसके अनन्तर गरलचन्द्र का पान... 
.... .. ओर प्रणव का ध्यान करना चाहिये। गरलचन्द्र से देह और मन का शोधन तथा... 
...  संजीवन होने पर सिद्ध देह की प्रामि होती है और अन्त में जीवन्मुक्ति होती है।.. 
.. इस मत में सिद्धदेह द्वारा चन्द्रभेदपूर्वक चन्द्रामृतपान जीवन्मुक्ति का साधन 
.....  है। किन्तु परममुक्ति का साधन है प्रणवध्यान और शून्य तच्च में प्रतिष्ता ।पहछी 
...... प्रक्रिया से कायसिड्धि प्राप्त होती है और काय की चिन्मयता निष्यन्न होती है । दूसरी... 
.... प्रक्रिया से झूत्यता की प्राप्ति होती है । व 


358). हा पा 
० महायान के बौद्धों ने भी अपने अभीष्ट मार्ग से कायसिद्धि का उपदेश दिय 
.. है। श्रावकयानों की अमिमत अधिक उत्डृष्ट प्रज्ञा से प्रज्ञा की प्राप्ति के लिए बोधिसत्वत.. 
:.. अभूमि में प्रवेश कर ततू-तत्‌ भूमियों का क्रमशः भेद करना चाहिये | अन्त में प्रशापारमिता... 
... की प्राप्ति होती है, वही बुद्धत्वसम्पादक महाज्ञान है। अक्लिष्ट जज्ञान के क्षकके बिना... 
.. पूर्णत्व को प्रासि नहीं हो सकती और सम्यकसंबुद्धत्व भी नहीं हो सकता। बोधिसत्वथ.. 
_ की कायसम्पत्‌ हेतु अवस्था में ही होती है, यह पहले ही कहा जा चुका है | 0 
... तान्त्रिक बौद्ध मत में देहरसरूप बिन्दु ही बोधिचित्तर कहा जाता है। 
चतुर्दल कमल से उसे उठा कर ऊपर उष्णीष कमल में स्थापित करना ही योग- 


वश्यक है, तदनन्तर निर्माणचक्र से लेकर महासुखचक्र पर्यन्त उसे चढ़ाना चाहिये।. 
बोधिचित्त के उद्धव, निरोध और ऊर्ध्वगमन निर्माणचक्र में ही कर लेने चाहिये।... 
| | यही कर्ममुद्रा का स्थान है, जिसमें बोधिचित्त का उद्धव होता है। उद्धव क्षोमरूप 
है, यह जानना चाहियै। तदनन्तर मध्यमार्ग में अवधूतिका में उसका ऊपर संचार... 
हा गया है | क्षुब्ध हुए बिन्दु के ऊपर गमन-मार्ग में भिन्‍न मिन्‍न प्रकार के आनन्दों 
होत ग्रीगणन में भी आनन्दकी अभिव्यक्ति होती है... 
और मलिन होने से हेय है। बिन्दु के अधो रे क्‍ 


..._कायसाधन में यह ध्यान रखना चाहिये कि बिल्‍्दु की अधोगति (अधःस्खलन) 

.. न हो। बिन्दु का अधःस्खलन होने पर मृत्यु अवश्य होगी, ऐसी योगियों की घोषणा... 
..._ है--“मरणं बिन्दुपातेन जीवन बिन्दुधारणात्‌ ।” बिन्दु की ऊर्घ्वशति करने के कोशछ.... 
.. से ही कायसिद्धि हो सकती है। बिन्दु में स्थित मल ही बिख्चु के अधःपात का कारण | 
.. है।इस प्रकार के अशुद्ध बिन्दु का बोद्ध शास्त्रों में 'संबृति बोधिचित्त! पारिमाषिक नाम... 
.. है। अशुद्ध बिन्दु की भूमिप्रवेश में सामर्थ्य नहीं है। उसके द्वारा भूमिमेद अथवा. मा, 
..... आरोहण केसे हो सकता है ! भूमिप्रवेश हुए बिना ग्रजञाशद्धि नहीं हो सकती, इसलिए... 
.._ बुद्धत्पप्रासि की आशा भी नहीं है। अतएव पहले शोधनशक्ति और निरोधशक्ति 
.. से बिन्दु की अधोगति रोकनी चाहिये । तदनन्तर कर्ममुद्रा से ऊर्ष्व लोत के खुलने पर... 
.. अमरत्व का मार्ग प्रशस्त होता है। यहीं पर बुद्धत्वकाय की उत्पत्ति होती है | निर्माण; 
. चक्र में बिन्दु के गमन और स्थिति से जिस काय की अभिव्यक्ति होती है वह निर्माण 
काय है। बिन्दु के ऊध्वंगमन में ऋमशः आनन्द के अनुभव में भी तारतम्य होता है।.. 
.._ जब बोधिचित्त अवधूति मार्ग का अवलूम्बन कर घधर्मचक्रपर्यनत ऊपर उठता है तब... 
: पूर्वोक्त आनन्द की परमानन्द के रूप में परिणति होती है। निर्माणचक्र में जोंकर्म; 
.... मुद्रा है, वही धर्मचक्र में धर्ममुद्रा के रूप में आविभभूत होती है | इस दशा में बोधिचित्त...... 
.. योगी के मस्तक पर रहता है। इससे अधिक उत्कर्ष प्राप्त होने पर संभोगचक्र में... 

.. विरमानन्द का अनुभव होता है, वहाँ की मुद्रा महाम॒द्रा के नाम से प्रसिद्ध है । परमानन्द 
.. और विरमानन्द की क्रमशः भवरूपता और निर्वाणरूपता योगियों के समाज में प्रसिद्ध - 
..  है। यहाँ समयमसुद्रा काम करती है। परन्तु यहाँ पर मी पूर्णता की सम्बकप्राति 
.. नहीं होती। यहाँ क्लेशावरण तथा जशेयावरण की निद्ृत्ति हो जाती है, इसलिए मव॒ 
.... और निवांण एकाकार हो जाते हैं। इससे भी ऊपर--मव और निर्वाण केऊपर 
पा . महासुखचक्र में सहजानन्द की उपलब्धि होती है। उस समय अहंबोध सर्वथा विल्त 5 
.. होंजाता है। चार आनन्द (आनन्द, परमानन्द, विरमानन्द और सहजानन्द) स्वरू- 
.... पतः एक होने पर मी क्षणमेंद से मिन्‍्न होते हैं। अर्थात्‌ विचित्र क्षण में आनन्द की ._ 
... उपलब्धि होती है। परम, विर्म और सहज आनन्दों की उपलब्धियाँ विपाक, विमर्द 
... ओर विलक्षण क्षणों में होती हैं, यह रहस्य -उद्धाटनयोग्य नहीं-है। सहजानन्द ही 
आनन्द की पराकाश है।. 


. शई४४ड..... तांत्रिक वाछ्य में शाक्तदृष्टि 


.... त्मक चन्द्रमा की आदि पॉँच कलाओं से घर्मचक्र में परमानम्द का आविर्भाव होता है।... 
..._ इसी तरह बिचली पाँच कलाओं (छठी से १० वीं तक बीच की पाँच कलाओं) से तथा 
...... अन्तिम पाँच कलाओं से क्रमशः दो चक्रों में (धर्मचक्क और संभोगचक्र में) दो. 

.... आननदों की अभिव्यक्ति होती है। ये चन्द्रमा की पन्द्रह कछाएँ अवधूतिका मार्ग के... 
... तत्‌ तत्‌ आंनन्दों के रूप में स्फुरित होती हैँ | अमृता नाम की सोलह॒वीं कछा महासुख- 3 क्‍ 
..... सनक में सहजानन्द के रूप से अनुभूत होती है। इस अम्ृतकल्य से मनुष्यदेह अमर हों... 
आय ३5. । ही द “ जाती है | यही मंहासुख अर्वोचीन युग में रंसिक साथकों में रस नाम से प्रख्यात 
5 हुआ। क्‍ के 


पा मी वैष्णय सहजीय भक्त रागानुगा मार्ग से अकाराम्तर से इसी महासुख की... 
०5 7... आराधना करते हैं.। गम ० 


का सहज साधक वैष्णव मी वास्तव में स्थल स्थल पर बोद्धतान्त्रिक साधकों के तुल्य का आम 
मम : प्रतीत होते हैं | उनके मत में भी कायसिद्धि आवश्यक है | मी 
आम रे कही है 


.. “चारि सरोवर आछझे देहेर भीतरे । 

हु आपणार देह यदि पार साधिवारे ॥? 

. अर्थात्‌ यदि अपनी देहसाधना कर सको तो पता चढेगां इसमें चार सरोवर हैं हा 
... कांयसिड्धि से ही ये चार सरोवर प्रकट होते हैं। इन सरोवरों में दो सरोवर वास _ ४. 

._ अन्ञ में हैं और दो दक्षिण अज्ज में, ऐसा उन्होंने कहा है | किन्तु यह पुरुष और स्री के... 

.. भेद को ध्यान में रखते हुए जानना चाहिए | काम नामक सरोवर और मानससरोचर 

सम अज्ज आप में हैं एवं ग्रेमसरोवर और अक्षयसरोवर दक्षिण अद्भ में हैं। काम सरोवर... 
अन्य दो भी वैसे ही आपस में र 


मे-जुले हैं । रे _ क्‍ 


. अमरत्व साधन पर शाक्तदृष्ल जय 


. मन्त्र कीप्रासि और मन्त्र-साधन होता है। जेब तक मन्त्रसिद्धि न हों तब तक... 

. प्रवृत्त अवस्था के पार नहीं हो सकते, यह समझना चाहिये। प्रवृत्त अवस्था प्राचीन. 

. आर्य-संस्कृति की ब्रद्मचर्यावस्थाके तुल्य है। साधक की द्वितीय भूमि में भावसाधन रा, 
और प्रेमसाधन मुख्य हैं | भावदेह की प्राप्ति के अनन्तर उस देह से साधना की जाती... 
 है। सिद्ध अवस्था प्रास होने पर तृतीय भूमि में रसमय देह मिलती है ओर श्रीमगवानू..... 

. के नित्य लीलामण्डल में प्रवेश होता है। जब तक देह सिद्ध न हो तब तक वहाँ प्रवेश ० । "या हद 
किसी प्रकार नहीं हों सकता, ऐसा सिद्ध वेष्णवों का सिद्धान्त है | मा 
.... मृत्यु के समय नूतन दरीर ग्रहण कर जीव जीण शरीर का त्याग करता है, यह हा । 
वस्तुस्थिति है। इस देह्ान्तर की प्रामि-प्रक्रिया से देह की शुद्धि होती है, परूठु आत्य- - |. 
न्तिक शुद्धि कदापि नहीं होती । जैसे प्राकृतसत्व, अत्यधिक शुद्धि होने से अप्राकृत्सत्व |... 


हा है क्‍ नहां होता, क्याक सआाकइतसत्व स॑ रजोगुण 5॥२ तमोशुण का सम्बन्ध आनवयाये है आह व ः हे 


का होता तथा श॒ुद्धमाया का सम्बन्ध मी नहीं होता | सिद्ध-सम्प्रदाय के मत में माया... 


वैसे ही देह से देहान्तर की ग्रासिहोने पर मी देह का अश्ुद्धमायिकत्व नश्ट नहीं. 


तीन प्रकार की है--१ अशुद्धमाया, २ झुद्धमाया तथा ३ महामांयाँ । यहाँ छुद्यमाया 


...._ से शैवागमसिद्ध बिन्दुतत्व लिया जाता है। महामाया यहाँ प्रायः झुद्ध चित्शक्तिरूप ता 


.....॑. ही है। जशुद्धसत्त्व विकारी है और शुद्धसत्व अविकारी है | अतः देहशुद्धि की सम्यक्ता 
...._ सिद्धि के लिए अशुद्धमाया से उत्तन्न देह को शुद्धमाया कोटि में छाना आंवदयक है | 
.. ऐसी शुद्धि होने पर अशुद्धमाया से जनित विकार हट जाते हैं। परन्तु शुद्ध मार्गीय सुक्त 
...॑. युरुष के अनुग्रह के बिनां शुद्ध देह का उदय ही नहीं हो सकता | जब तक यह जअशुद्ध 
... प्राइत शरीर शुद्धमायांजनित देह के रूप में परिणत नहीं हो जाता तब तक मरण या... 
... आवागमन की निद्भत्ति नहीं होती | कर्म न रहने पर भी अशुद्ध देहबीज रहने से आवा.. 
..ै... ग॒मन होता ही है। यह आवागमन अपनी इच्छा के अधीन है | यह कर्म की अपेक्षा - 
.... नहीं रखता | वस्तुतः सूक्ष्म दृष्टि से देखा जाय तो कर्म भी उसमें अति सूक्ष्म रूपसे 
... रहता ही है। शुद्ध मार्गीय मुक्त पुरुष की कृपा प्रास होने पर शुद्ध देह-बीज की प्राति 


_.. शषद हा ॥॒ ...  तंत्रिक वाद्य में शाक्तरष्टि 


... सम्बन्ध हट जाता है, शुद्धमाया का सम्बन्ध भी नहीं रहता । जीवन्सुक्त का शरीर शुद्ध- 


.. सायामय है, परम मुक्त का दरीर महामायामय है। परम मुक्त का शरीर ही विश्वुद्ध 


.._ ज्ञानमय देह है, जिसमें देह और आत्मा का भेद निश्नत्त हो जाता है। प्रणबशरीर 


. वाल्य जीवम्मुक्त मुक्ति चाहने वाले मायाग्रस्त जीवों का मायागर्म से उद्धार करने के... 


... लिए स्थित रहता है। किन्तु शुद्ध वासना की निद्वत्ति होने पर अपने अधिकार आदि 
के समाप्त होने के कारण शुद्धमाया-राज्य का भी त्याग कर देता है। उसका दारीर 
... दिन के स्पष्ट प्रकाश में ही अकस्मात्‌ तिरोहित हो जाता है। सिद्ध छोग कहते हैं-- 

.._ इस देह के रहते रहते ही जीवन्मुक्ति प्राप्त कर लेनी चाहिये, न कि मरने के उपरान्त | 


.... सिद्धमत में मनुष्य का एक ही कार्य है-देह की शुद्धि और चित्त की छड्वि | दोनों के... 
.. संमेलन से एक ही परम सत््व की अभिव्यक्ति होती है | रससिद्ध और नाथसिद्धों का भी... 


2 . यद्दी असिमत है, यह पहले ही कह गया है | 


प्राचीनकाल में पाश्चात्य देशों में भी देहसाधन विद्या का परिज्ञान था, यह 


रो, था । तत्‌ तत्‌ देशों की गुद्य संस्कृति के प्राचीन इतिहास का अनुशीलन करने से ज्ञात होता 
न सा है। उनमें से एक प्रामाणिक ईसाई मत विशेषरूप से उल्लेखयोग्य प्रतीत होता है| 


707 59०५६) के नाम से दिव्यदेहप्रािं का ही निर्देश किया गया है | 


त्मविकास नहीं हो सकता, उसके बिना स्वरूप में प्रतिष्ठा भी नहीं हो सकती 


रा दिव्यदेहप्रासि के लिए ही उक्त विद्या का परिशीलन हुआ, ऐसा ज्ञात होता हा हा 
.. है | नवविधान (2४८७ 7८४६9767() के चौथे खण्ड में अप्राकृत जन्म (छ000 


.._ शान से शेय के भेद का अपलाप कर ज्ञान की ही शेयाकारता ग्रातकरने में... 
| र सामर्थ्य उपन्न करना महाज्ञान का लक्षण है | मनुष्यदेह में असंख्य शक्तियां अनादि- 
ढ . काल से ही सुप्त पड़ी हुईं हे जिनके जागे बिना ज्ञान की महाश्ञान में परिणति नहीं हो 


द अमरत्व साधन पर शाक्तदृष्टि हा शइ७ 
..... यदि कोई यह पूछे कि अन्त्॑ष्टि का उन्‍्मीलन केसे होता है ! तो उसका उत्तर... 
.. यह है--इन योगियों के मत में पूर्ण सत्य अखण्ड एकरस महासाम्यरूप है। वास्तव में... 
. मन, इन्द्रियादि सम्पूण करणों का अगोचर होने से निर्विकल्यक वह वस्वु नद्वेतहै 
और न अद्वित है। उनके मत में एक अचिन्त्य बाह्य सत्ता मानी जाती है, जो विश्वसृष्टि.. | ह 
... की मूलभूत आदि द्रव्य भी कही जा सकती है। यह सत्ता सृष्टिकाल में क्षोम को प्राप्त... 
.._ हो विभक्त होकर सूक्ष्म और स्थूल असंख्य जड़ांश रूपों में परिणत होती है| पूर्ण सत्ता... 
के बाहर क्रमशः नित्य और अनित्य मण्डल उम्नन्न होते हैं। उनमें नित्य मण्डल सत्य 
..._ है और अनित्य मण्डल, जो असंख्य हैं, मिथ्या हैं, परन्तु पूर्णल्व दोनों से अतीतहै। 
.. नित्य मण्डल निर्विकार है, किन्तु अनित्य मण्डड विकारमय है | नित्य मण्डल के एक... 
. रूप से प्रतिभासमान होने पर भी बहुत मण्ड्ों का समष्िप होने से उसमें वास्तविक... 
एकता नहीं मिलती, किन्तु समश्गित वेकल्पिकी एकता तो है ही। सांख्यसम्मत प्रकृति... 
_ यद्यपि त्रिगुणात्मिका है तथापि स्वरूपावस्था में साम्यभूत होने के कारण वह एकरूप 
... से वर्णित होती है | नित्य मण्डल की एकता भी वेसी ही है। परन्तु पूर्ण की एकता... 
.. साम्यरूप नहीं है, इसलिए उससे विलक्षण है | क्‍ कम 
.. यह नित्य मण्डल श्रीमगवानका भावरूप या आदि कल्पनारूप है। बहीसूृष्ठटि.. 
... काठ्में भौतिकरूप से आविर्भूत होता है। जिस संमय सृष्टि का आविर्भाव नहीं होता... 
... उस समय दोनों मण्डल अव्यक्त रहते हैं | नित्यमण्डल चिद्रुप से ([.0805 ) अधिप्ठित... 
..॑._ रहता है। इसके साथ सष्ठि-प्रकृति ( 87०॥८७५ ) का कौन समन्ध है। ईसाई 
.. योगियोंके मतमे में दोनों ही चिद्‌ और अचिद्रूप समकालीन और सममभावापन्न 
... हैं| उनमें चिद्‌ मूलद्गव्य में आच्छन्न रूपसे अन्तर्निहित रहती है एवं मूलद्रव्यकप 
... प्रकृति भी चितस्वरूपकी प्राणशक्ति है। सांख्यके सत्व और पुरुषके कह्पित सम्बन्धी 
..... तरह यहां मी कल्पित सम्बन्ध जानना चाहिये। चिद्‌ ज्योति रूप में भासित होती है।.... 
.. दैत शैवागम में जैसे बिन्दु के क्षुब्ध होने से चित्‌शक्ति की अभिव्यक्ति ही ज्योति है प्रायः. 
..... वैसा ही यहाँ पर भी समझना चाहिये। सम्पूर्ण सृष्टि, सब देह (सूक्ष्म और स्थूछ) 
.... इस ज्योति से ही आविशूत होते हैं। इंसाई योगियों की परिभाषा में यह ज्योति... 
.... 76ध॥४७! के नाम से अमिह्दित होती है । मत पा 
..... _. यह ज्योतिःस्वरूप मूलशक्ति जड़वस्तु में सत्र निहित है। उसके प्रभाव से तू... 
.. तत्‌ उपादान तत्‌ तत्‌ कार्यों का रूप धारण करते हैं। नवविधान में उब्लिखित 
.. <(2/90८(८? नाम की जीवात्मशक्ति इस मूल शक्ति का ही नामान्तर है | महाज्ञान..... 
... के सम्पादन में इस शक्ति की प्रचुर क्षमता दिखाई देती है। इसके बिना कुछ भी 
..... निर्माण कार्य नहीं हो सकता। भारतीय योगिसमाज की तरह ईसाई विद्वानों के... 
. समाज में मी पिण्ड और ब्रह्माण्ड की एकता मा 


. नी जाती है । जो कुछ अल्लाष्ड में है 
वह सब पिण्ड में भी दिखाई देता र है एवं पिण्ड में स्थित सब कुछ बल्माप्ड में भी. 


.. श४८...... तांजिक वाद्य में शाक्तदृष्ट 


. से ग्रहणयोग्य है। स्थूछ और सूक्ष्म के मध्य में भी कोई भूमि है, जिसका किन्हीं 
.. के मत में स्थूल में अन्तर्माव है और किन्हीं के मत में सूक्ष्म में | वह भूमि कल्पनामयी _ 
..... है। इसी प्रकार मनुष्य की अन्तःसत्ता में भी तीन प्रकार की भूमियाँ हे 
..../...... कारणरूप, सूक्ष्रूप और स्थूलरूप। उनकी कारण आदि तीन देहों के नामसे 
02000 प्रसिद्धि है जा का ः ा 
.......- यह कारण इरीर (शाध्प्राश० 7069) ज्योतिमय है, कहीं कहीं इसका 
...  आत्मदेह (5छ्ञंग्राप॥ 50०09) के नाम से मी.व्यपदेश किया जाता है | अन्तदृष्टि से... 
.. .-..... यग्रदि इसका निरीक्षण किया जाय तो यह अण्डाकार प्रभा-सण्डल के रूप में भासता है, .. 
... . जिसमें पूर्ववर्णित ज्योति (?8780९66 ।.0809) स॒प्त की तरह निहित है | इसके. 
...... उद्दीपन से ही मनुष्य का आध्यात्मिक जीवन निर्मल किया जा सकता है | प्रवोधकाल 
। 57 7 यह ज्योति तीत्र प्राणशक्ति के रूप में बिजली की कान्ति के तुल्य सपाकार गतिसे रा ४ । 
..॑.  सरकती है। यह अपरिमित शक्ति है । जा 
का भारतीय योगवाड्मय में कुण्डलिनी के नाम से इसी का विवरण उपलब्ध 
.... .. ृड€ृृोता है| ग्रीक के प्राचीन बाहझुमय में यह शक्ति कुण्डलाकार सर्पवत्‌ होने के कारण 
......... (590०7८॥79) नाम से वर्णित दिखाई देती है | कुण्डल टूटने पर यह विद्युत्‌-शक्ति 
.. क्रारण देह के भीतर स्थित सत्त्व को लेकर ज्योतिमंय देह का निमोण करती है । यह देह- |... 
... निर्माण की कल् ही दीक्षा के नाम से प्रसिद्ध है। यह चित्‌ से उज्ज्वल देह गुह्यसमाज..... 
.. में &प९०८0८5 नाम से अमिहित होती है। यह अजर और अमर देह कभी सौर... 
. देह भी कही जाती है | इस देह में कुछ अचिन्तनीय वैशिष्स्य है | इसका आकार पूर्वोक्त.. 
. बिद्युत्‌ ज्योति में निहित रहता है | योगसाधना के बल से भंगवान्‌ के परम अनुग्रह. 
... चश यह अमर दिव्य देह अपने मूल आकार के अनुसार क्रमशः अभिव्यक्त होती है।. 
.._ ख्वंप्रकाश यह देह सुवर्णमय ज्योतिर्मण्डल के तुल्य प्रतीत होती है | यह देह उपनिषद्‌ 
में वंणित हिरण्मयज्योति का घनीभूत रूप है। यह अवयवसंघातजन्य नहीं है, इसलिए... 
अखण्ड है | अवयवों से इसका विभाग न हो सकने के कारण इसका अविनाशित्व,.... 
मित्व, अजरत्व ओर अमरत्व खमभावसिद्ध ही है। खयंप्रकाश होने के कारण... 
सके प्रकाशनार्थ किसी भी बाहरी प्रकाश का उपयोग हो ही नहीं सकता एवं... 
न्‍्तःकरण-क्रिया की आवश्यकता भी इसे नहीं है और न कारणशक्ति की ही इसे... | 
अपेक्षा है। यह अपने प्रकाश से ही स्वयं प्रकाशमान दिखाई देती है ।  । 
. मा सूक्ष्म मनोमय देह भी चान्द्रदेह के नाम से प्रसिद्ध है। मन की चन्द्ररूपता वा 3 


वि हे द्ति हे है, इसलिए इसके विवरण की आव- _ . 
र्की र ह भी है, जिसको मरने 


अमरत्व साधन पर शाक्तदृष्ट हा मा 


छायामय देह से सभी लोगों को अपनी रक्षा करनी चाहिये | यदि ऐसा न किया जाय. 
. तो धमंजीवन में प्रगति होना कठिन हो जाता है।... ।क्‍ पक 
योगशाख्त्र में विविध स्थलों में ज्ञाननेत्र ही तृतीय नेत्र के नाम से कहा जाता... 
.. है| पूर्वोक्त प्रबुद्ध हुई संजीवनी शक्ति के प्रभावसे इस नेत्र की विविध सूक्ष्मय क्रियाओं... 
. का उन्मेष होता है। अपनी इच्छाशक्ति से ही कुण्डलिनी का जागरण हो सकता है।... 
यह कुण्डलिनी प्रबुद्ध होकर नाड़ियों के सैकड़ों आवरणों को हटा देंती है और देह को... 
... निर्मल कर देती है। यही खात्मश॒द्धि का साधन है। झुद्धिका क्रमशः उत्कर्ष... 
..... होने पर शक्ति के केन्द्ररूप सब चक्र स्वायत्त हो जाते हैं। आत्मबछ के विकास का... 
. यहीक्म है। “ आप 
... दिव्य देह पाकर दिव्य जीवन प्राप्ति के लिए अखण्ड ब्रह्मचर्य का पालन करमा 
... चाहिये | उसके साथ ही साथ विचार-शुद्धि ओर बोधशक्ति का भी उपार्जन करना... 
... चाहिये। पवित्र जीवन, निश्चिन्तमाव और एकाग्रता दिव्यमाव के सहायक हैं। 
एकाग्रता प्राप्त होने पर चित्त अन्तर्मुख होकर सूक्ष्मतत्त के ध्यान में तत्मर होता है। 
.. सूक्ष्मतत्त्व के ध्यान में उन्मुख होने से चित्‌-शक्ति का विकास होता है, जिससे योगी की... 
... स्वेच्छा के अनुसार समाधि लग जाती है। यह समाधि प्रचलित जड़ समाधिसे 
.. विलक्षण है। इस समाधि में चेतना छप्त नहीं होती और अपनी नियन्त्रण शक्तिभमी 
..... बनी रहती है| प्राचीन ईसाई योगियों के मत में यह समाधि ॥7727762” के नाम से. 
.... विख्यात है। यह आन्तरिक योगमार्ग झुद्ध मन की भावना के बल से खुलता है। 
.... परन्तु कुण्डलिनी के जागरण और प्राण केन्द्रों पर विजय पाये बिना ऐसी माबना सफल... 
..... नहीं हो सकती। विश्ुद्ध तत्वज्ञान तथा शुह्यशक्तियों की प्राप्ति के लिए यही एकमात्र... 
...._ उपाय है, इससे अतिरिक्त दूसरा उपाय नहीं है । मा 


(१०) मा, 
। इस निबन्ध में तत्‌ तत्‌ प्रस्थानों के अनुसार कायसिद्धि के स्वरूप, फल आदि... 
4 का का विवरण संक्षेप में दिया गया है। प्रसड्ञतः भारत के बाहर अन्य देशों में मी अन्य... 
....._._ प्रक्रियाओं से कायसिद्धि का प्रचार था, यह भी उदाहरण द्वारा दरशाया गया है। अब. 
.... कौलिक आदि आगमवित्‌ योगियों में यह (कायसाधन) प्रक्रिया केसीथी, इसका. 
.... दिग्दर्शन कराया जाता है। परन्तु इस प्रक्रिया के विज्ञान के लिए देह का विज्ञान... 
... आवश्यक है, इसलिए मानव-शरीर का महत्व-्प्रदर्श-करने के लिए उससे सम्बन्ध... 
.... रखनेवाले योगियों के लिए ज्ञातव्य पदार्थों का उल्लेख भी यहाँ पर उचित प्रतीत होता... 
.... है | जिज्ञासुओं के लिए स्थान स्थान पर उनका थोड़ा विवरण भी दिया जायंगा। 
.... इन पदार्थों का मली माँति ज्ञान हुए बिना दिव्यदेह बनानेबाली कोलिको आदि 
.. योगक्रिया का आरम्भ भी नहीं किया जा सकता | के 


ए७ए७. हर पे त्रिक वाझआय में साक्तदष्ठि 


.. ऋतु (६) चढईं स्वराधारं (३६) त्रिरृक्ष्य (३) व्योमपण्चकस्‌ (७)।॥ 
.. ग्रन्थिद्वादश8संयुक्त. (११) नगाडीघत्रथ . (३)  समन्वितस 
. - घामत्रयपथाउक्रान्त॑ (३) नाडीतन्रयसमम्वितस्‌ (३) 
/...  मात्वा शरीर॑ सुश्रोणि दशनाडीपथाउउश्तस (१०)॥ 
 दासप्तत्या सहस्तेस्तु (७२०००) साधकोटिबत्रयेण (३५००००००) च। 
... नाडीबून्देः.. समाक्रान्त॑ मकिन॑. व्याधिब्िवृतम्‌॥ 
...... सूक्ष्मच्यानामतेनेब परेणबोदितित....... तुक। 
.... आप्यायं . कुरुते योगी है आत्मनो. वा परस्थ चर .... /*/|.|.औ7.|.]: 7: 
_..././ दिव्यदेह . स भवति.  सर्वव्याधिविवर्जिता । ५0४. 


.._ अर्थात्‌ चन्द्र छह, आधार सोलह; लक्ष्य तीन, आकाश पाँच, ग्रन्थियोँ बारह, शक्तियाँ - । हम 
... तीन, धाम के मार्ग तीन, नाड़ियाँ तीन, नाड़ीपथ दस, ७२००० तथा शृ५०००००० 
.... नाड़ियों का समृह--इतने पदार्थ मनुष्यदेह में योगियों को ज्ञातव्य हैं | इन सब पदार्थों... 
... से युक्त, मलिन और विविध व्याधियों से परिद्ृत देह को जानकर महेश्वरप्रोक्त सूक्ष्म 
...... ध्यानख्पी अस्त द्वारा जो योगी अपने और पराये शरीर को आप्यायित करता है 
.....॑. उसका शरीर दिव्य हो जाता है, उसमें किसी प्रकार की व्याधि नहीं रहती । क्‍ 
० (१) कौलमत में घद चक्र यों हैं क्‍ 
द के (क) नाड्रीचक्र जन्मस्थान में स्थित, जिसके सहारे विशाल नाड़ीजाल फैला हुआ है|... 
._ (ख) मायाचक, इसका स्थान नामि है, जहाँ से निकल कर माया चारों ओर फैल्ती है। 
* (ग) मायाचक्र, इसका स्थान छृदय है। यह योगप्रसार का आश्रय-स्थान है । लए 
..._(घ) मेंदनचक्र, इसका स्थान ताहुमूल है । 
..._._ (ड) दीमिचक्र, इसका स्थान श्रूमध्य है, जहाँ बिन्दु की अभिव्यक्ति होती है | 
.._ (च) शान्तचक्र, इसकी अवस्थिति नादस्थान में है ..। 


जीवन के शाघार होने से “आधार कहे जाते हैं | पैर के अँगूठे से लेकर... 

स्थित द्वादशान्त कमल पर्यन्त इनका विस्तार है | ये इस प्रकारहैं-अँगूठा,.... 

ःफ (टखना), जानु (घुटना), मूत्रद्वार, मलद्वार, कन्द, नाड़ी, उदर, हृदयकमछ, 

कूमनाड़ी, कण्ठकूप में कप्ठाधार, ताडुप्रदेश, भ्रूमव्य, छलाट, बहरन्त्र और द्वादशान्त | ! | 

ये सब आधार हैं | मम का, 
रा जलतीह। 


अमरत्व साधन पर शाक्तदृष्टि..... बा पर हल 


.. का अगोचर है । इस विषय में कुछ मतभेद हैं--योगियोँ का अन्तर्लृक्ष्य सहलार हे 
में देदीप्यमान ज्योति है, वै्णवों का अन्तर्लक्ष्य बुद्धिरुप गुहा में सर्वाज्ञ सुन्दर पुरुष... 
रूप है, शैयों का अन्तर्लृक्ष्य शीर्ष स्थित मण्डल में उमामहेश्वररूप है एवं दहरोपासकों का. रा, 
... अमन्‍्तर्लृक्ष्य अंगुष्ठमात्र पुरुषाकार है | ख रा 
हा (ख) मध्यलक्ष्य--- मम आह आज शक का 
४ वह चित्र आदि वर्णवाले सूर्य, चन्द्र और अग्नि ज्वालाबली के तुल्य है 
.._ अथवा सूर्य-चन्द्रविहीन अन्तरिक्ष के तुल्य है | 
(ग) बहिलक्ष्य्य-..... का, ब मा 
का अपनी नासिका के अग्रभाग में अपने अभ्यास के अनुसार कुछ दूर तकका... 
आकाश । 2 का 
(४) पॉँच आकाश यों हैं. क्‍ 
... इनकी जन्मस्थान, नामिप्रदेश, हृदयग्रदेश, बिन्दु और नाद में मावना करनी 
... चाहिये। इनमें पहला आकाश अनन्त विध्व का आश्रय अनन्त झून्य है। ये झून्य 
..._ सौषुप्त आवेशकारक होने से देय हैं। किन्तु पाँच आकाशों के नाम अन्य स्थानों में.“ 
...॑. दूररे प्रकार के दिखाई देते हैं--गुणरहित आकाश, पराकाश, महाकाश, तत्वाकाश मा | 
.... और सूर्याकाश | .. हम 
2 (५) बारह ग्रन्थियों यो हे--- हा ः आर २ | 
ध माया से लेकर शक्ति पर्यन्त बारह ग्रन्थियों के स्थान जानने चाहिये। उनमें 
.. भायाग्रन्थि देह की उलत्ति में हेतु है। पाशवम्नन्थि पशुओं की संकुचित इष्टि की... 
..... हेतु है ओर कन्द उसका खान है। हृदय से छेकर छल्ाट पर्यन्त पॉँच कारणअन्थियाँ 
..  हैं। ये पशुओं के सृष्टि आदि करने में कारण और निरोध करने योग्य हैं | नियेध | 
.... करने योग्य होने के कारण ही थे ग्रन्थि नाम से अभिदित होती है। उनमें से अहयग्रन्थि... 
... हृदय में है, विष्णुग्रन्थि कण्ठ में है, रुद्रग्रन्थि ताछमूल में है, ईश्वस्ग्रन्थि अ्रूमध्य में... 
... है एवं सदाशिवग्रन्थि लल्ाट में है। इनके ऊपर भी कुछ ग्रन्थियाँ हैं, वे सब नादशक्ति- 
.._ रूप हैं और निरोधिका के ऊपर खित हैं। उनके नाम हैं--इन्धिका, दीपिका, बैन्दब,... 
. नाद और शक्ति | वे भी परचित्‌-प्रकाश को ढेंकनेवाली हैं। उनमें इन्धिका निरो- 
....  घिका से स्पष्ट वाम ओर दक्षिण दोनों प्रवाहों के निर्दोष प्रशभन की कारण है, एक- 
... मात्र ऊर्थ्व मार्ग में आरोहण करानेवाडी होने से श्रेयोरूप है | दीपिका दीति है | बैनदब..... 
.. में प्रकाश की अधिकता रहती है | नाद महाग्रन्थि है, उसके अन्दर मोचिका और... 
... नादाल्ता हैं। शक्ति शक्तिस्थान में स्थित चरम अन्थिरूप है | रे .. 5, 
...... (६) तीन धाम यौँ है--- के 
. चन्द्र, सूर्य और अरगिन ये तीन धाम 5 


. ५६५९२... तंत्रिक वाड्यय में गाक्तष्ट 


जब से परा चितशक्ति का अमृतरूप से क्षरण होता है तमी से शाक्त काय, 


हा जिसका दूसरा नाम दिव्य देह है, के निर्माण का उपक्रम सूचित होता है। यह शक्ति क्‍ 


... कौन है? यह आत्मा का धर्म है, भगवानकी स्वरूपमहिमा है और शिवकी प्राणयूत 
..._ सामर्थ्य है ऐसा माना गया है। परन्तु शक्तिरूप से व्यवह्वत होती हुई भी यह खरूप से 
. अतिरिक्त नहीं है। क्योंकि यह केवल स्वरूप में आश्रित नहीं है, किन्तु स्वरूप से अमिन्न 


... और स्वरूप के साथ एकरस मी है। परमेश्वर की चितिरूप खातन्व्यशक्ति का अब- 
......  लम्बन कर योगी जन परमपद की ओर ग्रयाण करते हैं | यह विश्व की मध्यभूता है, 
मा . विश्व की हृदयरूपा गुह्य में अत्यन्त गुल्यातिगुह्मरूप में अवस्थित है। मनुष्य सदा खास-..... 

...॑. जच्छास आदि इन्हों के आघात से पीड़ित रहते हैं, इस कारण वे मध्यम मार्ग से संचार. 
.. करनेवाली सर्वमध्यभूत इसका साक्षात्कार नहीं कर सकते। जीवदेह के जितने कार्य... 
... हैं तथा जितने चिन्तनीय विषय हैं उन सब में परस्पर विरुद्ध प्राण और अपान की... 

....  ैत्तियाँ का संघड़ व्याप्त है, इसलिए किसी भी उपाय से उनकी जृत्तियों को रोकना .. 


.. आवश्यक है। विरुद्ध शक्तियों का विरोध शान्त होने पर तुरन्त सुषुग्णा में स्थित मध्यम 
......... प्राण में पराशक्ति के संचार की भावना करनी चाहिये | यह मध्यम प्राण ही उदान 
.... नाम का ग्राणरुपी बह है, ऐसी कोछिकों की प्रसिद्धि है। यह भांवना तभी सफल होगी... 

जब उससे पहले ही देह आदि में विराजमान अहंभाव का त्याग होगा और पूर्ण अहन्ता 


.. चाहिये | इस मावना के प्रमाव से प्राणादि के स्पई से झूत्य स्पन्दन अपने आप उदित 
.. होता है | इस स्पन्दन से यथोक्त सामरस्य भी सुलूम होता है | ला 


.. डदित होता है। इसीका नाम अभिमान का उदय है, यह रहस्य है। इसके पश्चात्‌... 
देह, प्राण आदि परिच्छिन्न प्रमाताओं में विद्यमान अभिमान को छोड़ कर इस नवो- 


से हो सकता है एक तो मन्‍्त्रात्मक ग्राणरूप से अथवा स्फुरता के उन्मेषरूपसे| 


जनमात्र है | प्रयोग भी जब प्राणात्मक मन्त्र पूर्वोक्त.. 


. में समावेश सम्पन्न हो जायगा | अहंमाव के विमर्शन द्वारा क्रमशः यह करना चाहिये। 
. योगी के पूर्णाहन्तामय मूल्मन्त्र के साथ पराशक्ति के सामरस्य की भावना करनी... 


भावना-माग जब इतनी दूर तक सिद्ध हो जाता है तब मन्त्रवीर्य का सार 8 


._ चाहिये । सूची से जिस प्रकार किसी वरतु का वेधन किया जाता है, उसी प्रकार. ः 
... इस प्रक्रिया में नाद से ही वेधन किया जाता है। इस नाद का आविभाव दो प्रकार 


नहीं है, यह रहता के उन्मेष की जो... 


अमरख साधन पर शाक्तदष्टि ||. श्३. ः 


.. नामक थ्रुवस्थान का भी वेध और सेदन करना चाहिये। वेधक्रिया समावेशरूपा है, 
इसमें कोई सन्देह नहीं है। द्वादशान्त में प्रवेश से ही महामाया पर्यन्त सब बन्धनों का... 
. परिद्दार हो जाता है और तदुपरान्त श्रुव पद पर स्थिति होती है। इस अन्तिम बेघ के... 
_ सुसम्पन्न होने पर महाव्यासि का आविर्भाव होता है। वह (महाव्यात्तिर नित्य... 
उदित पराशक्ति का सामरस्य है। यहाँ तक के योग के सिद्ध होनेपर पराशक्ति के साथ... 
... अभेद स्फुरित हो जाता है। उसी का नाम परमशिव-तादात्य है| | मम 
.... कोल्-प्रक्रिया का प्रथम प्रपग्य इतना ही है। परमशिव के साथ अभेद उसका... 
... फल है | इसके बाद दूसरा प्रपश्ज है। द्वादशान्त में प्रसरणस्वभाववाली जो शक्तिधारा. 
.. है, उसके द्वारा मध्यम मार्ग का अवल्म्बन करने से हृदय के आपूरित होने पर परमानन्द....... 
... का प्राकय्य होता है | यही आनन्द परामृत का प्रवाह है, ऐसा जानना चाहिये द ल्‍ 
पा आश्चर्य है कि परानन्द हृदय में प्रविष्ट होते ही रसायन का कार्य करता... 
. है। जब तक इसकी हृदय में विश्रान्ति रहती है तब तक मावना के बल से इसे स्व- 
संवेद करना आवश्यक है। हृदय से छलके हुए परमानन्द को प्रवाह के ढ्वारा चारों. 
. ओर फेलाना चाहिये, ताकि उस प्रवाह का अगणित नाड्रीतन्तुओं में संचारहों। 
_तदुपरान्त अनुरूप ध्यान करना चाहिये । पा, 
इसके पश्चात्‌ उस अमृत से बाहर और भीतर स्वदेह को पूरित करना चाहिये।.... 
इस प्रकार अपनी देह का अमरत्व सिद्ध हो जाने पर तीव्र वेग से इस प्रवाह को देह के... 
रोमकूपों से बाहरी विषयों में निरन्तर फेंकना चाहिये। तदनन्तर इस शाक्तानन्द-शान 
से साया जगत्‌ आप्यायित हो गया, ऐसा ध्यान करना चाहिये। उस ध्यान से अजर- 
... अमरभाव ओर आत्मसिद्धि होती है। कोलिक वाडइसय में यह प्रक्रिया झत्यु पर विजय 
.. पाने के लिए उपदिष्ठ दिखाई देती है | ० 
हे तान्त्रिक वाब्यय में भी कहीं कहीं पर ऐसी ही एक दूसरी ग्रक्रि] दिखाई 
.. देती है। उसमें मत्तगन्ध स्थान के संकोच और विस्तार रूप मुद्रा विशेष से अपनी 
..... सूक्ष्म प्राणशक्ति का उद्घोधन करना चाहिये, ऐसा पहले उपदेश दिया जाता है। 
.... तदनन्तर इस शक्ति में अधिष्ठित होकर उसके आगे की क्रियाएँ करनी चाहिये । यह... 
...॑. स्पन्द से आविष्ट मध्यमा कला के नाम से विख्यात दाक्ति कन्द नामक जन्मस्थान में... 
.  सोई रहती है आह मम व 
। कौल प्रक्रिया में जन्मस्थान रूप से आनन्देन्द्रिय गहीत होती है, किन्तु तान्तरिक 
: प्रक्रिया में वह स्थान कन्द ही है, यों दोनों मतों में भेद है | आदी 
न योगी को, जब तक इसमें आवेश न हो जाय तब तक, सावधान मनसे .. 
.... निरन्तर इस शक्ति की देखभाल करनी चाहिये। तदनन्तर भावना के बल से पैर के का 


वना के द्वारा उसका रफुटीकर 


ा एपड ... तंत्रिक वाद्य में शाक्तरृष्टि 


.... इसका अत्यन्त उद्गम होने पर देह की मध्यभूता नाभि की प्राप्ति होती है 
“तीन प्रकार है 7 + 
.... एक इच्छारूप है, जिसमें संकोचक्रम से उत्पन्न ऊर्ष्वारोहण-प्रयत्न मुख्य 
...॑. है, किन्तु दूसरा मावना नाम का विज्ञान है और तीसरा क्रियात्मक है, जिसमें ऊर्ष्व 
.... ग्न्थियों का भेद अथवा वेध होता है । ये अन्थियाँ गुल्फ ( टखना ), जान (घुटना ), 
... मेढ़ तथा कन्द रूप जाननी चाहिये | का रह 
हब मूल स्पन्द के आश्रय मत्तगन्ध स्थान का बार बार संकोच विकास करने का... 
... तातय है निरोध। इसे स्वच्छन्दतन्त्र में वर्णित दिव्यकरण का उपलक्षण समझना... 
5 वाहिये | 


रा व में स्थित इडा और पिज्ञछा नाम की दो नाड़ियों का परित्याग कर... 
... पूर्वोक्त इच्छा और ज्ञानरूप अवष्म्भयोग से मध्य मार्ग द्वारा प्रवाहित होने वाली |. 
... सध्य प्राणरूप ब्रह्मशक्ति से सुषुश्णा का आश्रयण करना चाहिये। सुषुग्णा में प्रवेश... 
...._ कर सब इन्द्रियार्थों ( रूप, रस आदि ) से विरत होना चाहिए। उस समय मायारहित 
......  विज्ञन से ( चिदानन्दात्मक ज्ञानशक्ति से ) क्रमशः हृदयादि स्थानों में स्थित 
.... ब्रह्मादि कारणवर्ग का अर्थात्‌ अधिकारी पुरुषोंका एक एक करके त्याग करना... 
गा. .  चाहिए। जानना चाहिए कि प्राणादि का प्राधान्य न होने से इस विज्ञान में अविद्या-  । 
...  लेश नहीं है। सृष्टि आदि संबेदन ही इन अह्यादि अधिकारी पुरुषोंका एकमात्र... 
.. श्वमाव है। उसके बाद मायादि अ्रन्थियों का मेद कर हृदय आदि में स्थित पाँच... 
. आकाशों का त्याग करना चाहिए | तदुपरान्त ब्रह्मा से लेकर शिव पर्यन्त कारणवर्ग 
- के ऊपर विराजमान समना नाम से परिचित कुण्डल्शक्ति को प्रास करना चाहिये। 
. उसी के गर्म में श्रत्यातिश्यूम्यपर्सम्त सम्पूर्ण विश्व कुण्डल के सहश अवस्थित रहता... ' 
. है। समना शक्ति की प्राप्ति के अनन्तर विजन द्वारा ऊपरकी ओर विरति करनी... 
चाहिए। यहीं पर उन्‍्मना की प्रात होती है। इसी का नाम परम सामरस्यरूप 
परमहिवद्शा है और परमव्योमस्थिति भी यही है। पूर्णताप्राप्ति का 


“सह साधन ता 
शास्रों में दिखाई देता है | कौलिक प्रक्रिया और तान्त्रिक प्रक्रिया में जो परस्पर भेद है, 
से स्वयं ही समझ लेना चाहिए | यहाँ पर उसका उल्लेख कर निबन्ध का कलेबर..... 
बढ़ाना उचित नहीं है | स्वच्छन्द्संग्रह में परमव्योम स्थान द्वादशान्त के ऊपर बतेलाया. हु के 
गया है। द्वादशान्त स्थान ललाठ के ऊपर कपाल के ऊरध्व॑ स्थान पर्यन्त है, किन्तु. 
-परमव्योम सिर से दो अंगुल ऊपर तक है, ऐसा गुरुपरम्परा-प्राप्त रहस्य है । 


...._ ज्ञान है या दिव्यश्ञान ! 


..._ से उत्पन्न होता है। आत्मा चित्स्वरूप होने पर भी अनादि अज्ञान के प्रभाव से अचितू 
... अथवा जड़ के मुँह का कौर होकर पड़ा हुआ है। कर्म ही इसका कारण है, यह कहा... 
... नहीं जा सकता। कारण, कर्म भी इस अज्ञान से उस्न्न है। त्रिगुणात्मिका प्रकृति 
.._ जड़ है, माया भी जड़ है। माया सूक्ष्म है, प्रकृति उसकी अपेक्षा स्थूछ है। स्थूल, | 
... सूक्ष्म अथवा कारण देह इस जड़ के ही कार्यया विकार हैं। देहरूप आवरणसे 
..._ आच्छन्न होकर आत्मा देह को ही “मैं! मान कर अमिमान कर रहा है। यह अमिम्ान 0] 
... स्थूल में जितना स्पष्ट है, सूक्ष्मया कारण में उतना स्पष्ट नहीं है, किन्तु -फिरिभमी 
. वह है। सभी देह अनात्मवस्तु हैं। डा मा, 7] 


... होता है तभी से सांसारिक जीवन का सूज्पात होता है | कर्मबीज संचित होते हैं, उससे... 
...  अनुख्य देह का ग्रहण करना पड़ता है और उस देह के द्वारा सुख-दुःखमोग निष्पन्न 
... होता है। विपक्ष बीज भोग के द्वारा नष्ट हो जाते हैं। फिर उस देह में भोगकाल में... 
... भी अभिमानवश नूतन कर्म उसन्न होते हैं | बह 
... हैं। मृत्यु के बाद समय पर 


शुष्कज्ञान और दिव्यज्ञा । 


( प्रदनोत्तररूप में ) 


जिज्ञामुु--आज एक जटिल प्रश्न लेकर आपके निकट उपस्थित हुआ हू--- . 


. प्रन का विषय ज्ञानतत््व है। आशा है, इस विषय में आप कुछ आलोचना करेंगे 
..._ जिससे इस तत्त्व के सम्बन्ध में स्पष्ट धारणा उत्पन्न हो। शुध्कशन और दिव्यज्ञान 
.. का क्या भेद है ? यही मेरी मूल जिज्ञासा है।.. 


वक्ता--विशिष्ट योगी लोग जैसे उन्मादिनी भक्ति से दिव्यभक्ति का प्रथक्‌ हा 


.. निर्देश करते हैं वेसे ही वे शुष्कज्ञान से दिव्यज्ञान का भी भेद स्वीकार करते हैं। वे 

. जो कहते हैं शास्त्र में मी वही वर्णित है। सब देशों के महात्माओं का अनुमब मी... 

.. उसका साक्षी है। किन्तु गम्मीर अनुभूति एवं व्यापक दृष्टि यदि न रहे तो यह भेद... 
.. समझना कठिन है। मैंने अपनी अनुभूति से इस सम्बन्ध में जो निर्णय किया है उसी... 
... का अवरूम्बन कर आलोचना में प्रवृत्त होता हू । हु 


जिज्ञासु--हम लोग साधारणतः जिस ज्ञान की चर्चा सुनते हैं, वह क्या शुष्क". 


वक्ता--उसको शुष्कशञान कहना ही संगत प्रतीत होता है। वह ज्ञान विवेक । 


अनात्मा में ज्ञाता के रूप से अथवा कर्ता के रूप से जब आत्मामिमान उत्तन्न 


भी बीज-भण्डार में संचित हो जाते... 
: विषक होने पर बीज के कमें फिर देहधोरण... 


. ए९ए६........ तंत्रिक वाद्यय में शाक्तदृष्टि 


पल से अनुभूत होता है। चौदह सुवनरूप अह्ाण्ड में सत्र ही भोग का खेल चल रहा... 
... है। देह आदि में आत्मबोधरूप अज्ञान के हटे ब्रिना किसी भी उपाय से इस चक्र... 


... से छुटकारा प्राप्त नहीं हों सकता | देह, इन्द्रिय, प्राण, मन, बुद्धि आदि में जो आत्म- 


... भावना है वहीं मिथ्या ज्ञान का स्वरूप है। आत्मा देह आदि से सर्वथा बिलक्षण, 


.._ शुद्द चिद्रप, अपरिणामी नित्यवस्तु है। किन्तु 

फूट पड़ता है। यही अनात्मा में आत्मबोध है । तब अमिमान जागता है--देहाश्रित 

... रूप से अपनेको ज्ञाता के रुप में जाना जाता है और उसके अनुरूप ज्ेयराशि उसके 

...._ ज्ञान का विषय होती है। यह ज्ञान अज्ञान का ही कार्य है। वैसे ही देहाश्रितरूप रे 

.. से स्वयं कर्ता होकर कर्म किया जाता है। उसी से कार्य उत्तन्न होता है। इस तरह 
...... कर्मानुष्ठान भी अज्ञान का ही फल है। क्‍ दर 


किन्तु अज्ञानवश देह आदि में यह आत्ममाव 


दल, इसलिए इस भवचक्र से उद्धार पाने का एकमात्र उपाय श्ञान ही है। अनात्मा हा ; रा 
को अनांत्मा समझ कर प्रृथक्‌ रूप से जानना ही ज्ञान का स्वरूप है। अनात्मा को 


.. में नहीं हूँ? यो पहिचान सकने पर ही विवेकज्ञान उत्पन्न हुआ, यह कहना बनता 
.. है| यही बिशुद्ध बोध है। आत्मा जो शुद्ध चिद्रप है, वह इस बोध से ही प्रकाशित 


_ विश्वुद्ध चिद्धावमय अवस्था है--इस अवस्था में आनन्द की अभिव्यक्ति रहती नहीं। के 


। सा है। आनन्द ही स्वातन्त्य का नामान्तर है। यह शुद्ध बोध परमेश्वर के स्वरूप से . क्‍ 
.. अंमिन्न होने पर भी सब प्रकार से अमिन्न नहीं है। क्योंकि परमेश्वर पूर्ण स्वतन्त्र और... 


. जिज्ञासु-दिव्यज्ञान और 


के पार्थक्य को अनायास ही समझ सकोंगे। देखो, शुष्कज्षन चिदचिद्विवेक से < 5 
ड्सन्न होता है। इसी का नाम अहड्ढारगन्थि उ दे द् दयप् यग्नि त्थ थ का हि 


... होता है। इस बोध के उदय के साथ ही साथ अनात्मसम्बन्ध हट जाता है। यही... 


... यह निष्किय भावमात्र है। उत्तम कर्तृत्व अथवा अहंभाव इस खिति में रहता नहीं।..... 
अहंभाव के आत्मविश्रान्तिरूप से अभिव्यक्त होने पर उसे आनन्द नाम दिया जाता... 


.... अखण्डबोधस्वरूप हैं, किन्तु इस झुद्धबोधमय स्थिति में स्वातन्त्य नहीं है। इसलिए मत 
.. अुड्बोध को यह यथार्थतः भगवत्स्वरूप है यों निद्ेश करना नहीं बनता | अहंभाव के... 
.._ बिमश से बिदिष्ट जो बोध है वही भगवत्ता है। शुद्धबोष दोनों में समानरूप से 


और शुष्कज्ञान का पार्थक्य अब भी स्पष्टरूप से हृदय रे . 
गम नहीं हो रहा है। दो गो प्रकार के ज्ञानों के स्वरूप, उद्धव-प्रणाली और फल यदि... 
अधिक सरलता से इस पाथक्य को बुद्धि में आरूद हा ह 


शुप्कज्ञान और दिव्यशञान  : 7.  श५छा जा 


._ ज्ञान ही बीज का दाहक है। अज्ञान अर्थात्‌ देहादि में अहंबोध रहने पर कर्मशय 
. - विपाक को प्रास होता है, किन्तु ज्ञान का उदय होने पर कर्माशय जल जाता है। यह... 
शुध्कशन चित्त का घमं है। उपाय के अवलूम्बन से अपने से वह प्रकट होता है.. 


.... और अज्ञान का नाश करता है | बाद में यह खरयं निवृत्त हो जाता है। तब केवल... 


. ज्ञानस्वरूप आत्मा की स्थिति रहती है | यही कैवल्य या मुक्ति है। यह जन्म-मृत्यु की... 


... अतीत अवस्था है। यह पुरुष निष्किय चित्स्वरूप है--इसमें आनम्द नहीं है, गुणरूप 


से भी नहीं और स्वरूप से भी नहीं है। सत्वगुण के साथ जब चिदात्मक पुरुष का .। 


पर सम्बन्ध था तब अवश्य आनन्द था, किन्तु इस समय अब वह नहीं है | 


किन्तु दिव्य ज्ञान इस प्रकार का नहीं है। यह एकमात्र भगवान्‌ के अनुग्रह... 
.. से ही उत्न्न होता है, यह अपनी साधना से उसन्न नहीं होता | भगवान्‌ ने क्रैड के... 
.. ब्याज से अपने को संकुचित कर पशु या जीव के रूप में स्वॉग रचा है | जो महान हैं... 
वे अणु बने हैं, जो सर्वश और सर्वकर्ता हैं वे अव्यज्ञ और अस्पकर्ता हुए हैं, जो 
नित्य और विश हैं उन्होंने काल और देश का आवरण ग्रहण किया है एवं जो आप्तकाम 
. ओर नित्यतृप्त हैं वे अपने को अपूर्ण समझ कर अपने से अतिरिक्त और कुछ प्राप्ति. 
के लिए कामनायुक्त हुए हैं | इस प्रकार महान्‌ पुरुष के संकोच ग्रहण करने पर माया 


..... और कर्मरूप दो पाश (फन्‍्दे ) उन्हें बाँघते हैं| पूर्ववर्णित संकोच के कारण खभाव-.... 
.. सिद्ध अभेदज्ञान ढक जाता है किन्तु भेंदज्ञान तब भी आता नहीं | माया का | 0 । 


.... आवरण ग्रहण करने के उपरान्त मेदशन का उदय होता है। उसके बाद कर्म के. 
... प्रभाव से कर्तृत्व-अभिमान का उदय होता है और कर्मों के अनुष्ठान से कर्मजनित सुख... 


2 . और दुःख का भोग करना पड़ता है। कर्म करना और उसका फलमोग करना दोनों... 


....॑.  देहसापेक्ष हैं। यह देह मायिक उपादानों से रचित होती है। कारणदेह, सूक्ष्देह और... 
....॑. स्थूलदेह देह के ही विभिन्न प्रकारमात्र हैं। जब तक स्थूछदेह का विकास पूर्णरूप से... 
.... नहीं होता तब तक कर्म भी ठीक तरह से नहीं होता और उसका फलमोंग भी ठीक... 
.... ठीक नहीं हो सकता | 


.._ भी पश्चभाव अथवा जीवभाव निद्वत्त नहीं होता | कर्म अज्ञान से पहले... 
| 2 ही कह आये हैं। इस अविवेकरूप अज्ञानके हट जाने पर कतृत्व-अशि मा गान माः नह हो रहता |. 
..... इसीलिए कर्म भी नहीं रहता। इसके फलस्वरूप पुनः पुनः देह्हणरूप संसार भी... 
.... निवृत्त हो जाता है। मत्युराज्य से जीव का उद्धार हो जाता है एवं कर्म का अभाव... 
.. होने से मृत्युराज्य में पतन की सम्भावना नहीं रहती। यह अचितू से मुक्त शुदबोध 

.._ की अवस्था है, इसमें सन्देह नह ; 


निवृत्तिमार्ग में लोटने के समय मांया और कर्म की निव्वत्ति हो जाने पर । ५ 


दीं । यह मुक्ति कही जाती है एबं इस अवस्था को रे ५ 


: मुक्ति कहने 


.. १८८... दुंत्रिक वाद्य में शाक्तदृष्टि 


जिजशञासु--अविवेक की निवृत्ति होने पर आत्मा की जब स्वरूप में स्थिति होती पा 


......._ है उस समय की अवस्था कैबल्य कही जाती है। इस अवस्था में क्या स्थितिगत मेद 
..... रहने की सम्भावना है! 


पा बक्ता--विश्वुद्ध कैवल्य एक ही है, उसमें किसी प्रकार के मेद की आशंका नहीं... 
: है। पर अचित्‌ या जड़ सत्ता के स्थूछ आदि भेंद माने जाते हैं, इसलिए उस सत्ता 


.... से विवेक प्राप्त करना भी मिन्‍न मिन्‍न रूपों से वर्णित है। जड़ के प्रकृति, माया और 
 महामाया ये मुख्य तीन स्तर हैं। इनमें प्रकृति स्थूल और तिगुणात्मक है। 


..._ होने पर भी अचित्‌ की ही अवस्था है, यह स्मरण रखना चाहिये। साधारण आत्मा. 


_. शज्य में जो अज्ञान रहता है, उससे मिन्‍न प्रकार का अज्ञान महामाया के राज्य में - 


. रहता है। इस अज्ञान के निव्रत्त हो जाने पर अर्थात्‌ केबल” ज्ञान का उदय होने पर 


..._ माया सूह्ष्म है, यह निर्शुण और मलिन है। महामाया सूक्ष्मतम है, यह विश्युद्ध अबथा रा 
.. पशुभाव से ही महामाया के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकती | प्रकृति और माया के... 


. . खेर खेलता है | अनात्मा में आत्मबोध ही अज्ञान का स्वरूप है, यह हम पहले ही... 
. बतता आये हैं। यह भज्ञान प्रकृति और माया के राज्य में व्यापकरूप से विद्यमान 


मा . जो झुद्धबोधरूप स्थिति प्राप्त होती है उसमें पशुत्व निशत्त न होने पर भी संसार और... 


२ _अर्चा हम पहले कर आये हैं | 


दे _विवेकज्ञान किस प्रकार का है ! 


सुप्त महामाया क्षुब्ध नहीं होती और देह की स्व 


. जन्म-मत्यु का चक्कर सदा के लिए निश्नत्त हो जाता है। इस कैबल्य अवस्था की... रा 
जिज्ञासु--इसके बाद भी कया कैवल्य अवस्था है ! यदि है तो उसका हेतुभूत- 


० वक्ता-इन दो प्रकार के केवल्यों के ऊपर उत्तम केबल्य का स्थान है, यह... 
..._ जानना चाहिये | उस अवस्था में आत्मा को महामाया से भी अपने स्वरूपका पृथकू..* 
रूप से साक्षात्कार होता है। किन्तु यह अवस्था साधारण जीव के लिए तो दूर की बात... 
है केवली के लिए भी अतिदुर्लभ है। इसका कारण यह है कि महामाया-देह 

त॑ हुए बिना उस देह से प्रथक्‌ रूप से अपने को जानने का प्रश्न ही नहीं... 


. महामाया की देह एकमात्र भगवान्‌ के अनुग्रह के बिना प्राप्त होने की सम्भा- । । 
! नहीं है| यह अधोवर्ती काल के राज्य की देह नहीं है | कुण्डलिनी शक्ति जागकर._ 
-चिन्मय ज्योति द्वारा इस देह की रचना करती है। सदगुरु के कृपाकटाक्ष के बिना... 
नहीं कर | | इस देह का . क्‍ 


.. हों जाता है एवं अपना आत्मस्वरूप, जो इससे भी भिन्‍्न है, अनुभूत होता है। यही... 


... श्रेष्ठ केबल्य अवस्था है। पूर्वोक्त दोनों प्रकार के कैवल्यों से इसका अधिक उत्कर्ष है|... । 
महामाया की देह को बेन्दव देह कहते हैं। शुद्ध आत्मस्वरूप, जो इससे भी मिन्‍न है, 


बा _ इस कैबल्य में ही प्रतिष्ठित है । 


.._ ज्ञान भगवत्‌-अनुग्रह से ही प्राप्त हो सकता है। दिव्यजश्ञान के प्रमाव से ही पशुत्व . हे पा े ल्‍ 
.. निदृत्त होता है एवं शिवरुपी आत्मा फिर शिवधर्म से युक्त होती है। महामाया के... 
राज्य में इस व्यापार की सूचना होने पर भी पूर्णाभिषेकरूप पूृर्णल-लाभ नहीं होता 


हे रहती | शन ओर क्रिया दोनों के सम्मिलन से ही दिव्यशञान का विकास होता है। 


... धीरे-धीरे क्रमशः होने के कारण परिपूर्णता प्रास नहीं होती। क्रियाशक्ति का विकास. 


जि०--जिसे शिवत्व अथवा भगवत्ता कहा गया है वही क्या वह अवखा है ! 
हु व०--नहीं, भगवत्ता या शिवत्व आत्मा का परम स्वरूप है। आंशिकर्प से 
. महामाया-देह की प्रासति के साथ-साथ वह अधिगत होता है, किन्तु उसकी पूर्णप्रान्ति 


सकती है। वह शुप्कज्ञान का कार्य नहीं है। पहले ही कह जा चुका है कि दिव्य- 


.. हम पहले अनात्मा में ,आत्मबोधरूप अज्ञान की चर्चा कर चुके हैं। किन्तु आत्मा में 
.._ अनात्मबोधरूप अज्ञान भी विद्यमान है | पूर्ण शिवत्व के पहले उसकी भी निशृत्ति होना... 
. आवश्यक है। वह प्रकृति के राज्य में अथवा माया के राज्य में अर्थात्‌ अधोवर्ती काह....... 3" 
के राज्य में हो नहीं सकती, यहाँ तक कि केवल्य अवस्था में भी नहीं हो सकती। 
क्योंकि कैवल्य अवस्था विदेह अवस्था है,--विदेह-द्शा में कर्म की सम्भावना नहीं... 


अतः दिव्यज्ञान ग्राप्त होने पर ज्ञान की पूर्णता होने पर भी क्रियाशक्ति की पूर्णता 


३ तप हुए बिना स्वातन्त्य का विकास केसे होगा १ स्वातन्ध्य-शक्ति की अभिव्यक्ति के बिना क्‍ ० मा 
ह द | । ; परमेश्वरत्व असंस्भव है। दिव्यश्ञान के पथ पर सम्यक आत्मज्ञान का उन्मेष होता है, हा ० े 
......- इसलिए पहले सर्वशत्व-लाभ करके भी उसी समय साथ ही साथ इश्सिद्धि नहीं होती, 
._. पूर्ण महेब्वस्त्व का मी उदय नहीं होता | वह ज्ञान के बाद क्रियाशक्ति के क्र-बिकास.._|| 


.... से धीरे-धीरे होता है। इस क्रियाशक्ति के विकास के साथ-साथ ही आत्मा में अनात्म- 

...._ बोधरूप अज्ञान कट जाता है। आत्मा में आत्मबोघ ही पूर्ण अवस्था या सम्पक्‌ ज्ञान. 
...  है। अविवेकरूप अज्ञान बीजथूतरूप में उस समय भी जो रहता है, उसके कट 
. ... जाने पर विशुद्ध विज्ञन कैवल्य का उदय होता है। यही आत्मस्वरूप की विशुद्धतम 
... स्थिति है, बस्त॒ुतः यही आत्मा का निष्क्रिय शवभाव है । अभिषेक के फलस्वरूप बिज्युद्ध 
... चितद्कक्ति की अभिव्यक्ति होती है | तब वह शव दिवरूप में अपने को प्रकट करता... 
7 का है। यह शिव ही महेश्वर हैं। दीक्षाकाल में अर्थात्‌ दिव्यज्ञान के उन्मेष के समय ! नि जिस... 


। 

| 

[४ 

पि 

| 
2003 
। 


२३8, 8 हे क्‍ .. तंत्रिक वाल्यय में शाक्तरशि 


पं . का विरोधी शान भी वैसे ही दो प्रकार का है। प्रथम ज्ञान का नाम शुष्कश्षन और... 
.. हितीय ज्ञान का नाम दिव्यज्ञान | क्या यह ठीक नहीं है! हे 


व०--यह सत्य है | शुल्कजश्न से मगवत्ता की प्राप्ति तो होती ही नहीं, भी- 


.._ भगवान्‌ के राज्य में सेवकरूप में भी प्रवेश नहीं किया जा सकता | फिर भी वह व्यर्थ... 
. नहीं है, क्योंकि कर्ममीज का नाश कर तथा माया को तिरोहित कर विशुद्ध बोधरूप में... 

.. आत्मा को प्रतिष्ठित करना उसी का कार्य है। इस अवस्था में संसार में पतन की 

. आशंका नहीं रहती, यह सत्य है | किन्तु ऊपर उत्थान की भी सम्भावना नहीं रहती । 


जि०--शुध्कशान का पथ अल्ग है और दिव्यज्ञान का पथ अलग है। दोनों 
फल भी प्रथक्‌ हैं | महत्व के बिषय में भी दोनों का तारतम्य है। 
व०--विवेक या वियोग के पथ पर शुध्कशान का उदय होता है, योग के 


..... पथ पर दिव्यशान का उदय होता है। महत्व दिव्यशन काही अधिक है, क्योंकि... 
...  शुष्कज्ञान का जो लक्ष्य है, वह दिव्य जशञान से भी सिद्ध हो सकता है--वस्तुतः वह... 
... होता ही है। किन्तु शुष्कज्ञान से दिव्यशान का लक्ष्य ग्रास नहीं किया जा सकता। 
... अुष्कज्ञान से जिस अज्ञान की निद्वत्ति होती है उससे कर्मबन्धन स्थगित किया _ 
... जाता है एवं आत्मा काल के चक्कर से मुक्ति पाता है। यह स्थिति अवश्य ही ज्ञान... 
... की ही स्थिति है। जागतिक दृष्टिकोण से देहबीज तक नष्ट होते हैं, इसलिए फिर... 
.... हदेहान्तर भी प्रास नहीं होता। किन्तु भगवान्‌ के साथ योग-छाभम (मिलन) नहीं 
....  दहोता-भगवत्ता तो दूर की बात रही |. द 


श्री श्री नवमुण्डी महासन 


भारत वष के, विशेषतः वच्च देश के, साधकों के लिए पश्नममुण्डी आसन का... 
.. नाम सुपरिचित है | परमहंस रामकृष्ण, साथक रामप्रसाद, साधक कमलाकान्त आदि... 
... सभी ने पञ्ममुण्डी आसन पर बैठ कर साधना द्वारा सिद्धि प्रात की थी इस सेमय 
. भी बह्ष देश के बहुत स्थानों में यहाँ तक कि वच्ध देश के बाहर भी किसी किसी विशिष्ट 
तीथ स्थान में, किसी किसी सिद्ध साधक का पशञ्ममुण्डी ओसन विद्यमान है। मा 
 पञ्ममुण्डी आसन की चर्चा तन्‍्त्रशास्त्र में थोड़ी-बहुत दीख पड़ती है। उसी... 
प्रकार त्रिमुण्डी तथा एकमुण्डी आसन की चर्चा मी तन्त्रशासत्र में यत्र तत्र की गई 

.... है | पञ्मम॒ुण्डी आसन में कोन कोन पॉँच सामग्रियाँ पश्चमुण्ड के नाम से प्रसिद्ध हैं 
..... उसका भी बृत्तान्त साधकसमाज में अपरिचित नहीं है। बा कल 
ही किन्तु पश्ममुण्डी आसन वास्तव में क्या है यह बहुतों को अवगत नहीं है। 
...._ साधारण साधक के लिए आसन का विचार आवश्यक होने पर भी उतना आवश्यक 
.... नहीं है, किन्तु योगी के लिए आसनतत्व एक अत्यन्त गम्भीर समस्या है। क्योंकि 
... इसके समाधान के ऊपर ही साधक की सिद्धि की उत्कर्षमात्रा निर्भर है। पर यह सत्य: 
.... है कि आसन-रहस्य न जानने पर भी अनेक छोग पश्चमुण्डी आसन के माहात््य को... 
.... भली भाँति जानते हैं | किन्तु प्रतीत होता है कि नवमुण्डी आसन का नाम तक आज... 
.... भी किसी दूसरे ने कहीं भी सुना नहीं होगा । परमाराध्यपाद भरी श्री विशुद्धानन्द परम- 
... हंसदेव द्वारा श्रीकाशीधामस्थित अपने आश्रम में श्री श्री नवमुण्डी आसन कीस्थापना 
... होने के अनन्तर अव्याधिक मात्रा में इस आसन का नाम चारों ओर असारितहुआ 
.... है| किन्तु इसका स्वरूप क्या है, इसका माहात्म्य क्या है एवं पञ्ममुण्डी आसन केसाथ..... 
.... इसका सम्बन्ध क्या है ये जटिल प्रइन इस समय भी प्रायः दुर्बोष्य ही हैं। जो लोग... 
...._. बहिरज्ञ हैं उनके लिए, इस तत्त्व का ज्ञान होना सम्भव नहीं, यह सत्य है, किन्तु श्री शी... 
.... परमहंसदेव के अन्तरकज्ञ भक्तों में मी बहुत लोगों ने इस तत्व की भली भाँति आले- 
.... चना की है या नहीं, यह मैं नहीं जानता | । 7 
रा । परमहंसदेव के तिरोभाव के कुछ अधिक दो वर्ष पूर्व इस आसन की स्थापना हुई... 
....  थी। स्थापना के बाद आलोचना के सिलसिले में एक दिन उन्होंने कह्या था, “चालीस 
.... वर्ष से भी अधिक समय के कठोर परिश्रम के बाद आज हम इस महासन की स्थापना हे ४ 


. ३६३ .. तांत्रिक वाख्य में शाक्तदृष्ट 


क्‍ .._ सफलता के सस्बस्ध में अब कोई सन्देह रहा नहीं |” नवमुण्डी आसन परम पवित्र और : पा, . 
..._ अत्यन्त महनीय है | इसका तत्व इतना गुद्चय है कि साधारणतः इसके सम्बन्ध में परस- 


० - इंसदेव किसी से भी विशेष कुछ कहते न थे। लौकिक कामनाओं की सिद्धि की _ 


..._ यहीं एकमात्र महाशक्ति के रूप में कार्य करती है एवं करेगी यह वे विशेष अन्तरज्ञ 
.. भक्तों के सिवा और किसी से भी अभिव्यक्त नहीं करते थे। क्योंकि यह सब के. 
..... समझने का विषय नहीं है एवं सब के हिए इसको जानना भी आवश्यक नहीं है । 


६२.) 


वर्तमान प्रबन्ध में नवमुण्डी आसन का तात्पर्य क्‍या है ! इसका विश्लेषण करने... 


रा. ५ क्‍ की में चेश करूँगा | श्रीगुरुकपा से इस सम्बन्ध में मुझे जितनी जानकारी प्राप्त है 


शास्त्रीय परिभाषा का अवलम्बन कर. यथासम्मव सरलता से उसी की आलोचना करने... 
... की मैं चेश करूँगा | यदि किसी अंश में श्रम या त्रुटि दीख पड़े तो वह मेरी अपनी 


कर . धारणा और प्रकाश की सामर्थ्य की न्यूनता से हुई है ऐसा समझना चाहिए | विषय 
रा: अत्यन्त कठिन है। सरलता से आलोचना करने पर भी सम्भव है यह अनेकोंकी 
.. समझ में आने योग्य न हो, किन्तु ऐसा होने पर भी आलोचना से विरत रहना 


....._ उचित नहीं, ऐसा सोच कर मैं आज इस दुरूह विश्लेषणकार्य में प्रदत्त हुआहूँ। 


. से ही ज्ञात हो सकेगा | 


 साधारणतः आसन कहने से बाहरी किसी 


मानवसमाज में प्रचल्ति हैं। आसन पर बैठने पर योगाड़ ४० आ 


... पञ्ममुण्डी आसन के साथ नवमुण्डी आसन का क्‍या सम्बन्ध है, यह इस आलोचना... 


० आसन” ओर 'आसीन' इन दो शब्दों का साधारणतः हम प्रयोग करते हैं। . क्‍ 
हे आसन प्र आसीन होकर अथातू उपविष्ट होकर योगसाधन काये मे प्रदत्त होना चाहिए |. । हे ः ह (27 
| आस्तरण की प्रतीति होती है। कुशासन, 
. कम्बक, गलीचा » अजिन, व्याप्रचमे, सिंहचर्म आदि बहुत प्रकार के बाहरी आसन - कक 8, 
सन का अनायास रे गा 


श्री ओनबमुण्डी महासन  . 5 शेहह 5 ४ 


..._बह शबरूपी देह होती है आसन! और उसका अधिष्ठाता चैतन्य होता है “आसीन' | 

.. यह आसन और आसीन का योग योगसाधना में नित्यसिद्ध है, पर साधना के उत्कर्ष . 
के साथ साथ इसकी भूमि क्रमशः अधः से ऊर्घ्व की जोर उत्यित होती है | 
ओम (हे) 4 
हे आगम की परिभाषा से समग्र विश्व छत्तीस तस्वों द्वारा निर्मित है। इन छत्तीस.... 
..तस्वों का भेद कर जब तक इनके ऊपर न उठा जा सके तब तक विश्व का अतिक्रमण... 
... नहीं किया जा सकता | विश्व में एकांश में नीचे और ऊपर अनेक स्तर हैं। येसब...... 
.. स्तर विशिष्ट दृष्टिकोण के अनुसार विभिन्न अण्डों के रूप में योगियों के समाज में... | 
.. परिचित हैं। एक एक अण्ड में एक से अधिक भुवन स्थित रहते हैं एवं अन्तवंतींवे...... 
... सब भुवन किसी विशिष्ट तत्व अथवा तत्वसमष्टि द्वारा विरचित हैं। हम कोगों का... 
..... जिस जगत्‌ के साथ परिचय है वह ब्रह्माण्ड के अन्तर्गत है। यह ब्ज्याप्ड तथा इसके... 
..... अन्‍्तगंत सब भुवन प्रधानतः प्रथिवीतत्व से बनाये गये है । पौराणिक लोग ब्रह्माण्ड का 

.. चतुर्दश मुवनात्मक के रूप में वर्णन करते हैं | इन चतुर्दश भुवनों में अवान्तर भुबन॒ 
.... कितने हैं इसकी गिनती नहीं की जा सकती। इनमें नरक अथवा निरयस्थान और... 
... पाताल ये दो अधोराज्य के अन्तर्गत हैं| नरक के बहुत प्रकार के भेद हैं, पाताछ के... 
... भी विभिन्न प्रकार के भेद हैं; किन्तु दोनों ही अधोलोक के अन्तर्गत हैं। प्रत्येक लोक... 
... या मुवन के निर्दिष्ट अधिष्ठाता हैं। नरकों में अवीचि नाम का स्थान घोर अन्धकार से. 
.... आच्छन्न है--वहाँ आलोक की किरणरेंखा तक कभी प्रविष्ट नहीं होती । पाताल-समूह 
... यद्यपि अधोलोक हैं फिर भी वहाँ एक व्यापक प्रकाश दिखाई पड़ता है--उसे मणि- 
.. मुक्ता का प्रकाश एवं कुछ अंझशों में अम्नि-ज्योति का प्रकाश समझना चाहिए | पाता... 
.. के ऊपर यूतल है, भूतल के ऊपर अन्तरिक्ष एवं अन्तरिक्ष के ऊपर स्वर्ग है।स्वर्ग 
...... एक नहीं; बहुत हैं। इन सब स्वरगों में जो निम्नतम स्तर का स्वर्ग है, उसमें देवराज 
..... इन्द्र शासनकर्ता के कार्य में नियुक्त हैं | ऊपरी स्वर्ग उस प्रकार के किसी शासनकर्ता 
.... के अधीन नहीं हैं। ये एक प्रकार से भोगलोक होने पर भी वास्तव में श्ञानयुक्त कर्म के या 


.. में अबस्थान करते हैं। अवीचि के निम्नप्रदेश से लेकर सत्यलोक के ऊर्ध्वतम तक. 
..... एक ही अण्ड के अन्तर्गत हैं | इसके अधिष्ठाता ब्रह्मा हैं, इसीलिए रे इस से अण्ड का ब्रह्माण्ड . 


.._ टलोक के नाम से परिचित हैं। त्रिगुण के अधिष्ठाता त्रिदेव ईश्वर ऊरध्व॑स्थित 


. २६४... तांत्रिक वाद्यय में शाक्तदृष्ट 


. अभिमानी हैं पिण्डावच्छिन्त आत्मा भी तब वही हैं | इस अवस्था में योगी का पद... 


पा ब्रह्मा अथवा हिरप्यगर्भ के पद से साम्ययुक्त होता है। इस योगी को यदि ब्रह्मा कहा. 2० 


._ जाय तो मी जत्युक्ति न शोगी दा, 
किन्तु जो योगी अपनी चेतन्यसत्ता को ब्रह्माण्ड के तादातम्यसम्बन्ध से छिन्न 


.. कर ब्रह्माण्ड का अतिक्रमण करने अथवा भेद करने में समर्थ होते हैं तथा बह्माप्ठ का... 


... त्याग नहीं करते, किन्तु अपने साथ युक्त कर रखते हैं वह असाधारण और उत्कृष्ट योगी. 
.. हैं| ब्रह्माण्ड के भीतर स्थित चेतन्य के ब्रह्माण्ड से निष्क्रान्त होने पर ही समग्र ब्रह्माण्ड 


.. तब शबरूप में परिणत होता है। इस बह्याण्ड के ऊपर जो योगी अधिष्ठित होते हैं बह... 
...... ब्रह्माण्ड के भी अतीत हैं। वह बह्याण्डरुपी अपनी काया को शवरूप में परिणत कर । 
.. उसके ऊपर स्वयं आसीन होकर ध्यान में मम्म होते हैं। ब्रह्मा तब प्रेत हैं और ब्रह्मा... 


.._ का शरीर आसन होता है। वास्तव में इसी आसन का नाम एकमुष्डी आसन है। 
.. बद्याण्ड एक नहीं है, अनन्त कोटि बद्याण्ड महाझ्यृत्य में झल रहे हैं । किन्तु समी 


.. ब्रह्माण्ड प्रधानतः प्रथिवी तत्त्व द्वारा विरचित 


हैं। इसलिए एकमुण्डी आसन के योगी... 


रा _ प्रथिवी तत्व का जय कर उसके नियामक होते हैं, यही उनका ऐश्वर्य है। यद्यपि कोटि 


«| कोटि ब्रह्माण्ड उनके आयत्त रहते हैं फिर भी ब्रह्माण्ड के ऊपर उनकी गति नहीं... रा 
......  होती। यह रही है कि वह योगी ब्रह्माण्ड का भेद कर चुके हैं, किन्तु प्रथिबीतत्व के... 
.. ऊपर चदने की सामर्थ्य उनमें नहीं है--प्रथिवी के ऊपर का कोई भी तत्व उनके... 


.. आयत्त नहीं है | पा इसलिए उनका विराद्‌ ऐश्वर्य रहते भी उनका बहुत कर्म शेष रह. रा 


पृथिव बा शब्द का अर्थ साधारण छोगों की... 
समष्टि टे र | से सभी बलह्माण्ड प्रथिबी के अन्तर्गत हा ः 


भीभ्रीनवमुण्डी सहासन -  . - रह 
: प्रकृत्यण्ड का भेद कर सकने पर यह अण्ड भी ब्रह्माण्ड के तुल्य शबरूप में परिणत 


. होता है। तब वह अण्डमेंदी चैतन्यसम्पन्न योगी शवरूप आसन में परिणत प्रकृत्यण्ड.... 
. पर बैठकर योगक्रिया में प्रदत्त होता है। इस योगी को ट्विमुण्डी आसन साधक योगी 


.. कहा जा सकता है। ब्रह्माण्डमभेदी योगी से प्रकृत्यण्डभेदी योगी का स्थान बहुत ऊपर... 


क्‍ .._ है। चौबीसों तत्व इस योगी के आयत्त रहते हैं एवं योगी के संकल्प के अनुसार इन... क्‍ ता 
५ सब तत्वों का परिणाम होता है रा ह आओ 


अप्डों में प्रकृत्यण्ड ही अन्तिम नहीं है। ग्रकृत्मण्ड भी बस्तुतः एक नहीं है।... 
.._ लौकी की ल्ता के सहारे जैसे बहुत लोकियाँ झलती रहती हैं वैसे ही माया के सहारे... 

से असंख्य प्रकृत्यण्ड प्रकाशित होते हैं। यह माया भी अण्डाकार से सब प्रकृषण्डों 
को वेष्टित कर उनके मूल उपादान, भित्ति एवं वेश्न-प्राचीर के रूप में विद्यमान रहती... 


.. है| माया का घेरा अत्यन्त क्शिाल है, यह तमोमय, अविद्यामय और दुर्भेत्न है। 


.. त्यण्ड के अन्तर्गत असंख्य ब्रह्माण्ड हैं | सर्वत्र ही मायाकृत यह भेदशान निर्तर 
... जाग्रत्‌ रहता है | जब तक भेदज्ञान निवृत्त नहीं होता तब तक मायाण्ड के बाहर जाने _ 
.... का अधिकार उतन्न नहीं होता | पुरुष तथा सपरिवार माया इन दोनों के सम्मिलन 


: दूर से देखने में प्रतीत होता है. कि यह मायाराज्य एक विशाल कारागार है, इसके... 
. बाहर गये बिना सुक्ति का आस्वाद पाया नहीं जा सकता | मायाका प्रधान लक्षण... 
..._ ही भेदजान है | इसलिए, सायाण्ड के अन्तर्गत असंख्य प्रक्ृत्यण्ड हैं एबं प्रत्येक प्रकू-....... 


.. से समग्र मायाण्ड की रचना हुई है। वास्तव में मायावच्छिन्न पुरुष ही मायाण्ड.... 
... की प्राणशक्ति है। माया मुख्यरूप से स्वरूपशक्ति को आब्रत कर रखती है। शिब- 


..... खरूप दिव्य आत्मा की खभावसिद्ध पाँच शक्तियाँ हैं। उनकी अनन्त शक्ति इन्हीं पाँच... 
.. शक्तियों का अनुव्तन करती है। ये पॉचों शक्तियाँ उनके खरूप से अभिन्न हैं। 
... . एन पंच शक्तियों के सहयोग से शिवरूपी आत्मा नित्य, विभु, सवज्ञ, स्बंकतां तथा. 


....  आप़काम हैं| किन्तु जब आत्मा अपने अन्तनिह्ठित और खरूपभूत खातन्व्यशक्ति के... 


... उस्मेष से क्रिया करने में प्रदृत्त होते हैं अर्थात्‌ लीलामश् 
.. होते हैं तब वे अपनी पूर्ण स्वातन्व्यशक्ति के द्वारा ही अपने . स्वरूप: भूत नित्यत्व आदि 
.... - धर्मों को आच्छादित करते हैं, क्योंकि यदि ऐसा न करें तो छील्ा में प्रविष्ट होना नहीं 


अभिनय के लिए खड़े _ 


... बनेगा। इसके फलस्वरूप जो नित्य हैं वे नित्य रहकर भी लीला के बहाने अनिय का. 


हम 3 स्वॉग करते हैं| इस प्रकार का स्वॉग अहण करने में माया की आवरणरूप जिस का । 


० तह आज ... तांत्रिक बाझआय में शाक्तदृष्ट 


का... किन्तु यह सर्वशत्व परिच्छिन्न होकर लीलाभूमि में अव्पश्षत्व के रूप में परिणत होता क्‍ 
......_ है। इसी लिए पशुपति शिव सर्वज्ञ होते हुए भी अभिनयस्थल में पश्चुरूपी जीव होकर 
.... अत्यज्ञ हुए हैं, यह सब जानते ह | 


माया की अज्भञभृत जिस आवरण शक्ति से ज्ञान का यह आच्छादन काय 


..सम्न्न होता है उसका नाम अश्द्ध विद्या है। आत्मा स्वमावतः सर्वकर्ता अर्थात्‌ क्रिया-... 


....._ वक्ति के पूर्ण अधिष्ठाता हैं। किन्तु लीलाभूमि में यह सर्वकर्तृव नामक स्वरूप-घर्म 
...... तिरोहित हो कर अव्पकर्दृत्व के रूप से अपने को प्रकट करता है। माया के जिस अज्ञ 
..... के द्वारा इस प्रकार का परिच्छिन्नभाव सम्पन्न होता है उसे कछा कहते हैं। आत्मा. 

..._ स्स्पावस्था में अखण्ड आनन्द में नित्य प्रतिष्ठित रहते हैं, इसलिए वह अभावरहित _ 
..... और सब आकांक्षाओं से रहित हैं। इसलिए उन्हें आप्काम कहा जाता है। उनको 
..... कोई कामना अपूर्ण नहीं है, इसलिए बे आप्रकाम अथवा नित्यव्ृप्त हैं। किन्तु इस 


; या हे नित्यतृत्त अवस्था में अभिनयभूमि में प्रवेश नहीं कियां जा संकता | इसलिए उनमें क्‍ ट् 
... अतृप्ति न रहने पर भी वे क्रीडा करने के लिए अंपने में कृत्रिम अतृप्ति की स्वना कर... 
.. छेते हैं | माया की जिस शक्ति के द्वारा. यह कार्य निष्पन्न होता है उसे राग कहते हैं। 


..._ इस प्रकार जो स्वभाव से परमेश्वर अथवा परमात्मा थे वे माया के खोल से आइत हो 


... कर जीव या पुरुष के रूप में परिणत होते हैं | अतः आत्मा या भगवान्‌ नेही अपने... 


.. है | जिस मूल पुरुष ने समग्र मायाण्ड की अपने शरीर के रुप में गणना करना सीखा है... 
.... एवं जो इस मायाण्ड में अभिमानशील है, उसका रुद्र के रूप में आगमशाखसत्र में वणन 


... को संकुचित कर और माया के द्वारा आच्छन्न कर पुरुष-रूप ग्रहण किया है, यह सत्य... 


.... किया गया है । प्रगतिशील योगी भी बह्मसूमि और विष्णुभूमि से ऊपर चढ़ कर एवं... 
.. : दोनों भूमियों को शवाधार श्मशान भूमि में परिणत कर स्वयं रुद्र अवखा ग्रात करते... 
०0 के] तदुपरान्त जब मायाण्ड का भेद कर इस अण्ड को भी पूर्वोक्त दो अण्डों के सह्श रा 

_ शवरूप में परिणत करते हैं एवं उसी शवरूपी आसन के ऊपर मायातीत चेतन्यसत्ता- 
प में स्वयं अधिष्ठान करते हैं तब वह अतिश्रेष्ठ योगी होते हैं | उनका इम जिमुण्डी 


श्री श्री नवमुण्डी सहासन..... सम हे 7 अ७छ 5 8 .' 
.. सायाण्ड खत है। इस बृहत्तम अण्ड का शास्त्रीय परिभाषा से शाक्ताण्ड केस्पम.. 
.. वर्णन किया जाता है| शक्ति शब्द से यहाँ चिन्मय शक्ति को समझना होगा | इस... हा. । 
. शाक्ताष्ड के भीतर स्वरूपतः कोई विभाग न रहने पर भी समझने की सुविधा के लिए... 
इसमें परस्पर मिलित दो विभागों की कव्पना की गई है। एक के अधिष्ठाता ईश्वर हैं. 
8 दूसरे के अधिष्ठाता सदाशिव हैं । ईश्वर परमेश्वर की तिरोधानशक्ति के प्रतिनिधि-  । 
. स्वरूप हैं एवं सदाशिव उनकी अनुग्रहशक्ति के प्रतीक हैं | अतःसमझना होगा कि प्रभु 
.. के सुख्य कृत्य निग्नर और अनुग्रह के व्यापार इसी शाक्ताण्ड में होते रहते हैं। |. 
जो आत्मा मगवान्‌ की स्वातन्व्य-लीला से संकोच को प्राप्त हुए हैं एवं अणु पा । 


.. सम्पन्न हुए हैं वे ऐश्वरिक शक्ति के द्वारा प्रेरित हो कर अपने संकोच के अनुरूप वेश... 
. अहण करने के लिए शाक्ताण्डरूप कारागार में डाल दिये जाते हैं | यह व्यापार निरन्तर... 


. ही हों रहा है | सम्पूर्ण विश्व की शासन-प्रणाढी के लिए यह अत्यन्त आवश्यक है। ः 
. इंश्वर आत्मदृष्टि के निमेषरू्प और सदाशिव आत्मदृष्टि के उन्मेषरूप है। जोबाएँ 
. हाथ से धक्का देकर अन्धकारमय कर्मप्रधान दुःखप्रचुर मायाराज्य में डाछते हैं, वे ही 


... फिर दाहिने हाथ से चैतन्यशक्ति के उन्मेष द्वारा अन्धकार, दुःख और अज्ञान से. 


.. ज्योतिर्मय और आनन्दमय चिद्राज्य में खींचते हैं | इसलिए ईश्वर और सदाशिव | 


....._ शाक्ताण्ड के अधिष्ठाता की ही बहिसुंख और अन्तर्मुख दो मूर्तियाँ हैं। दिव्ययोगी 
... भाया-मेद करने के बाद शाक्ताण्ड में प्रविष्ट होकर ईश्वर और सदाशिव दशा में पहले... 


.... पहुँचते हैं। तब सारा शाक्ताण्ड ही उनकी काया के रूप में कव्पित होता है। बस्तुतः 
.... अनन्तकोटि प्रकृत्यण्ड तथा अनन्तकोटि अज्याण्डों से युक्त सम्पूर्ण माया-राज्य इस 


... महान काय के एक अज्ञ के एक अणु प्रदेश में स्थित है। तब योगी समानरूप से... 


.. निग्नह और अनुग्रह में समर्थ होते हैं ईश्वर और सदाशिव के रुप में । किन्तु महाशक्ति 


..... की ओर जिसकी दृष्टि आकृष्ट हुई है उसके लिए, इस अण्ड का भी अतिक्रण | 

2 रथ .. करना आवश्यक है, क्योंकि ईश्वर और सदाहशिव सम्पूण मायिक जगत्‌ के चरम ..। 

.... अधिष्टाता होने पर भी पूर्ण स्वतन्त्र नहीं हैं। उनकी स्वातन्त्यशक्ति परमेश्वर की . रे 
...  स्वात्न्यशक्ति द्वारा नियन्त्रित है। वे परमेश्वर के प्रतिनिधि के रूप में ही अपना काये... 


..... करते हैं। यथार्थ स्वाधीनता उनमें भी कुछ नहीं है। इसलिए योगी को अपने... 


। .. और सदाशिव दोनों ही निष्किय शबरूप में स्थित होकर आस कल्पित ४. ॥ 
होते हैं। यही पदत्नमुण्डी आसन है। ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, ईथवर और सदाशिव 
.... इन पाँच ग्रेतों के ऊपर अधिष्ठित होकर योगी 


करोड़ों सूयों की तरह देदीष्यमान . | 


. औशट॑ का हा ... तांत्रिक वाब्यय में शाक्तराष्ट 


.._ से अमावास्था तक इसका विकास है। काल्चक्र का पूर्ण भेद यहाँमी होता नहीं। 


का रा _ आअमावाघ्ा ही तो काली का प्रतीक है | 


(७) क्‍ 
....... . सदादिव तक ही साकार विश्व की सीमा है। साकार जगत्‌ का भेंद कर 
.... निराकार शक्ति-णज्य में प्रवेश करना चाहिए | सृष्टि और प्रद्य साकार राज्य में ही 
.... हो सकते हैं। ब्रह्मा के शरीर के रूप से समग्र ब्रह्माण्ड कव्पित है। इस शरीर का नाश 
... ही ब़झाण्ड का ध्वंस है। यही साधारणतः महाग्रल्य कहा जाता है। अह्मा की आयु _ 
.... उनके परिमाण के अनुसार सो वर्ष की है। इस आयुकाल का अन्त होने पर उनका 
.. शरीर छूट जाता है एवं वे अधिकार से मुक्ति पा जाते हैं। यही महाप्रल्य है | बलह्माप्ड . 


... ब्रह्माण्ड जैसे व्यापक है वेसे ही खण्ड प्रलयों की तुलना में महाप्रवुय व्यापक है । किन्तु 
.._ यह स्मरण रखना होगा कि विष्णु का एक दिन ब्रह्मा के १०० सौ वर्षों के समान 
. है। उसी तरह विष्णु की भी अपने परिमाण के अनुसार सौ वर्ष की आयु निर्दिष्ट है। 
उसके बाद विष्णु का देहान्त हो जाता है और प्रलय का उदय होता है। यह प्रत्य 


.._ नियम से ईश्वर और सदाशिव के सश्टि-प्रलय भी जानने होंगे | सदाशिव का देहावसान _ 


.. के बाद फिर साकार राज्य नहीं रहता । तब निराकार शक्तिराज्य में प्रवेश होता है।... 


. के जीबों के दृष्टिकोण से यही सबसे बड़ा प्रव्य है। लोक-व्णेकान्तरों की तुलना में. हे 


..._ महाग्रल्य की अपेक्षा भी बढ़ा है। विष्णु की सृष्टि अर्थात्‌ ग्रकृतपण्ड अह्माप्ड से जैसा. 
... विशाल है उसका प्रलय भी ठीक वैसा ही जानना चाहिए | रुद्गर की सृष्टि और प्रत्य.. 
... पूवाक्त नियम के अनुसार विष्णु की सृष्टि और प्रढयय की अपेक्षा बृहत्तर हैं | ठीक उस. 


. शोने पर जिस प्रलूय का उदय होता है वही सबसे विद्यालू प्रलय है | सदाशिव के राज्य... 


.. .. साकार विश्व के सप्पूर्ण कार्यों का सम्पादन करने के लिए ब्रह्मा, विष्णु आदि... 

पाँच कारणों की नियुक्ति की गई है। शास्त्रों में बहुत जगह ये ही पञ्चब्रह्म के नामसे 
रिचित हैं । ये ऐश्वर्यसम्पन्न होने पर भी अधिकारी पुरुष हैं--किन्तु इनका अधिकार 
सीमाबद्ध है| इनमें कोई भी अपना स्थान छोड़कर शक्तिन्राज्य में प्रवेश नहीं कर 
सकते | यदि किसी प्रकार कर मी सके तो थोड़ी दूर तक जाकर इनकी गति रुक हा हि 


श्री श्री नवमुण्डी महासंन हा क्‍ ला २६९ रह 


.... बाद मन का अस्तित्व खोज कर भी नहीं पाया जाता | इस अवस्था का नाम महाशून्य- 
.._ रूपी उन्‍्मना अवस्था है| यह अत्यन्त कठिन स्थान है, क्योंकि साधारण किसी उपाय 
. से इस महाशूत्य का भेद नहीं किया जा सकता | एकमात्र विश्वजननी महाशक्ति के . .... 
प्रसन्न होने पर उनके अनुग्रह से इसका भेद करना सम्भवपर है। इस स्थान में मन... 
नहीं है, प्राण नहीं है, काल नहीं है, देव-देवियोँ नहीं हैं एवं पकड़ने छूने के लिए कुछ भी... 
नहीं है। निरोधिका शक्ति की बाधा (रुकावट) का मेद कर इतने दूरआ सकने पर... 
.. भी महाश्ृत्य का मेद करना नहीं बनता | परन्तु महाशक्ति की कृपा झरने पर एक 
... ओर जैसे रोधिनी कला मार्ग छोड़ देती है, दूसरी ओर वैसे ही पथहीन महाशूत्य में मी... 
... पथ प्राप्त हो जाता है। तब सेतु रचना होती है तथा यात्री अनायास विश्व से विश्वातीत..... 
.. चित्शक्ति के राज्य में प्रवेश प्रात करते हैं | द हा द 
.... पञ्ममुण्डी आसनका पञ्चम अज्गभ महाग्रेत सदाश्िव हैं'। उनपर अधिष्वित हैं... 
. आअमारूपिणी काछीजी। उसी तरह नवमुण्डी आसन के नवम अज्ज परमशिव हैं| वे... 
पश्चप्रेतरूप आसन पर शयन अवस्था में विराजमान हैं। इन सुप्त परमशिव का 
. आश्रयण कर उनकी अधिषञात्री महाशक्ति ललिता अपने को प्रकट करती हैं। ये. 
...॑. पूर्णिमारूपिणी महाशक्ति हैं। सदाशिव प्रेत होकर आसन के रूप में परिणत हुए हैं। 
... किन्तु परमशिव ने प्रेत के ऊपर निद्रित होकर आसन का रूप धारण किया है।...| 
...  पञ्मुण्डी आसन को कहा जाता है माँ का चरण--माँ व्यामा हैं, किन्तु नवम॒ुण्डी 
.. आसन को कहना चाहिए माँ की गोद--माँ हैं राजराजेश्वरी ललिता श्रीविद्रा, जो 
... समानरूप से उमा और दुर्गा दोनों का ही स्वरूप है। पशञ्ममुण्डी आसन महाश्ूत्य _ 
... के इस पार है, किन्तु नवमुण्डी आसन महाश्यृन्य के उस पार है । 2 
... वस्तुतः नवमुण्डी आसन पञ्ञमुण्डी आसन का ही पूर्णतम स्वरुप है, क्योंकि... 
या १. 'सदाशिवासन ही वास्तविक आसन है । योगिनीह्दयतत्र में लिखा है--बिन्दवासन- ४ रे गे | 
.....  संरूदसंवर्तानलचित्कछम्‌ ।! इस जगह में व्याख्याकार अम्ृतानन्दनाथ ने समझाया दे कि महाबिन्दु- 
...... रूप सदाशिव-आसन हो बेन्दवासन हे। योगिनीह्दय में भी 'सदाशिवासनं देवि महाबिन्दुमयं 
...... पंरम्‌! इस वाक्य के द्वारा इसी अभिप्राय का समर्थन होता है। संवर्तानल--प्रक्याग्नि, जिस 
.... अग्निसे छत्तीस तत्त्वरूप विश्व दस्ध हो जाता है; अथोत्‌ शिव अथवा अनुन्तरप्रकाश (*आदिवर्ण 
..... आ' कार) | चित्कला *- चिद्र पा अथवा विमशेमयी शक्ति (# अन्त्यवर्ण “'ह कार या हाधकला) । 
..... 'शिवशक्तिरूप पूर्ण भगवत्स्वरूप बिन्दुरूप सदाशिवतत्तत के ऊपर स्थित हे, इसलिए उनका बवैन्दवासन 
...... संरूद  रूपसे वर्णन किया गया है। यहाँ महाविन्दु शिवशक्ति का सामरस्यरूप माना गया है। 
..... ओचक का (अथौत्‌ विश्वचक्र का या देहचक्र का) यह मध्यचकऋ--बैन्दवचक्र है। इससे जिकोीण का 
..... आविसोौव होता हैं--वही अम्बिकासखरूप है । परात्रिंशिका के भाष्यमें अभिनवगुप्त ने भौकदहा हे 
_.. कि परा) परापरा और अपरा पारमेश्वरी सत्ता सदाशिवतत्व और अनाश्रितशक्तितत्व के भी 
ऊपर विद्यमान दे, क्योंकि वहीं तक आसन विस्तृत है। (तदन्तस्यापि आसनपक्षीक्ृतत्वात) । 


१९७०... तंत्रिक बाह्य में शाक्तदृष्ट 


... सदाशिवासन ही तो यथार्थ आसन है। सदाहिव ही महाबिन्दु हैं, यह महाबिन्दु ही... 
. माँ की गोद है। पहले जो उनन्‍मना की बात कही गई है उसका आल्म्बन कर तीन 


.' ह | ः : शुद्ध स्थितियाँ हैं--उनमें पहली ऊर्ध्व-कुण्डलिनीपद है, दूसरी परमधाम और तीसरी ला ' 
..... है इवेतकमर। यहीं पर विश्वमय भेद तिरोहित होने पर सामरस्य की प्राप्ति 


.... होती है। यही परम आसन है। यही वास्तविक माँ की गोद है!। यहाँ जिन्हें स्थान 
...... की प्राप्ति होती है, यहाँ जो उपविष्ट हैं, इसके जो व्यापक और आधेय हैं, वे ही वह 
.. परमबस्तु हैं। क्‍ क्‍ 


(८) 


बहुत दिन पहले श्रीपरमहंसदेव ने किसी तेत्व की आलोचना के प्रसज्ञ में. । 


. मुझे एक पत्र में लिखा था--“जगतूप्रसविनी माँ, जो प्रत्यक्ष हैं, उन माँ के माध्यम से 


... ब्रह्मातीत महाभावरूपी माँ का रहस्य कर्म द्वारा सदा ही हृदय में अहण करों [7 


. उनके इस छोटे से वाक्य में गम्भीर तत्व निहित है | इससे प्रतीत होता है किजो ._ 
.... इस स्थल में ब्रह्म कहे गये हैं उन्हीं के अन्तर्गतरूप से माँ के जिस स्वरूप का 


.... अनुभव किया जाता है वह साक्षातकार का विषय है। इस माँ को प्रत्यक्ष करना... 


.. ही थोगी का प्रथम लक्ष्य है, क्योंकि इन्होंने जगत को पैदा किया है। जीव, ईश्वर... 


" । और जड़ यह तीन प्रकार की सत्ता ही इस स्थान से उत्पन्न छुट्टू है | ये ट्टी जगदस्ना हे 


। 023, हैं-गोगी सम्तान के रूप में इन्हीं माँ का प्रत्यक्ष किया करते हैंएवं प्रत्यक्ष के फल... 


; कह सकते हैं और प्रकृति मी कह रह 


चर्चा की गई हे उनकी नाभि से ऊपर उठी हुई और 


| हैं और उभय के अतीत भी हैं । बेही 
ही वस्तु है, इसलिए महाभावरूपा कह 
उनकी श्रीश्री परमहंसदेव के... 


औओभीनवमुण्डी महासत,...... र७१४ 


. रचित एक गान के पद में उल्लिखित है--“अल्म बारे बम भेवे पूजेन दिये विस्वदे [” 
. अर्थात्‌ ब्रह्म जिनको ब्रह्म समझ कर विल्वदर से पूजा करते हैं |. व 


गे ब्रह्म सच्चिदानन्द हैं | सत्‌ , चित्‌ ओर आनन्द तीन एक ही वस्तु हैं | किन्तु |. 
प्रत्येक में भावगत भेद है। तदनुसार तीन प्रथकू भाव इृश्शियाँ हैं, छेकिन वस्तु अभिन्न... 
है। सद्भाव व्यापक है | सत्‌ का कुछ अंश चित्‌ है और कुछ अंश आनन्द है | चितू- 
. अहम शब्द से सतू-चित्‌ ब्रह्म की प्रतीति होती है एवं आनन्द-अह्य शब्द का तातर्य...... 
. सदानन्द ब्रह्म है। जो पहला है वह अक्षरत्रह्म है और जो दूसरा है वह रसब्रह है।... 
. यह सरसब्रह्म ही परम पुरुष, उत्तम पुरुष या पुरुषोत्तम है। अक्षरत्रह्य में आनन्द... 
. का किश्धित्‌ अंश प्रकट रहता है एवं रसब्रह्म में भी चिद्माव रहता है। चित और... 
आनन्द ये दोनों ही जहाँ तिरोहित रहते हैं ऐसी भी एक स्थिति ब्रह्मस्वरूप में कल्पित 
है। इसको सत्‌ ब्रह्म कहा जा सकता है| प्रचलित क्षर पुरुष शब्द से इसी की एक 
.. अवस्था का निर्देश मिलता है। द 
..._ यह जो आनन्द की बात कही गई है यही अखण्ड प्रेमतर्व है, जिसमें आश्रय... 
.. ओर विषय का सामझ्स्य अभेदरूप से नित्य वर्तमान है | यह आनन्द की एक अवस्था... 
...... है, उसका घनीभूत आनन्द के रूप में वर्णन किया जा सकता है। यह अद्वैतस्वमाव 
0 है। किन्तु इसकी ओर एक स्थिति है. जहाँ यह आनन्द अपेक्षाकृत तरलरूप से अपने में . । 
.... आप ब्रीड़ा करता है। आनन्द जब घनीमृत रहता है तब वह शान्त, स्थिर और 
... निष्किय रहता है, किन्त द्रुत अवस्था में वह सदा ही छीलान्वित रहता है। किन्तुइस 
.... लीला से ही आनन्द का आखादन होता है-। घनीभूत आनन्द का आकार है, किन्तु... 
..._ वह आकार अचिन्य और अव्यक्त है | तरल आनन्द भी साकार है, किन्तु वह आकार... 
..... अनन्तवैचित्र्यसम्पन्न है। रसमय ब्रह्म का नित्य लीलाखान, लीलापरिकर, लीला की 
....._ उपयोगी सारी सामग्री, सभी उस आनन्द से गठित हैं। लीलाराज्य में लीला के... 
.... उपयोगी सभी रूप हैं, पुरुष रूप भी है और प्रकृतिरु्प भी है। किन्तु वस्तुतः सभी का... 
....._ स्वरूप एक और अभिन्न है। इस स्थान की प्रकृति ठीक प्रकृति नहीं है, यह स्वरूप- 
. दाक्तिमात्र है। पुरुषरूप में जो दिखाई देता है वह भी स्वरूपशक्ति है। प्रकृति के रूप. 
में जो दिखाई देती है वह भी वही है। स्वरूपशक्ति जहाँ अन्तर्लीन अथवा समरस 
..._ होती है, वहाँ पुरुष भी नहीं है, प्रकृति भी नहीं है। धाम, लीछा, गुण, क्रिया कुछ भी 
नहीं, और सभी कुछ है एक अद्य स्थिति के रूप में | 


कह रस हा ... तंत्रिक वाद्य में शाक्तदृष्ट 


-.. दूसरी विरह अवस्था है। मिलने के बाद विरह, विरह के बाद मिलन इस प्रकार 
... का चक्र पारापारी से चल रहा है । पक्षान्तर में मिलन में ही विरह एवं विरह में ही. 
... मिलन, इस तरह आस्वादन भी होता है। फिर, मिलम ही विरह है ओर विरू ही... 
.... मिलन है, यह भी अस्वीकार नहीं किया जा सकता। अहम के आनन्दांश में यह... 
. खेल चल रहा है, यह निद्य लीला है। इसे कोई उत्तम पुरुष अथवा पुरुषोत्तम 
.. भूमि कहते हैं, किन्तु यह यथार्थ सत्य की एक दिशामात्र है। इसका वास्तविक 
... रहस्य क्या है, इसकी अन्य निबन्धर्में आलोचना करने की इच्छा है। वस्तुतः यह 
. ..  पृण बह्न ही है, इसमें कोई सन्देह नहीं है| यह अद्वित-रूपिणी माँ हैं। जब तक सन्‍्तान.... 
...._ शिशु और अपरिणव रहता है तब तक ये सन्तान को गोद में लेकर विकास के मार्ग... 
.... में सहायता करती हैं। समन्‍्तान जब सर्वाज्ञपूर्ण हो जाती है माँ तब सनन्‍्तान के निकट... 
..... आत्मसमर्पण करती हैं। तब सन्तान पुरुषोत्तम होती है और मातृभाव अप्रकद 
5“ शोजाता है। ० 
आल ब्रह्म के चित्‌-अंश में अक्षर ब्रह्म है। यह चित्स्वरूप है। इसकी प्रकृति... 
.._ चित्‌ शक्ति है-इच्छा, ज्ञान और क्रिया इसी के घम हैं। साधारणतः इच्छामयी के... 
..... रूप में ही इसका वर्णन किया जाता है। यह अक्षर पुरुष के हृदयरूप कमल की 
......  कर्णिका में अर्थात्‌ हृदयाकाश में निवास करती है।.... मा 
। उत्तम पुरुष की प्रकृति आनन्दरूपा या ह्वादिनी हैं। यह उत्तम पुरषसे 
.. अभिन्न हैं। एक अवस्था में यह पुरुष की जननीस्वरूपा हैं, किन्तु जगठ्मसविनी नहीं... 
 हैं। दूसरे पक्ष में पुरुष जब पुरुषोत्तम रूप में विकास को प्राप्त होते हैं तब यह हादिनी 
... के रूप में उन्हें आनन्द प्रदान करती हैं । दोनों ही अवस्थाओं में पुरुष के साथ यह... 
...  सन्नत (अभिन्‍न) हैं। यह उदित होती हैं मिलन अथवा संयोगलीला की रचना के... 
... लिए विप्रलम्भलीछा में इनका साक्षात्‌ कोई उपयोग नहीं होता | श्रीपरमहंसदेव 


. आयोजन के लिए उत्यित होती हैं | स्मरण रखना होगा कि अक्षरपुरुष चिद्रूप... 
हैं द ' अक्षरप्रकृतत भी चिद्रूपा हैं। आनन्दरूपा शक्ति में इच्छा नहीं रहती चित्शक्ति... 
में उसका (इच्छा का) उन्मेष हो भी सकता है। प्रपञ्न-सष्टि के मूछ में इच्छाशक्ति 
_ कौ क्रिया आवश्यक है। दोनों ही पुरुष साकार हैं एवं दोनों प्रकृतियाँ मी साकार. 


श्री नवमुण्डी महांसस .... .  र७छ३ ७... 


.. पड़ती हैं। उनमें एक स्थूल दृष्टि से पुरुष और प्रकृति का देहगत मेद है | दूसरीहै 
. एक ही देह के एक अज्ज में पुरुष ओर दूसरे अज्ज में प्रकृति का प्रतिमास | इसके बाद... 
.. और एक स्थिति है, जिसमें केवल एकमात्र आकार है एवं वह स्वगतभेदहीन 
; -. और निरवयव है। उसको पूर्ण पुरुष भी कहना बनता है एवं पूर्ण प्रकततिमी कह. ||. 
. सकते हैं। उसमें अड्जों का भेद नहीं है। दृष्टि में जो प्रतिमास निखर उठताहै. 
.. वह एक ही है वह चाहे पुरुष ही हो या प्रकृति ही हो अथवा ऐसा कुछ हो जिसका... 
. नाम मानवीय भाषा में रखा नहीं जा सकता। यहाँ तक जो कहा गया ह्‌ बेंहू वर । 


...  विश्वातीत अथवा सष्टिके बाहर की महासत्ता की बात है; वहाँ सृष्टि की तरज् इस. || 
.. समय भी उठी नहीं, दृश्य इस समय भी स्फुट हुआ नहीं एवं जीव, जगत्‌ ओर ईइबर 


. इस समय भी प्रकट हुए नहीं | हम 
पूर्वोक्त आनन्दमय लीला में जब स्वाभाविक नियम से संयोग के बाद विप्रलुम्म _ 


हो  जागन का समय आता हू तब नित्य मिलन सं भावी बरह का सृत्रपांत ही जाता है | | हर : ० फ तर 
इच्छाशक्ति की अचिन्त्य महिमा से यह होता है। पुरुषोत्तम के अथवा महाभावरूपा 


- माँ के ओऑनन्दमय मन्दिर में इच्छा का कोई स्थान नहीं है, फिर इच्छा भी तो उस 


.... -महामाया का ही एक रूप है, वह भी उस महाशक्ति की एक सनातन धारा है | इसलिए हे मम, । 
.... लीला की पुष्टि के लिए इच्छा का उन्मेष होता है।अक्षर पुरुष की चित्शक्ति में... 
.... इच्छा सुप्त रहती है, अक्षर पुरुष में किश्वित्‌् रुप में आनन्दसत्ता रहने केकारण 


.. पुरुषोत्तम की रसमयी लील्य देखने के लिए उनके हृदय में उत्कष्ठा उल्तन्न होती है। 


.. अक्षर पुरुष को वह लीलादर्शन कहाँ होता है ! वस्तुतः वह लीला-दर्शन उन्हें अपने... 
 हृदयाकाश में ही होता है। वही चिदाकाश है--नित्य गोलोक और नित्य वृन्दावन 


०.  आभासरूप से इस चिदाकाश में -ही प्रतिष्ठित हैं। महाभावरुपा आनन्दशक्ति का. हर 


४ विदस्खान वही है। 7 मा 
के वस्तुतः अक्षर ब्रह्द असक्ष, निगगुंण, निमल, मात्राहीन, शब्दहीन, स्वस्यज्ञहहीन, 


.... ब्िन्दु-नाद-कलाविहीन प्रणवाक्षरमात्र है। पक्षान्तर में रसब्रह्म परमानन्दस्वरूप परम... 
..... ब्रह्म है। अक्षर पुरुष का वस्तुतः उस लीला में प्रवेश करने का कोई अधिकार ही नहीं 
मा . है, क्योंकि कोई भी पुरुष अपना पुरुषमाव लेकर वहाँ प्रवेश नहीं कर सकता | वह एक 5 ह . 
... पुरुष और अनन्त प्रक्ृतियों का राज्य है। उस स्वयंग्रकाश पुरुष के निकट सभी... 
..... प्रकृतियाँ हैं। पुरुषभाव लेकर यदि कोई वहाँ जाने का प्रयत्ष करे तो उसे पुरुष का _ 


.... दर्शन प्राप्त नहीं होगा | वह एक पुरुष ही जब एकमात्र पुरुष हैं तब सभी पुरुष 


पा । मे मूलतः प्रकृतियाँ हैं | इसीलिए प्रकृतिममाव लेकर पुरुष की उपासना करनी चाहिए... 


क्‍ रेजड व हा .. तंत्रिक वाझआय में शाक्तदृष्टि 


है । जिकाल ( भूत, भविष्य और वर्तमान ) जब एक काल में परिणत होगा तब वह 
. एक काल ही नित्य वर्तमान अथवा महाक्षण के रूप में प्रकट होगा | अनादिकाल से _ 
अक्षरपुरुष ने परमपुरुष से बिछुड़ कर ( पृंथक्‌ होकर ) यही आशा जगा रखी है। 
. आज तक भी वह आकाच्ला पूर्ण नहीं हुईं। अक्षर पुरुष इसीलिए मानों किसी एक _ 

गहरी चिन्ता में मग्न हैं, मानो महासमाधि में बेठे हैं | इस चिन्ता का विषय और कुछ _ 

: भी नहीं है, वह अपूर्व आनन्द की लीला है। इस चिन्ता से ही उनके हृदयाकाश से 

. महाशक्ति जननी प्रकट होकर महामोहरूप निद्रा उत्तन्न करती हैं और उसी मोहनिद्रा . 

से अक्षरपुरुष को आच्छन्न करती हैं | यह मोहरूपा निद्रा ही घोर तमोमय महाशूत्या- 
- त्मक आवरण के रूप से आविर्भृत होती है। यह अक्षर पुरुष को घेर कर रहती है। 
: बस्तुतः यह अक्षर पुरुष की आवरण नहीं है, अक्षर पुरुष के स्वप्न में दृष्ट स्वाप्तिक 

. जगत्‌ की सृष्टि की आवरण है। यह महाश्यूत्य अपार और अनन्त समुद्र के रूप में. 
अपने को प्रकट करता है | । ः 
....._ अक्षर पुरुष के स्वप्नदर्शन से विश्वप्रपश्च सृष्टिरूप में प्रतिभासमान होता है। 
. उनकी दृष्टि ही सृष्टि है। हम जिस अवस्था की बात कह रहे हैं उसमें कोई दृश्य पदार्थ 
नहीं है, मोहमुग्ध द्रश की दृष्टि से मानी दृश्य का उद्धव होता है। सचमुच वे देखते हैं . 
. यह भी कहा नहीं जा सकता, किन्तु प्रतीत होता है कि वे देखते हैं। इसीलिए, यह 

. सृष्टि प्रतिभास-मात्र है-वास्तव में यह उनके हृदय में इच्छामयी माँ के ही लीला- 
. विस्तार के सिवा और कुछ नहीं है | आत्मा स्वेच्छा से अपनी शक्ति के द्वारा विमोहित 
हैं यह जैसे सत्य है. वेंसे ही वे अपने इच्छानुसार अपनी खरूपभित्ति में ही समग्र . 
. विश्व को अमभिव्यक्त करते हैं यह भी वैसे ही सत्य है। विश्वचित्र के अड्डन के लिए... 
: वे अपने से अतिरिक्त प्रच्छदषट की (पर्दे की) प्रतीक्षा नहीं करते | द्वैतभूमि में | 
. अन्य को आधार बनाकर उसी में संकव्पानुरूप दृश्य की अवतारणा करते हैं | यह 
- अत्यन्त रहस्यलीला है| यह अद्दयजश्ञानस्वरूप के हृदय में मानों ज्ञान को आच्छन्न कर 
. खयं ही स्फुरित हो रही है। मनुष्य को जागतिक किसी उपाय या साधन से इस लीला... 
. के दर्शन करने का अधिकार प्राप्त नहीं होता । जिन्हें माँ की ऋपा प्राप्त हुई है वे ही... 
लोग उन्हीं की कृपा से कुछ कुछ दर्शन का अधिकार पाते हैं| इच्छामयी माँ की 
. अनुग्रहरूपा इच्छा उदित होने पर परमात्मा के निद्रारूपी उस महाश्यून्य में चिदवृत्ति 
. का उन्मेष होता है, अन्धकार हट जाता है, मानो तमोंमय महाश्यृन्य में क्षणिक बिजली- 
- अ्भा के तुल्य एक सेतु की रचना होती है। उसके बाद उस सेतु के अवलूम्बन से . 
. साधक का वास्तविक चक्षु खुल जाता है। तब महाशून्य के पार होकर साधक । 
. एकाएक माँ के श्रीचरणों के निकट पहुँच जाता है | धर ० 
. अक्षर पुरुष जिस महानिद्रा में मम्न है वह निद्रा मूल अज्ञान है। प्रचलित 
. साम्प्रदायिक दृष्टि से वे जिस शब्या में सोये हैं उसका फलक अज्ञान की एक इत्ति है. 
ओर वह फलक पलऊछ्ु के जिन चार पायों  बि चेअ की .. 


होने पर बहुतों को आत्मदर्शन होगा और स्वरुपप्रतिष्ठ होगी | 


>) च्छ 


दिन 


श्रीश्ी नवमुण्डी महोसन २७९ ८. 


जप 


४ धतामिल्र आदि अथवा निवृत्ति, प्रतिष्ठा, विद्या, शान्ति और शान्‍्त्यतीता ये पाँच । हर 
 कलछाएं अथवा आप्यायनी, धारिणी आदि वृत्तियाँ-- सब इन मूल पलों के ही प्रतीक | 0 हर ् 


हैं। साधक तब इन पाँच कारण देवताओं के अधिकार भें विद्यमान रहता है 


इस महामोहरूप निद्रा में जो खम्नजगत्‌ में खाप्मिक जात्मबोघ लेकर... 


ग्रतू हुए वे प्रणवपुरुष नारायण हैं। क्षब्दत्रह्म इन्हीं का नामान्तर है। प्रणव 


के पांच अवयवों में जो पांच देवता हैं वे क्रमशः ब्रह्मा से सदाशिव पर्यन्त पांच. 7. 
स्तरों के अधिष्ठाता हैं । यह अन्धकारमय निद्रारूपी महाशृन्य ही है कारण 


. समुद्र | बब्दबह्म में 'में ब्रह्म हूँ” इस प्रकार का एक अमिमान उदित हुआ। असेह. 
.. तक समस्त वर्णात्मक जगत्‌ ही अ---ह है, बिन्दु उसे घेरे रहता है, यही (अहम! 
. का बिन्दु है, जो शून्य का नामान्तर है एवं जिसमें वाच्यवाचक कुछ भी नहीं है 
. मोह चेतन्य को आच्छन्न कर मात्रा, स्वर आदि के द्वारा जिस चित्र का अंक 
करता है उसी का नाम प्रणब अथवा शब्दत्ह्म है। इसमें नाद ही समग्र विश्व है, 
_नादान्त ज्वोति-स्वरूप है एवं बिन्दु है ज्योति का घेरा, जो ज्योति को घेरे रहता 
. है। यह बिन्दु ही निद्रा अथवा मोह है, जिससे नाद और ज्योति स्फुरित होकर... 
.._ उसी के मीतर अपने को प्रकट करते हैं । ; 


अक्षर पुरुष महाकारण मश्च पर सोये हैं, किन्तु प्रणवपुरुष कारण सल्छि. ... ... 


....  मेंसोये हैं। कोई लोग इस प्रणवपुरुष को ही नारायण अथबा महाविष्णु समझते... 
...॑. हैं, यह में कह चुका हूँ | अक्षर पुरुष कूटस्थ अथवा साक्षिचेतन्य हैं, ये सबके द्रष्ठ हैं... 
...... परन्तु इनको कोई नहीं देख सकता | यह सबके आत्मस्वरूप हैं। इनके दर्शन का... 
... नाम ही आत्मदर्शन है| किन्तु स्वभाव की विचित्र लीला से कूटस्थ पुरुष द्रश 23 
...._ होकर भी अब आत्मविस्द्ृत हैं। ये सबको देखते हैं, केवल अपने को नहीं देखते, 
..._ अर्थात्‌ समग्र विश्व ही इनकी दृष्टि से संभूत है | किन्तु यह दृष्टि निद्राविष्ट दृष्टि है... 
एवं ह्थय स्वाप्तिक दृश्य है। ये जब निद्रा से जागेंगे तबस्वप्न नहीं रहेगा एवं... 
... स्वप्न दृश्य भी नहीं रहेगा। तब स्वभावतः सभी को आत्मदर्शन होगा | ग्रण. |. 


ः पुरुषरूप में इन्हींने बहुत होने का सडझ्ृल्प किया है, इसीलिए इनकी स्वरूपप्रतिष्ठ.._ ' 


प्रणव-पुरुष अक्षर पुरुष की ही विशूति हैं, फिर मी दोनों में कुछ भेद है | 


... अक्षर पुरुष मोहनिद्रा मैं निद्धित हैं, उन्हें 'मैं! (अहम) ऐसा अभिमान नहीं है। वे... 0] 
.... निर्विकार कूट्स्थ स्वरूप में ही रहते हैं, मोह उनका शरीर नहीं है। किन्तु जो इस मोह आह 
.. से मोह में ही उत्यित होते हैं, वे प्रणवपुरुष हैं, वे मोह का अपने शरीरूप में... | 
7 . वरण करते हैं। उन्हीं का कारणाणवशायी के 

...._ खोलकर देखते हैं कहीं कुछ नहीं; चारों 


हे चारों ओर अनन्त महाझ्यृत्य विराजमान रहता है। 


के रुप में वर्णन किया जाता है | वे नेत्र... 


25... । पा व बलि कक बाय में शाक्तरृष्टि.._ क्‍ 
हा प्रणव-पुरुष बिन्दुका अभिमानी है, यह पहले कहा गया है। बिन्दु के छुब्ध 
.... होने पर प्रथक्‌ पृथक गुणों का आविर्भाव होता है--श॒द्ध भागमें विशुद्ध तत्वका प्रकाश 
.. हेता है एवं मिश्रित माग में सत्व, रज और तम इन तीन मिश्रित गुणों का आविभाव 
.. होता है।ये चार बिन्दु के ही अन्तर्विभाग हैं--विश्वुद्ध सत््व अंश में जैसे प्रणबपुरुष के... 
.._. प्रतिबिम्ब का संचार होता है वैसे ही अन्यान्य तीन अंशों में भी होता है। इन्हें प्रणण- 
ः पुरुष के ही चार रूप जानना चाहिये। जो लोग चद॒र्व्यूह स्वीकार करते हैं वे प्रकारान्तर _ 
.... से इन मूल चार विभागों को ही लक्ष्य करते हैं कि 7 
५०5 ३ प्रणव-पुरुष और उनकी इच्छा दोनों ही एक प्रकार से अक्षर पुरुष के प्रतिभास- _ 
...| भात्र हैं। तात्विक सृष्टि के इश्टकोण से ये ही शिवशक्तिरूप में परिणत हुए हैं। प्रणव- 
.._| पुरुष की अनन्त रूपों में फूट उठने की जो इच्छा है वही विश्वस्ृष्टि का मूल कारण है। 
.. यह सम्पूर्ण विश्व शक्तिघ्वरूप में बीजरूप से निहित रहता है, वे जब जैसा उद्विरण करते... 
| हैं तब वैसा ही स्फुरित हो उठता है। वही विश्व में अनन्त वेचित्य है, कोई इसकी 


.._ अहम! रूप में धारणा करते हैं और कोई इसकी 'इदम? रूप में घारणा करते हैं । वस्छुतः 


किसनननम 


. | जो अहम! रुप में धारणा करते हैं वे जानते है कि यह विश्व 'इदम! रूप में, अहम! 


हा | हे हॉता नहीं जिनके निकट सब कु अहम रूप 5॥ पूण हम स्वयं शिव 24 । ड्सः हक डक या 


स्तरों की धारणा की जाती है | जैसे एक ऐसी स्थिति है जहाँ 'इदम! भाव बिलकुल भी ._ 
. सुफुरित 


अहम? रुप में 'इदम? भाव के स्फुरण का एक क्रम है, तदनुसार विश्व के विचित्र... 


। स्फुरित नहीं होता, वेसे ही एक ऐसी भी स्थिति है जहाँ 'इदम? भाव इतना प्रबल रहता... 
है कि अहम! भाव का प्रकाश उससे पूर्णतया आच्छन्न हों जाता है। इस प्रकार माया- । 
... स्तर एवं क्रमशः कर्मबीज के प्राकंव्य और विकास के क्षेत्र में अवतरण होता है । उसके... 


.. अनन्तर एक विचित्र स्थिति का उदय होता है। तब इदंभावापन्न वस्तु ही प्रबल होकर... 


जा 


. अपने में से अहंभाव को प्रस्फुटित कर डालती है। वस्तुतः यह सब “अहम 


लिए संञ्जरण करते रहते हैं 0०7 
का तच्व-सृष्ि के पश्चात्‌ सब तत्वों के. संघटन के कारण अण्ड-संष्टि होती 


रे नहीं कही जा सकती । आश्चर्य रे गी बात यह है कि इतनी बड़ी सृष्टि अक्षर पुरुष का... 


्ञ पूरवोक्त 
. प्रणवपुरुष के ही मिन्न अंश हैं | ये सब खण्ड अहम! चित्कण के रूप में कर्मयुक्त होकर. 
.. कर्मानुसार शुभ ओर अशुभ गति को ग्राप्त होते हैं एवं लोक-छोकान्तर में फलभोग के रा 


तब उस अण्ड के भीतर प्रणवपुरुष प्रविष्ट होते हैं. एवं अणुरूप में विचित्र देहों के . । < 
... अमिमानी बन कर चौंदह प्रकार की मौलिक -जीवसृष्टि का विस्तार करते हैं | बस्तुतः 
. सृष्टि की धाराएँ अनन्त हैं। चोरासी लाख योनियाँ कहने से भी घाराओं की समासि 


० श्री आ नवसुण्डी सहासन 2 शैए७छ 
.. बहुत दिशाओं से यह विशालता लक्षित होती है एवं चित्त को स्तंम्मित करती है। 
देश ओर काल की विद्ञालता का चिन्तन करने पर मानवहृदय अपनी छुद्गता 
चिन्तनरहित हो पड़ता है। जिसे ब्रह्माण्ड कहा गया है वह प्रथ्वीतत्व को प्रधान 
उपादान के रूप में ग्रहण कर रचा गया है| इस प्रकार के ब्रह्माण्ड कितने हैं इनकी 
कोई इयत्ता नहीं है | एक हिसाब से यदि देखा जाय तो पृथ्वी को मूल उपादानरूप में - . 
अहण कर जिन असंख्य ब्रह्माण्डों की सृष्टि हुई है उनमें से सभी को पृथ्वी कहा जो... 
सकता है। एथ्वीतत्व के जैसे असंख्य अण्ड है वैसे ही उसमें बहुत से भुवन मी हैं। 
पृथिवीतत््व निदृत्ति कला में आश्रित है। उसी प्रकार दूसरी कला प्रतिष्ठा का आश्रय... 
. कर बहुत से प्रक्ृत्वण्ड हैं| उनमें वेसे ही बहुत भुवन भी हैं | उसी प्रकार मायातत्व का... 
. आश्रय लेकर विशाल मायाण्ड खत है एवं उसके अनुरूप भुवन मी उसमें हैं । शक्ति... 
द स्व का आश्रय लेकर जो शक्ति-अण्ड ( शाक्ताण्ड ) स्थित है, उसमें भी स्तर स्तरमें . ... रा 
... बहुसंख्यक भुवन हैं। व्यापकता के दृष्टिकोण से यदि देखा जाय तो सदाशिव का राज्य... 
आत्यन्त विशाल है, उसको एक प्रकार से विशाल्तम राज्य मी कहा जा सकता है। 
. एक-एक सृष्टि का स्थितिकाछ भी कोई कम नहीं हैं। अह्याण्ड का खितिकाल और 
.. ब्रह्मा का आयुकाल एक ही है | सत्य आदि चार युगों की समष्टिका नाम यदि एक... 
...महायुग है तो इकहत्तर महायुगों की समष्टि एक मनु का शासनकाल है। क्रमशः एक |: 
... के बाद एक चौदह मनु ब्रह्मा के दिन में शासनकार्य चलाते हैं। फलतः चौद्‌ह मनुओं... 
..._ के स्थितिकाल की समष्टि ब्रह्म का केवल एक दिन है। इसी तरह उनकी रात्रि मी है 
..._ जब समग्न सृष्टि लीन हो जाती है। इस प्रल्य को कव्प-प्रत्य कहते हैं। इस प्रकार... 
. दिन-रात में सृष्टि और प्रढय का चक्कर चलता रहता है। तदनुसार ब्रह्म की सी वर्ष... 
...._ की आयु समाप्त होने पर उनका देहस्वरूप इस बह्याण्ड का ध्यंस हो जाता है। 
... इसीका नाम महाप्रल्य है। कल्प-प्रत्य में चिछोकी का अवसान होता है | उसका... 
..... कारण यह है कि उनका अन्तःकरण और इन्द्रियसंस्कार त्रिछोकी के उपादान 
..... से उत्पन हैं। किन्तु महाप्रल्य सें समग्र अण्ठ और उसके आनुषद्धिक रूपसे समी लोक... 
...  भाया में लीन हो जाते हैं | तब अह्मा अधिकाररूपी मल से मुक्त होते हैं। ब्रह्माण्ड का... 
| रे नाश ओर ब्रह्मा का देहत्याग एक ही बात है। पर एक ब्रह्मोण्ड का नाश होने पर मी... 


... प्रयोजन भी नहीं है। किन्तु जब यह असंभव भी सम्भवपर होगा तब फिर एक स्तर 
..._ खुल जायंगा, जिसका नाम प्रकृति-स्तर है, जिसके अधिष्ठातां विष्णु हैं। ब्रह्म के सौ. 
.. वर्ष के आयुध्यकार में विष्णु का केवल्मात्र एक दिन व्यतीत होता है। तदनुसार 

विष्णु की सौ वर्ष की आयु जाननी चाहिये | विष्णु का समग्र आयु-काल रुद्र का केवल है । 


 ए७८......तंनरिक वाञ्यय में शाक्तदृष्टि 


.. आविर्माव होता है | ऋ अत्यन्त सुदीर्धकाल की बात है | स्वभाव के नियम के अनुसार 


इस पशञ्चनप्रेंत अवस्था का उदय होता है। व्यापकतम देश और व्यापकतम काल का... 


... अभिनय यहाँ समाप्त हो जाता है | हक! क्‍ 

| किन्तु जो योगी अपने पोरुष-बल से प्रत्येक स्तर का कर्म समाप्त कर उस 
बा 'झर के अधिडाता को साम्प पास करते हैं. एंड तदुपरान्त उसका अतिक्रमंण कर उसे _ 

..... प्रेतासन के रूप में ग्रहण करते हैं, वे थोड़े ही दिनों में सुदीधंकाल का कर्म समाप्त 

... करने में समर्थ होते हैं | पाँच स्तरों के कर्म समास होने पर एवं पञ्यमुण्डी आसन पर _ 

आप । बैठ सकने पर क्रमशः विश्वातीत होकर परमशिव की ओर अग्रसर होने में समर्थ होते 


..... काल में होने की बात है, उसे उपाय तथा संवेग के द्वारा थोड़े दिनों में सम्पन्न करना 
..... सम्भव है| किन्तु वह होने पर भी वह व्यक्तिगत कर्म है। यह कर्म माँ के एक प्रधान 
... रूप के घरण का आश्रय कर पूर्ण करना पड़ता है--ये ही आद्याशक्ति हैं। महाशझ्ृन्य 
.._ का भेद भी इसी के अन्तरगंत है। इसके बाद नवमुण्डी आसन का कर्म परमश्िव के 
.. वक्षग्स्थलविदासिनी महाशक्ति के अड्ड का आश्रय कर होता है। ये ही ललिता, 


। यही पञ्ममुण्डी आसन के कर्म का रहस्य है। स्वभाव के नियम से जिसके सुदीध 


....._ शजराजेश्वरी, जिपुरसुन्दरी आदि विविध नामों से वर्णित हैं। पञ्ममुण्डी आसन जैसे... क्‍ 
...... शदादिवरूपी आसन है वैसे ही नवमुण्डी आसन परमशिवरूपी आसन है |सदाशिव 
... के वक्षस्थल में महाशक्ति का जो रूप विराजमान रहता है उनका आश्रय कर पञ्चममुण्डी 


का आश्रय कर नवमुण्डी आसन का कार्य होता है। 


... कर्म का रुढ्ष्य है महाशत्य अथवा उन्‍्मना का भेद करना । किन्तु उससे भी 
... की निद्रा का भन्ञ नहीं होता, उनका खम्नदशन बन्द नहीं होता एवं 
..... आत्मस्वरूप में परिणत नहीं होता । 


..... पूर्ववर्णित इस महासन का ही सजीब ग्रतीकस्वरूप है। गुहतत्व की 
.... आलोचना करना हमारे लिए उचित प्रतीत नहीं होता | इस आ 


अत्यन्त गहन है, इसपर प्रकाश डालना यहाँ संभव नहीं 


.._ आसन का कर्म होता है । वैसे ही परमशिव के हृदय में विद्वार करनेवाढी महाशक्ति... 


..... पञमुण्डी आसन विश्व के अतीत है, यह सत्य है, किन्तु यह विश्व पशञ्नब्रह्ममय 
कार्य विश्व है--चार अण्ड इसके अन्तर्गत हैं। यह विश्व की कारणसत्ता के अतीत... 
नहीं है । नवमुण्डी आसन कारण समुद्र के, यहाँ तक कि महाकारण समुद्र केभी, || 
अतीत है--वस्तुतः निद्रामम परमशिव तक इसका विस्तार है | पञ्ममुण्णी आसन के 
प्रर्मात्मा। 
स् े विश्व हा, 


.. विश्वमाया की निदृत्ति नहीं होती एवं सम्पूर्ण जगत्‌ का वास्तविक कल्याण-जिससे 
5०5 अपना भी परम कल्याण हो--नहीं हो सकता । श्री श्री परमहंसदेव का प्रतिष्ठित आसन हि था ह रा 


..._ भी इसका निगूढ़ रहस्य सर्वसाधारण के लिए एक अश्ेय प्रहेलिका (बुझौवल) मात्र है।... 
... और आवश्यकता की मुक्तकण्ठ से घोषणा की गई है। सूफी साधक और फकीरों में... 


.. प्रचलित है। योगियों ने उप की महिमा का बखान किया है--वे कहते हैं क यह... 


_... अन्‍्यान्य बहुत से आनपषक्लिक फलें की प्राप्ति होती है। जिस नादानुसन्धान की महिमा... पक 


जपविज्ञान .. 
_ यश्ञपि जपसाधना अध्यात्मसाधन-विज्ञान में एक सुपरिचित साधना है फिर 
 बैदिक, पौराणिक, स्मार्त, तान््रिक, बौद्ध, जैन प्रति सभी साधनाओं में जप के महत्व... 


तथा ईसाई कैथोलिक सम्प्रदाय के भक्तों में जप की प्रथा अतिप्राचीन काल सेही क्‍ 


.. क्रियायोग के अन्तर्गत स्वाध्याय का एक प्रकारविशेष-मात्र है। भली-भाँति विधिपूदक 
अनुष्ठान होने पर इससे परमात्मा का प्रकाश ओर इष्ददेंव का साक्षातकार होता है एवं 


की हठयोगी, राजयोगी, मन्त्रयोगी और लययोगियों ने समानरूप सेघोषणा की है, 


.... उसको जप की ही एक विशिष्ट अवस्था का नामान्तर कहना अनुचित नहोगा।...... 


.. प्राचीन वैयाकरण इसका वाग्योग के रूप में वर्णन करते थे एवं “इयं हि मोक्षकामाणा- हे 


..... जिस योगपथ का अनुसरण करते थे, वह वाग्योग का ही दूसरा प्रकारमात्र है | योग... 
..._ की कठिन प्रक्रिया, यज्ञ की जटिल विधि, ज्ञानमार्ग की विचारबहुल गम्भीर भावना... 
..... तथा भावभक्ति का रसमय उल्लास सब साधकों के लिए सुल्म नहीं है। किन्तु जप... 
..._ सभी के लिए अव्यायाससाध्य है | जप यदि टीक दंग से किया जा सके तो इससे कर्म, 

.. ज्ञान, भक्ति, योग आदि सब साधनाओं का फल सहज में प्रास हो जाता है | केवल. 


.. मजिह्या राजपद्धतिः ।? अर्थात्‌ मुम॒क्षु लोगों के लिए इसे ही सरहू राजमार्ग मान कर वे 
.. इसकी सर्वोपयोगिता स्वीकार करते थे | मध्ययुग के सन्त-महात्मा सुरतयोग” नामक 


.. यहीं नहीं, सविशेष भाव की पूर्णता तथा सब विशेषों का उपशम अर्थात्‌ ब्रह्म के. 
.. महान और परम रूप नाद के आश्रय वद् जापक के लिए. जितना सुगम होता है अन्य _ 
. साधकों के लिए उतना सुगम नहीं होता । हे 
ः सम्प्रति प्रकाशित ग्रन्थ (खा प्रत्यगात्मानन्द सरखतीक्त जपसूत्र) में प्रस्तुत 
विषय के स्पष्टीकरण के लिए आनुषज्ञिकरूप से बहुत तत्वों की आलोचना की गई है|. 


लिप लिए आनुषज्विक 
. मन्त्र, यन्त्र और तन्‍त्र किसे कहते हैं, मन्त्र 
चाहिये, उसका चरम रू्ष्य क्या है. 


|... २९८० . ैै.  तंत्रिकवाडय मेंशाक्तदष्टि 


...  चितशक्ति केबल चिन्मात्र अथवा प्रकाश-मात्र नहीं है, वह चिंत्‌ को अपने को 
.... विश्येष विशेष भावों में ईक्षण की सामर्थ्य है। दोनों ही स्वरूपतः एक होने पर 
.. भी दोनों में वेलक्षण्य है। इस वैलक्षण्य का अज्जीकार करके ही दोनों की अदयता 
...... स्वीकार करनी चाहिए. | विमशहीन प्रकाश ग्रकाशमान नहीं होता, इसलिए, वह अग्रकाश 
... अथवा असत्कत्प है। किन्तु प्रकाश तो विमर्शहीन नहीं होता। इसीलिए प्रकाश को. 
.._ स्वप्रकाशता और सद्भाव अध्षुण्ण ही रहते हैं | सत्‌ और असत्‌ यह विरूद्धमाव विकत्प-..._ 
..... मात्र है--निर्विकल्प अथवा अद्दय ही तत्वातीत परमतत्व है। पूर्वोक्त ग्रन्थ में आगम 
-.. और उपनिषदों का सारांश अपूर्व युक्तियों और विवेचन शैली द्वारा ऐसे मनोशभाव 
... से सुकौशल के साथ स्थापित किया गया है कि वह मन्दमति पाठकों की भी समझ में... 
जे न आवे ऐसा नहीं हो सकता । फिर भी आन्तरिकता और मनोनिवेश आवश्यक है... 
..... ओर एक विषय में दो एक बातें कहना आवश्यक प्रतीत हो रहा है। वर्ण- 
.._ भातुकाओं के सम्बन्ध में स्पष्ट घारणा न रहने पर प्राण के स्पन्दन का तत्वनिर्णय नहीं 
... किया जा सकता | तम्त्रशास्र में इसके छिए मातृकाओं का विवेचन किया गया है। 
प्राचीनकाल के किसी किसी मूल आगम ग्रन्थ में वणमाछा का विचार दिखाई देता 
.. है। अमिनवगुप्त, स्वतन्त्रानन्दनाथ आदि ने भी इस विषय में अपने अपने दृष्टिकोण... 
.. से आलोचना की है। वर्तमान समय में भी किसी किसी महात्मा ने थोड़ी बहुत... 
... आलोचना की है। शैबव, शाक्त, वेष्णब, बौद्ध और जैन आगमों में सर्वत्र ही इस 
.. विषय में प्रचुर तथ्य प्राप्त हो सकता है | द पा 


६२) 


.._..._ शाम्रों में लिखा है--शब्दब्रह्म में निष्णात होने पर परत्रह्म की उपलब्धि होती... 

.. है। शब्दातीत परमपद का साक्षात्कार यदि करना हो. तो शब्द का आश्रय लेकर ही 

. झब्दराज्य का मेंद करना होगा। समग्र विश्व शब्द से ही उद्भूत है एवं शब्द में... 
_ विद्वत है। * 


शब्देष्वेवाश्रिता शक्तिविश्वस्थास्य निबन्‍्धनी?, “बागेव विश्वा भुवनानि....... 

जशे वाच इत्सवंममृतं यज्च मर्त्यम्‌ ।”! इत्यांदि शासत्रबचनों से ज्ञात होता है कि शब्द... 

ही सृष्टि का मूल है | यदि सृष्टि के बाहर जाना हो तो शब्द ही एकमात्र अवल्म्बन 

_ है। इसीलिए जपसाघना में शब्द का अवलम्बन करके ही शब्दातीत परब्रह्मपद में... 
जाने का उपदेश दिया गया है। सा 

हा बैखरी, मध्यमा, पश्यन्ती और परा 


के भेद से चार प्रकार की वाणियों का. .. रा, 


इन्द्रियगोचर समग्र स्थूछ विश्व में और स्थूल देह... 
अनुसार कार्य कर रही है। “वबैखरी बिश्व- 


जपबिज्ञान मा मी कक. २८१ 7 2 


... भी स्वेच्छापूर्वक जीवभाव ग्रहण करने के साथ ही साथ उनका स्वातन्त्य और भोक्तुव 
छुप्तपाय हो जाता है| आत्मा में अखिल शक्तियों का अमेद से समन्वय है, इसलिए... 
. आत्मा का पूर्णाइंभाव स्वभावसिद्ध है। 'अ से है तकसब वर्ण या कलाओं का पर: 
.. स्पर ओर आत्मा के साथ अभिन्नरूप से अखण्डभाव में स्फुरितहोना ही आत्मा की... 
.._ पूर्णाहन्ता है। इसी का नामान्तर चैतन्य, विमर्श, स्वातन्त्य अथवा ऐच्वर्य है| इन सब... 
..  अकारादि वर्णों के वाच्य अनुत्तरादि विमर्ण आत्मा के स्वविमर्श के ही स्वरूपमूत हैं। 
.. अखण्ड स्थिति में ये सब एक और अभिन्नरूप में ही प्रकाशित होते हैं। किन्तु आत्मा... 
: के स्वेच्छापूर्वक सृष्टि में उन्मुख होने पर उनके स्वरूपाश्नित स्वविमर्शके लेशरूप में... 
... अनुत्तरादि के वाचक पूर्वोक्त अकारादि वर्ण उद्धावित होते हैं। अद्वेतस्थिति में जो... 
... सब कलाएँ अभिन्नरूप से आन्तर शब्द अथवा स्वभाव रूप में विद्यमान रहती हैं, वे...“ ४ 
.._ आपने स्वरुप में अक्षुण्ण रहकर भी सृष्टि की उन्मेष-दरशा में मानो अंशंतः विभक्तरूप..... |. 
.. से क्रमशः ब्राह्मी आदि अष्टर्गशक्ति और अ, आ आदि पचास रुद्रशक्तियों के रूप में... 
. अवतीर्ण होती हैं | बाद में उन सब शक्तियों से पद और वाक्यसमूह रूप में असंख्य 
.. छुद्र शक्तियाँ आविर्भूत होती हैं। अकार आदि, आत्मा के अपने विमर्शस्वरूप और... 
..॑. अपने से अभिन्न होने पर भी अज्ञानावस्था में अपनी आत्मा से मिन्न रूप में प्रतीत होने... 
... के कारण कला या अंश के नाम से अमिहित होते हैं | ये ही मातृकाशक्तियाँ हैं इनके... | 
.... द्वारा आत्मा का खकीय ऐव्वर्य या विभव (आचार्य शड्डर ने दक्षिणामूर्तिस्तोत्र में महा-..../. | 
... वियूति के नामसे जिसका उल्लेख किया है) विदप्प्राय हो जाता है। कलाएँ आत्म-.._ 
.. स्वरूप से उसन्न होकर आत्मा के ऐक्यभाव को ढक देंती हैं। तब शिवरूपी आत्मा 
..... जीव अथवा पश्ञु के रूप में आविभूंत होते हैं। यही उनका स्वरूप-संकोच अथवा... 
... अणुमावप्राप्ति है। यह अणुरूपी प्रमाता तब पूर्ववर्णित अष्टबर्गीय ब्राह्मी आदि शक्तियों, 


...... खिलौना हो पढ़ता है| मातृकाएँ अणुजीब के प्रत्येक संवेदन में ही अन्त+परामर्शन 
... द्वारा स्थूल-सूझष्म शब्दानुवेध करती हैं तथा वर्ग, वर्गी आदि देवतासमूह के अधिष्ठन के... 
.... द्वारा चित्त में काम, क्रोध, ढोम, मोह, राग, द्वेषादि भाव या बृत्तियों को उद्धावित । 

.. करती हैं। इस प्रकार आत्मा का असंकुचित स्वातन्त्यमय चिद्धन रूप आचछन्न हो _ 


भूत और र लिड् शरीर में भी दिखाई देता 
मर सूक्ष्म भावों के उदयास्त होते रहते 


.. २८२... तंत्रिक वाझ्य में शाक्तदृष्ट 


7 ._ बैखरी भूमिका वैशिष्य्य है। मलिन वासना वश गति की वक्ता सम्पन्न होने से 
..निम्नभूमि में आवर्तन स्वाभाविक है। उससे छुटकारा प्राप्त करने का एकमात्र उपाय _ 
... गुप्तमार्ग के अवरूम्बन द्वारा सरल गति की सहायता से ऊपर की ओर क्रमिक आरोहण 
.. है। मध्यमा-क्षेत्र से ही इसका आरंभ होता है। | 
थ्यमा भूमि मन्त्रमयी कही जाती है, क्योंकि मन्त्ररूप में ही मध्यमा वाक 
. अपने को प्रकट करती है | मन का शोधन और उससे विज्ञान के द्वार को खोलने की ._ 


मम ० गा सामथ्य की प्रामि क्रमश: द्सी घ्धानं॑ में होती है | भनुष्यकण्ठ बैखरी 80 डर्थित | ५ 


..._ होती है--उसके मूल में मानसिक चिन्तन (चेतन और अवचेतन दोनों क्षेत्रों में) और _ 
..... मनोगत साब जुटा रहता है | योगी छोग जो शब्द, अर्थ और ज्ञान के साकिय॑ की बात. 
.... कहते हैं वह इस बैखरी भूमि के शब्द को लक्ष्य करके ही कहते हैं, एंसा जानना चाहिए। 
.... .. स्मृत्तिपरिशद्धि के द्वारा सांकय का परित्याग बेखरी भूमि से मध्यमा भूमि में प्रवेश का 
.... आतनुषज्षिक फल-मात्र है | बाक्‌ के साथ प्राणशक्ति और मनःशक्ति अविनाभृतरूप से 
विद्यमान हैं एवं प्राण सूत्र पकड़ कर पए्थिवी आदि पाँच महाभूतों का भी सम्बन्ध है। 
.... उनके अतिरिक्त चित्त का सम्बन्ध तो है ही। पर बैखरी स्तर में यह चिदश आच्छन्न- 
....... प्राय रहता है। इसका आभास साधारणतः पाया नहीं जाता, इसलिए यह तब रहने 


.. पर भी न रहने के समान है। इसलिए इस भूमि में मनोमय, प्राणमय और अन्नमय 


५ इन निम्नवर्ती तीन कोषों की ओर आकर्षण रहता है। मन और प्राण की क्रिया से 
युक्त स्थूल देह के प्रति आकर्षण इसी का नामान्तर है। इसीलिए इस भूमि में देहात्म- क्‍ 

बोध प्रबल रहता है। विषयों के प्रति आसक्ति की तीत्रता से वैराग्य, विवेक आदि... 

._ सुकुमार भाव दबे रहते हैं | मध्यमालक्षेत्र में नादमय चिद्रब्मियाँ नित्य विराजमान... 

. रहती हैं | ये सब रदिमियाँ स्वरूपतः बैखरी भूमि में ृष्टिगोचर नहीं होतीं। वैखरी में... | 
._ इन सब के अवतीर्ण होने पर नाना प्रकार के वर्ण भी इन्द्रियगीचर उज्ज्वल आलोक 


जपविज्ञान आज का, 


... अन्य उपायों से भी मध्यमा भूमि पर उत्थान हो सकता है, पर जपसाधना का सौकर्य 
...  अन्यान्य साधनाओं से अधिक है | मध्यमा शब्द का अर्थ है--जो दो प्रान्तों के छोरों क्‍ 
के मध्यवर्ती है, वह है मध्यमा । उसके एक छोर पर दिव्य पश्यन्ती वाकू है और दूसरे... 

. छोर पर पाशव वैखरी वाक्‌ है, इन दोनों के मध्य में संयोजक सेतुस्वरूप मध्यमा | 
|... वाक्‌ क्रियाशील है। इसलिए पशुभाव से दिव्यभाव में यदि जाना हो तो इस मध्यथ- 
|... रूपी सेतु का सहारा लेना आवध्यक है| द रा 
|. पहले ही कहा जा चुका हैकि बैखरी वाकू या छौकिक शब्द में चैतन्य की... 
४... रविम प्रच्छन्न रहती है, किन्तु मध्यमा वाक्‌ मैं वह प्रच्छन्न नहीं रहती, किन्ठ 
|... प्रस्‍्कुट रहती है। ये सब रदिमयोँ नादरूपी सूत्र का अवल्म्बन कर अनन्त आकाश में... 

... व्याप्त रहती हैं | इसलिए, मूल में सभी बीजात्मक हैं एवं बीज बिन्दुरूपी केन्द्र में नित्य... 
.... अवस्थित है। बैखरी वाक्‌ जैसे व्यक्त है मध्यमा को वैसे व्यक्त कहना नहीं बनता। 
..../... किन्त॒ व्यक्तता मध्यमा मेंहै-साथही साथ अव्यक्तता भीहै। इसी लिए अर्थात्‌ 

.... मध्यवर्ती होने के कारण मध्यमा व्यक्त और अव्यक्त उमयात्मक कही जाती है। ./रः 
... मन्त्र चिद्रश्मिमय है। बैखरी भूमि में चिदू-माव गुप्त होने से तथाबाणी 
..._  आसंस्कृत होने से वेखरी वर्ण की मन्त्रमयता का स्वीकार नहीं किया जाता | पर खून... 
.... रूपतः उसकी मन्त्रात्मकता न रहने पर भी मन्त्रमय चिद्रद्सि की बाचक होनेसे 
....  वैखरी वर्ण से उद्धत सभी स्थूल विद्याओं को भी मन्त्र! संज्ञा दी जाती है | मीमांसक |. 

..... लोगों का मन्‍्त्रात्मक देवतावाद इस प्रसज्ञ में स्मरणीय है। “मन्जाश्रिन्मरीचयः तदू- 

.... वाचकलाद वेखरीवर्णविल्ासमूतानां विद्यानां मननात्‌ त्राणता [| 
...... अध्यमा के उस पार प्यन्ती या दिव्य वाक्‌ है | यह एक तरह से अव्यक्त है। 
.... इस वाणी से सब देवता प्रकाशित होते हैं। ये सब देवता सर्वश हैं एवं समग्र विद्व के... 
.... कार्य में अपने अपने अधिकार के अनुसार व्याप्त रहते हैं | केवल देवताओं का प्रकाश-. 
.... न ही प्यन्ती वाक्‌ का कार्य नहीं है--विष्णु के परमपदपर्यन्त पश्यन्ती बाकू से ही दृष्टि... 
... . गोचर होते हैं। सूरिगण जो परम पद का निरन्तर दर्शन करते हैं वह इसी थूमि से ही 
... करते हैं, यह जानना चाहिए, वस्तुतः पद्यन्ती वाक्‌ में ही कारणस्थ चैतन्य की स्फूर्ति 
.. होती है--यही देवता का स्वरूप है | प्राचीन काल में मलसाक्षात्कार से जो ऋषित्व 
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पक दा रद देवतां वाचममृतामात्ममः कलाम”? | ।.ल पद्य ्ती ती 
घिकार की निवृत्ति हो जाती है 


सा "रेट सा " । .. तांत्रिक वाछआय में शाक्तदृष्ट 


..... प्रकाश नहीं है--समष्टि देवता अथवा ईश्वस्वैतन्य में समस्त वाक्‌ परिसमास हुई है। 
..... यह वाक्‌ सृष्टि के ऊर्ध्वतम शिखर से निम्नतम भूमि तक समानरूप से व्यास है। यह 
..._ ऊर्थ्व सहखार की सर्वोच्च अग्रभूमि से उत्यित हो कर मूलाधार तक व्यास है, यह जैसे... 
... कहना बनता है वैसे ही यह मूलाधार के निम्न स्थित महाकारण समुद्र में ्रकैेशभान 
 आधः सहस्तार से उठ कर ऊर्ध्व सहखार के द्वादश दल में वागूभवकूटपर्यन्त व्यास है... 
.. यह भी कहा जा सकता है| किसी किसी ने ऐसा कहा मी है। वास्तविक पक्ष में ऊर्ध्व 
.....सहसार के मित्र भिन्न स्तरों में इन तीन वाणियों का उद्धव है। उन में एक का (मध्यमा 
... का) विस्तार नीचे की ओर हृदय तक है, दूसरी का (पश्यन्ती का) नाभि या उसके कुछ... 
... नीचे तक है एवं तीसरी का (परा का) मूल्यधार पर्यन्त विस्तार है। नीचे-ऊपर सर्व- 
.. देशव्यापी सत्‌ रूप चेतन्य ही परावाक्‌ का तालये है | इसी का नाम नित्य अक्षर है। 
आम इस अवस्था के बाद फिर शब्द की गति नहीं है | मध्यमा वाक्‌ से इस अक्षर 
....... ब्रह्यर्यन्त योगी की गति शब्दब्रह्म के अन्तर्गत है। अक्षर-बक्ष-मेद होने पर ही परतरह्म... 
....... का द्वार खुल जाता है। परब्नह्म शब्दातीत है | इसी लिए शाखत्रकारों ने कहा है-- 
..... “हब्दबह्मणि निष्णातः पर ब्रह्माधिगच्छति ।? द 
.... जितनी दूर तक शब्द का विकास है उतनी दूर तक ही आकाश की कब्पना 
7५0०7“ होती है। जो नित्य अक्षर अथवा सतू है उसी का नाम परमाकाश है, जिसका विभिन्न... 
... प्रस्थानों तथा वैदिक मन्त्र आदि में भी परमव्योम के नाम से निर्देश किया गया है।. 
. जो शब्दातीत अवस्था है, वहाँ आकाश नहीं है | वहाँ शक्ति और शिव दो तत्व अबि-..... 
भाज्य युग्म के रूप में विराजमान रहते हैं | युगलमाव, यामलभाव अथवा युगनद्धभाव 
_डदिव-शक्ति के इस अविनाभाव की ही सूचना करते हैं| समना और उन्मना दोनों ही... 
.शक्तियाँ बद्यदक्तियों हैं। समना शक्तितत्व का आश्रय लेकर परब्रह्म के इच्छानुसार 
सृष्टि का विस्तार करती है एवं उन्‍्मना शिवतत्व का आश्रय लेकर परब्रह्म की विमर्श- 
हीन विश्वातीत दिशा की ओरे उन्मुख होती है। शिव ओर शक्ति अमिन्न हैं, इसलिए... 
किसी को के कोई अवस्थान नहीं कर सकते | इसके बाद फिर तत्व नहीं है।... 


व ही कारण आरोप दृष्टि से यथाक्थंचित्‌ वर्णनीय है एवं दूसरी है सब प्रकार से निर्विकत्प ० 
हे गैर ध्यानसमाधि को अगोचर। प्रथम अवस्था में खशक्ति 


या क परिर्कुट है और... 
जी पे आ अव्यक्त है, किन्तु उसको नहीं है कहना नहीं के रा. 


(८ है: ) 


द परम पद में प्रविष्टठ होकर स्वभाव की धारा ग्राप्त होने के लिए जप अन्यतम _ 

. श्रेष्ठ उपाय है। जप के नाना प्रकार के भेद हैं। उनमें बाह्य और आमभ्यन्तर ये दो... 
.. प्रधान हैं | जिसका शास्त्रों में वेखरी-जप के नाम से निर्देश किया गया है वहीबाह्य 
... जप है, यह प्रारम्मिक क्रिया है। आन्तर जप इससे श्रेष्ठ ओर सूद्ष्म है। बाह्य पूजा से... 

जैसे आन्तर पूजा श्रेष्ठ है वेसे ही बाह्य जप से आन्तर जप मी श्रेष्ठ है। विधिपूर्वक नाना... 
प्रकार के वर्णों का उच्चारण ही बाह्य जप का लक्षण है--इसका आचायों ने विकल्पा-.... 
. त्मक संजब्प के नाम से उल्लेख किया है | जो परम पथ के और परम पद के अभिछाषी | ्रः 
.. हैं उनके लिए, क्रमशः बाह्य जप से विमुख होकर आन्तर जप में निविष्ट होना... 
आवश्यक है।... ः 
..... प्रथम आरंभ अवश्य बेखरी से ही होता है। कर्तृत्वाभिमान लेकर ही संकल्प-..... 

: पूर्वक कर्म में प्रदत्त होना चाहिये। कष्ठ-जप ही बैखरी-जप का स्थूल लक्षण है। 
. बाचिक, उपांश और मानसिक--ये तीन प्रकार के जप ही बैखरी के अबान्तर मेंद हैं। 
इन तीनों मेदों में जप करने का भाव रहता है। मानस कर्म भी जैसे कर्म है वेसे ही... 


फ मानस जप भी वस्त॒ुतः बैखरी के अतिरिक्त और कुछ नहीं है | मानस जप करने के मूछ 3 


.. भाव स्फुट अथवा अस्फुट रूप में विद्यमान रहता है। इसके बाद धीरे-धीरे दूसरी... ० 


... अवस्था का उदय होता है। तब कण्ठ-रोध हो जाता है, प्रयत्न द्वारा जप करना फिर. 
रा नहीं बनता । कमकारिणी नाड़ियां कुछ अंश में निरुद्ध हो जाती हैं, तब जप अपने आप 
०. ।! .._ ही भीतर ही भीतर चलता रहता है | इसका नाम “जप होना” है| यह स्वभाव का जप. 
... है | इसके तीन भेद हैं। पहले भेद में हृदय में जप होता है, उसके बाद द्वितीयावस्था......_ 
...  मेंनामिमें होता है एवं अन्त में मूलाधार में होता है। दृदय-जप को ही 
' .ः ; . मध्यमा-मार्ग में प्रवेश जानना चाहिये । उस अवस्था में नाद अपने आप चलने लगता ; हा 
५ . _ है| मध्यमा में प्रवेश न होने तक केवल बाह्य जप से नादश्रुति नहीं होती | बाह्य जप रा, 
.. में मन्त्राक्षरों का अलग अलग उच्चारण रहता है, इसलिए वह विकव्पमय है, अतएव 
बह यथार्थ मन्त्र नहीं है| मध्यमाभृमि में जब नाद के साथ मन्त्र स्वभावतः ध्वनितः 
..... हो उठता है तभी षर्यों से इन्द्रियों का. 


उसे आन्तर जप जानना चाहिए । अपने अपने विषयों से 
रोक कर आम्यन्तर नाद का उचारण करना चाहिए।.. 


2८६०० रा रा त्रिक वाद्य में शाक्तदृष्टि 


 है। हम लोगों का मन साधारणतः बहिर्मुख है, इसलिए नांद का पता नहीं 
.. चलता | किन्तु जब गुरुकृपा से मन अन्तमुख होता है तब स्पष्टरूप से उसका परिचय 


.. प्राप्त होता है। उसके प्रभाव से तब नेत्रों से आँसू निकलते हैं, सारे शरीर में रोमांच... 


.. छा जाते हैं एवं अन्यान्य सात्विक भावों का आविर्भाब होता है | 


शुद्ध विद्याभूमि में स्थित विद्येश्वरपी श्रीगुरु के मुख से निःखत वाणी... 


....._ अध्यमा वाणी के रूप में प्रकट होती है, सहखदलूकमछ के दल से हृदय तक इस 
.. वाणी के विस्तार का अनुभव होता है। इस वाणी के प्रभाव से माया का 


आवरण क्रमशः हटता रहता है और साधक का अपना स्वरूप सद्विद्यायुक्त होकर 


.. पुरुष और प्रकृति का एक अभिन्न ज्ञान के अन्तंगत रूप में बोध करने छगता है | 
नी नादों में इसे प्रथम नाद जानना चाहिए द 


... इस विषय की और मी विशदरूप से आलोचना करने की चेष्ठा कर रहा... 
हूं । महर्षि पतल्नलि के निर्दशानुसार मन्त्र-जप के साथ मन्त्राथं की भावना की. 


... आवश्यकता होती है, भावना और जप परस्पर अच्छेद्य सम्बन्ध से जुटे हैं। आगम- 
.. रहस्‍्वेत्ता विद्वान्‌ कहते हैं कि जप के साथ मन्त्र के अवयव-समूह में छह झूल्य, 
... पॉच अवस्था ओर सात बिघुर्वों की भावना करनी चाहिये | छह शूल्यों में से 


.... पाँच का वर्णवैचित्यमय अपना-अपना एथक्‌ मण्डछाकार रूपहै। किसु छठा... 
.... शूत्य अनुत्तर या महाझृत्य है। प्रथम पाँच झूत्यों को ठीक निराकार कहना... 


.. नहीं बनता, क्योंकि जब तक मन का स्पन्दन रहता है तब तक किसी न किसी... 
..  अरकार के अतिसक्ष्म आकार का सम्बन्ध रह ही जाता है। किन्तु छठा शून्य मन के | 
. अतीत होने से वास्तव में निराकार, महाशझ्यून्य है। प्रणव अथवा बीजमन्त्र के पहले... 


5... के तीन अवयब जांग्रत्‌, स्वप्न और सुषुप्ति के द्योतक हैं | उनके बाद जो जो सूक्ष्मतर ० 


० इन सब  अवयवों के नाम इस प्रकार 


. अष्टम, दशम का 


.... अवयब हैं उनमें सबके सब वस्तुतः तुरीय और तुरीयातीत अवस्था के ही अन्तर्गत हैं।...| 
| हैं-“बिन्दु, अर्धचन्र, रोधिनी, नाद, 
... नादान्त, शक्ति, व्यापिनी, समना और उनमना | प्रथम तीन अवयबों के साथ इन... 
.. नौ अवयर्षों के सम्मिल्ति होने से बारह अवयव हो जाते हैं | इनमें से प्रत्येक द्वितीय... 
. अवयब की ही शून्यरूप से भावना करनी चाहिये | इसका अत्यन्त गंभीर रहस्य है, 
. किन्तु इस जगह उसका विवेचन अनावश्यक है। इस प्रकार द्वितीय, चतुर्थ, पष्ठ, 
श--ये छह अवयव झून्यपदवाच्य हैं। उनमें पहले के पाँच... 
छठा महाशून्य है। पॉच निम्नवर्ती झूल्यों में क्रविकास 


इस बिन्दु को हल्लेखा का ऊध्व॑ बिन्दु जानना चाहिये | स्वात्मचेतन्य की अभिव्यक्ति... 
. के हेतु नाद का आविर्भाव ही तुरीय का स्वरूप है। अर्धचन्द्र, रोधिनी ओर नाद इन _ 
- तीन मन्जावयदवों में इसको भावना करनी चाहिये । तुरीयातीत अवस्था परमानन्दस्वरूप_ 


-.. होता है उसका नाम सुषुसि है | सुधुप्तिभावना का स्थान अमध्य में स्थित बिखु में है। 


_है। यह यत्रपि मन और वाणी के अतीत है तथापि मन और वाणी का आभास देह में . 


_ अवस्थितिकाल में अधिकार के अनुसार किसी-किसी के रह ही जाता है| -नादान्त से |... 


.. शक्ति, व्यापिनी और समना के बाद उन्‍्मना तक तुरीयातीत अवस्था व्याप्त रहती है 
.. उन्‍्मना के ब्राद फिर किसी प्रकार की अवस्था नहीं है | हे 


मांत्राहीन अथवा अभान्र शिवस्वरूप आत्मा से चित्कछा का आभास ब्रि 


.. अथवा विश्वुद्धसच्वरूप दर्पण में पड़ कर उसमें अवस्थित स्थिरीक्ृत मात्रा को आधात... 
.. पहुंचाता है। यदि मात्रा उस आभास को घारण कर सके तो वह साधक अथवा... 


' क्‍ । | योगी | की योगानुभूति की भूमि के रूप में परिगणित । होता है एक मात्रा विभक्त होकर हे हा 
हे अंड्ध मात्रा में परिणत होती है | एक मात्रा ओर अड मात्रा का सन्धिस्था न अत्यन्त गुह्य न्‍ 2० 


... है स्थूल विश्व की अनुयूति मन की जिस मात्रा में होती है उसका एक मात्रा के रूप. रा 
में स्वीकार किया जाता है। स्थूल लोकिक अनुभूति का आरंभ उस एक मात्रा में. रः 


... होता है। मात्रा का आधिक्य जाड्यवृद्धि के कारण होता है। मनक्षेत्र सारा का सारा. 


| .. चेतन या बोधमय नहीं है, उसमें अवचेतन अंश भी है। हम छोगों की स्मृति में जो हम रे 


.._ नाम अथवा शब्दराशि संचित रहती है, वह हमारे अनुभव का ही परिणाम है | यह 
.. अनुभव स्थलविशेष में मन की एकाग्रता के कारण उदित होता है। भले ही वह एका- 


. ग्रता अंशतः हो, पूर्ण न भी हो । इसलिए उस शब्द का स्मरण करने के साथ शब्द का... 


.._ अभ्यास का वास्तविक उद्देश्य मी यही है | साधारणतः मन एक मात्रा में रहता नहीं। 
.. विश्वित्त और क्षिप्तावस्था में चञ्चलता वश मात्रा का बाहुल्य हो जाता है। मूढावस्था .. 
.._ की बात का यहाँ आलोचन करने की आवश्यकता नहीं है। मन उत्यित होकर पर 


... है| उसके कारण एक मात्रा स्वस्थान में एक मात्रा के रूप में अक्ुण्ण दा भी विश्व 
... के ऊध्व॑ में अर्द मात्रा आदि के रूप में परिणत । । । जप रे. रे रे ः । | रा ४ 


.... अर्थ या रूप चित्तक्षेत्र में जाग उठता है। वाचक के स्मरण से वाच्यकी स्कूर्तिहो... 
... जाती है | साधक का कर्तव्य है--साधना का उद्देश्य है--अपने मन को एकाग्र करना... 
.. अथवा केन्द्र में स्थापित करना अथांत्‌ एक मात्रा में स्थित रखना | समाधि आदि के . 


... २८८... तांतिक वाठय में-क्तदष्ट 


..... ओर एक मात्रा दृठना आरम्भ करती-है पर नीचे की ओर एक मात्रा अक्षुप्णही 
मम पा क्‍ 
गा हो यह एक मात्रा ही समग्र स्धूल विश्व का मध्य बिन्दु है। लोकिक विशारू के | 
... जगत्‌ इस एक मात्रा. में उपसंहृत होता है एवं यहीं से प्रबुद्ध होकर दर्सों दिशाओं में... हम 
.. स्तर-स्तर पर फैछ” जाता है। इस मात्रा को एक दृष्टि से सुषुप्ति को तुल्यधर्मो कह _ 
.. सकते हैं [.उंसी दृष्टि से अड्धमात्रादि ठुरीय और अतितुर्य अवस्था के आभास के ज्ञापक 
... मात्रेट्जी सकते हैं। क्‍ | 
का मन की मात्रा जितनी ही पैलती है उतना हीं मन का अंश क्षुद्रतर (न्यूनतर) 
“होता जाता है, उतना ही चिदालोक उज्ज्वल्तर होता जाता है। अड्धमात्रादि में प्रति- 
.. फलित जो चैतन्य है वही मन्त्र है। जो चित्त उसका आधार है उसको भी मन्त्र _ 
_ कहते हैं | द 7 
पहले हम जिस बिन्दु की बात कह आगे हैं वही मात्रा से मात्राहीन में जाने. 
पा का द्वार है। यहाँ ज्ञाता, शेय और ज्ञान एकाकार हो जाते हैं और निराल्मरभाव का. 
..._ आरंभ होता है| साथ ही साथ मात्राभज्ञ के कारण अर्द्ध मात्रा का उदय होता है।.. 
.. इसी भूमि से ईश्वरभाव की पूर्व सूचना प्रास होती है, ऐसा कहा जा सकता है। यह... 
... ज्योतिर्मय एकाकारता ही झल्य है। यहाँ भेदबोध एकदम हटता नहीं, क्रमशः हटता.. 
... है। यह वास्तव में द्वितीय शून्य होनेपर भी जागतिक अवस्था के ऊपर यही प्रथम शूत्य 
.. है। बिन्दु से सहलार में चढ़ने के मार्ग में कपाछग्रदेश में जो सोमरस दिखाई देता है. 
... वही अर्द्धचन्द्र है, जिसके भीतर त्रिविध वर्णमाला (सौम्य, सौर और आस्नेय) चिदूबीज 
.... के रूप से सहसखार के प्रत्येक दल में प्रकाशित होती है। कपाल के ऊपर ओर बहरनत्र...... 
.. के नीचे त्रिकोण में रोधिनी की अवस्थिति है। यह '्रह्मादि' कारणपश्चक को अर्थात्‌... 
. ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, ईश्वर और सदाशिव नामक पॉच जगततियों को ऊर्ष्वगति से... 


सन और ग्राण का अनुभव भी यहाँ नहीं रहता | इसके बाद ब्रह्मस््त्र के मुख में नाद- हा ० ा 
स्थान है। मन्त्रमहेश्वरूूपी महापुरुषों द्वारा यह परिद्रृत है। नाद के अन्तर्गत भुवन- 


_सून्रपात होता है। अहरत््र में नादान्त है। इसकी भी झत्यरूप में भावना करनी... 
। नाद अथवा सदर | जां सकता है। ब्रह्मरन्ध सुषुम्णा 


जपविशञान 2. 70000 7 रट९: 


.... सब शक्तितत्व का ही प्रपञ्च है। शक्तितत्व ही एक हिसाब से यदि देखा जाय तो. 
... अनाशभ्रित भुवन है, जिसमें व्यापिनी के मध्य में शिवतत्व अबस्थित है। अनाश्रित झुवन 
क्‍ चारों ओर व्यापिनी, व्योमात्मिका, अनन्ता और अनाथा नामक शक्तियाँ |. 
.. अवस्थित रहती हैं और मध्य में अनाश्रिता शक्ति विराजमान रहती है | व्यापिनी की मी... 
... शुन्यरूपमें कल्पना करनी चाहिये, यह कहना अनावश्यक है। किसी-किसी ने 
. व्यापिनी को ही महाशून्य के रूप में ग्रहण किया है। वस्तुतः यह महाशृत्य नहीं है, 
. इसके बाद भी झून्य है। यहाँसाकार और निराकार का भेद तिरोहित रहता है। 
. यहाँ की अनुभूति एक अद्दब आत्मानुभूति की अज्ञीयूत है। व्यापिनी के बाद... 
. व्यापिनीपदावस्थित अनाश्रित भुवन के ऊपर समना है | यह ब्रह्मबिठ के बाइर और... 
... अतीत मन का स्थान है। यहाँ मन नहीं है, अथ च मन है | नादान्त से ही इस _ क्‍ 
... अतीत मन की सूचना पाई जाती है | सूक्ष्म समष्टि मन नाद में ही परिसमाप्त होता... 
. है| उसके बाद ही अतिमानस है | समना ही सब कारणों की कतृंभूत महेश्वर की पशु"... 
शक्ति है | पूर्ण ब्रह्म की ईक्षणशक्ति अबतरण के समय समनारूप में उतर कर समष्टि...._ 
... मन में संचारित होती है । परमेश्वर सृष्टि आदि पाँच प्रकार के कृत्यों का सामना में . 
.._ आएरूढ़ होकर ही सम्पादन करते हैं | समना की दूसरी दिशा उन्‍मना है-नयह अतीत... 
... मन की भी अतीत है। आत्मा के विकल्परहित केवल स्वरुप में अवस्थान का बोध... 
... इसी जगह होता है | यह अमेय और अनिर्देश्य है। नो नादों में यही नवम नाद है।. 
... बिन्दु में जिन नाद-समूहों की सूचना होती है, उन्मना में उनका शेष हो जाता है| यही... 
...... यथार्थ महाशन्य है। श्रीमाता की महाकरुणा के बिना इसका भेद नहीं किया जा _ 
रा . सकता | इसके बाद फिर शब्दब्रह्म नहीं है--अथवा शब्दब्ह्म ही पर ब्रह्म अथवा... 
..॑. अद्वेत आत्मस्वरूप में स्वयं प्रकाश होता है। द 20 7 
मन जप की आनुषज्ञिक भावना से सम्बद्ध छह झून्य ओर पॉच अवस्थाओं की कुछ... 
..._ रूपरेखा ऊपर दिखलाई गई है | अब सात विषुवों की बात यथासम्भव संक्षेप में लिखने... 
..... की चेश करता हूँ | सात विषुवों के प्रचलित नाम इस प्रकार हैं--ग्राणविषुव, मन्त्र- 
.....  विषुव, नाड़ीविषुव, प्रशान्तविषुव, शक्तिविधुव, कालविषुब और तत्वविषुव | प्राण, 
... आत्मा और मन के परस्पर योग को प्राणविषुव कहते हैं। अमिव्यज्यमान नाद _ 
.... की जापक द्वारा अपनी आत्मा के रूप में भावना करना मन्त्रविषुव का तात्पर्य है। मूल 
... मन्त्र के द्वारा छह चक्र ओर द्वादश ग्रन्थियों का क्रमशः भेद होने पर मध्यनाड़ी में 
.. नाद-स्पर्श होता है। मूलाधार से अह्रन्प पर्यन्त बीजशिखरवर्ती नाद के उच्चारित होने 
पर नाड़ीविषुबरूप स्पर्श का उद्धव होता है | नादान्त पर्यन्त मन्त्रावयों की शक्ति में 


5 २९० | ... तंत्रिक वाडय में शाक्तदष्टि 


: होता तब तक तत्वबोध नहीं होता । नादान्त तो दूर की बात है, शक्ति में अथवा _ 


... समना में भी नाद का अन्त नहीं होता | शाक्त योगी उन्मना में भी नाद के अन्त 


| का अज्ञीकार नहीं करते। उन्‍्मना के ऊपर--उन्‍्मना का भेद करने के साथ ही 


.... साथ--नाद लीन हो जाता है। तब तत्वबोध अथवा स्वात्मसाक्षात्कार स्वभावतः 


..././.... युक्तिसंगत है। हा 

इसके बाद ही परम पद है। यह छह झून्य, पाँच अवस्था और सात बिषुवों के. 

2, ५ हर ह कोंछाहल के अतीत, विश्व की परम विश्वान्तिभूमि और परमानन्दस्व॒रूप है | यही परम क्‍ 
... शिव की अवस्था है-। तान्त्रिक योग में निष्णात परम योगी कहते हैं कि उन्मना पर्यन्त 


.. सब्र मम्त्रावयर्वों के १०८१७ बार उच्चारित होने पर नाद का अन्त और तखशान का... 


..... उदय होता है। तदनन्तर परम पद की ग्रासि होती है। मन्त्रजप के साथ मन्‍्त्रार्थ की 


.. भावना आवश्यक है, यह बात पहले कही जा चुकी है। अर्थश्ञान के विना अर्थभावना हो... 


... नहीं सकती। शास्त्रों में विविध प्रकार के मम्त्रा्थों का विवरण पाया जाता है। उनमें 


मा . आवार्थ, सम्प्रदायार्थ, निगर्भार्थ, कौलिकार्थ, रहस्यार्थ और महातच्वार्थ ये कई एक... 
...._ प्रधान हैं। किसी किसी मत में १६ प्रकार के अर्थों का. बर्णन भी दिखाई देता है, 
मा भर मन्त्र के अवयवभूत अक्षरों का अर्थ ही भावार्थ है| सर्वकारणंकारण पूर्ण परमेश्वर ही... 


क्यानुप्रचेश महातत्वार्थ है 
। गो ति निवृत्त हो जाता है | 
रे | इस देहरूप विश्व में अधः बज 
. _स-कल है, दूसरा सूक्ष्म अथवा स-कल-निष्कल है एवं तीसरा 


.._ सब मन्त्रों के मूल गुरु हैं| उनके मुख से अपने मन्त्र का उद्धध और उसका अबतरण-.. 
... क्रम अथवा परम्परा का ज्ञान ही मन्त्र का सम्प्रदायार्थशान है। परमेश्वर, गुर और 

. निज आत्मा का ऐक्यानुन्धान ही निगर्भार्थ है। परमेश्वर निष्कल निरवयव हैं--गुरु . 
.. ओ वही हैं | निष्कल परमेश्वर का जो निज आत्मरूप से साक्षात्कार करते हैं वेही 
.. शुरु है। इसलिए, गुरु और परमेश्वर अमिन्न हैं | चक्र, देवता, विद्या, शुद और साधक... 
. का ऐक्यानुन्धान ही कौलिकार्थ है। मूलाधारस्थ कुण्डलिनीरूपा विद्या ही साधक की... 
स्वात्मा है, इस प्रकार की भावना का नाम रहस्यार्थ है | निष्कल अगु से अगुतर और... 


न सब अर्थों के विज्ञन से पाशात्मक विकल्पजाल भली _ । 


और र्ज ऊर्ध्व रूप में तीन स्तर हैं| पहला लव ञ अथबा 


है। इस त्रिभूमिक देहरूप विश्व में जो अधिष्ठाता होकर विराजमान रहते हैं वे पूर्ण 
बरह्मरूपी आत्मा हैं | वे विश्वात्मक होकर भी विश्वातीत हैं एवं विश्वातीत होकर भी. 


विश्वात्मक हैं। जपसाधना की परम सिद्धि इस आत्मस्वरूप में स्थिति-व्यम के सिवा 
ओऔर कुछ नहीं है 


.... निबन्धसंक्षिपरुप से लिखने की इच्छा रहते भी कुछ लम्बा हो गया है। है 
जप के सम्बन्ध में गाज्रोपदेश का मर्स क्या है इसकी थोड़ी-बहत रूप-रेखा प्रस्तुत करना 


ही इसका उद्देश्य है। - 


नादतत्त 
का, 


... आत्मस्वरूप में पुनः पुनः प्रतिष्ठित होने के लिए शास्त्रों में जितने उपाय... 
.. निर्दिष्ट हैं उनमें नादसाधना अथवा नादानुसन्धान की उत्कृष्ट उपायों में गणना है।.... 
. महात्माओं ने मुक्तकष्ठ से नाद की महिमा का बखान किया है। प्राचीनकालछ में... 
.. वाग्योग मुम॒ुक्षुओं द्वारा आश्रयणीय सब उपायों की अपेक्षा सरल राजमार्ग माना जाता... 
... था | परवर्ती काल में सन्‍्तों ने “सुरतदब्दयोग” नाम देकर तथा कीर्तन की महिमा... 
.. की घोषणा कर प्रकारान्तर से मन के स्थैर्य-साथधन के लिए तथा मूढ चित्त केबोधन....... 
. के लिए नाद की परम उपयोगिता स्वीकार की है। योग और तान्त्रिक साधना में... 
. अन्त्रजप में भी सर्वातिशायी महिमा नाद की ही प्रकाशित होती क्‍ मई 
..... आत्मा निर्विकव्प प्रकाशात्मक खातन्त्यमय शिवस्वरूप है--यह नित्य, झुद्ध,..... 
...॑._ बुद्ध और मुक्त है। किन्तु जीव यद्यपि परम स्वरूप में शिवमय है तथापि पतित दशा में... 
.._ उसे अपने पर स्वरूप और केबल-चिद्रुप अपर स्वरूप दोनों ही विस्मृत हो जाते हैं। 
... केवल यही नहीं। वह अनात्म वस्तु को आत्मा मानकर उसमें अहंभाव का आरोप... 
. करता है एवं तदनुसार कर्मसम्पादनपूर्वक सुख-दुःखरूप में उसके फल का भोग करता गः हे 
. है। यही उसका मायाधीन सांसारिक जीवन है । 
न्‍ जब तक अशुद्ध विकव्पों का शोधन नहीं हो जाता तब तक आत्मा निजस्वरू 
पर में स्थिति-छाम नहीं कर सकता एवं उसका स्वाभाविक ऐश्वर्य भी फूट नहीं उठता |... 


सकते हैं कि स्वप्रकाश शिवरूपी आत्मा को मे 
क्‍ न उपाय में नहीं है। इस प्रकारका._ 


नादंतत्व, 7 7 इहइ 


. है। इनमें प्रत्येक ही अहम” रूप से इस तत्त्व की उपलब्धि करते हैं एवं देख पाते हैं. | 
कि समग्र विश्व इस अहम! में प्रतिबिम्ब की तरह भासमान है के 


...... इन सब पुरुषों के कुछ निम्न ररों में ऐसी आत्माएँ हैं जो पूर्वोक्त आत्म- 
..... वर्ग के तुल्य अखण्ड-मण्डलरूप महाप्रकाश में स्वयं प्रवेश नहीं कर सकतीं यह सत्य 


._ है, किन्तु आत्मस्वरूप से अभिन्न स्वातन्त्य-शक्ति का उपाय के रुप में आश्रय कर बिना... 


. आयास उसमें प्रविष्ट होती हैं और किसी प्थक्‌ उपाय के अवलूम्बन की उन्हें आव- 


ब्यकता नहीं रहती | ये भी विधि-निषेध के अतीत एवं मन्त्र, पूजा, ध्यान, चर्यादि 
... नियन्त्रण से मुक्त हैं। यह जो स्वातन्व्यशक्ति की चर्चा की गयी है, यही दर्पणतुल्य 
.. बोधाकाश में प्रतिबिम्बात्मक भावराशि को स्फुदि 


टित कर डालती है | प्रकाश से पथकू... 


.. रुप में भावराशि भासमान नहीं हो सकती, इसलिए सभी भावस्वरूपता प्रतिबिग्बात्मक्क.. 
गा हि हे | परमेश्वर को जो विश्वरूप कहां जाता है यही उसका कारण है। वे अजड़ और 
.. चिदात्मक हैं, इसलिए निजस्वरूप का आमर्शन सदा ही उनमें होता रहता है। 


.... अपना मुख जैसे स्वयं देखना है यह भी बहुत अंशों में वैसा ही है। यही स्वयंप्रकाश । 


... तत्व की महिमा है। इस आमर्शन का जो मूल है उसी का नाम परनाद है। रा 


....... गुरु का स्वरूप इसी स्थान में प्रतिष्ठित है 


एवं उनसे उद्‌गत व्यञ्ञनरूपी परामश योनि हैं। ये सब परामर्श ही शक्ति के निज रा । 


० ... स्वरूप हैं | मायिक भूमि में एवं मायातीत विश्वद्ध विद्या के स्तर में येसब कार्य के... | 
2 ः ् । विशुद्ध शिवसय आत्मस्वरूप में ये समष्टि रूप से एण अहन्ता- रूप अहण कर ह . पा 
.... पर वाक्‌ के रूप में विराजमान होते हैं, किन्तु विशुद्ध विद्या के स्तर में इनमें माया का... 


मेषमात्रूप॑ कुछ संकोच आविमूंत होता है | मन्त्र का स्वरूप तथा मन्त्राधिशता 


जा 4 किन्तु मायिक भूमि में ये सब परामश ..। ५ 
....  मायिक वर्ण का रूप धारण कर अपने को प्रकट करते हैं। इस स्थल में मेद और 
रा ० _ विभाग दोनों ही स्पष्टरूप से प्रकाशित होते हैं। ये सबवर्ण पह्यन्ती, मध्यमा और 


श्र सा हि .. तांत्रिक बाह्य में शाक्तदृष्ट 


का रा शेती है वर्तमान क्षेत्र में शुद्ध विकस्पों द्वारा अंशुद्ध विक॑ंत्पों का संस्कार कार्य क्‍ ह क्‍ 


... सम्पन्न करना पड़ता है। अनादि काल से प्रत्येक जीव के हृदय में में बद्ध हूँ? इस जा 


....__ तरह की जो धारणा बद्धमूल है वही अश्द्ध विकव्प है--उसी से संसार उलन्‍्न होता है।. 
द भगवान की अनुग्रह-शक्ति तीत्रमाजा में संचारित होने पर सदू आगम आदि 


2 णा ह है । मम का अवदखन करने से विकल्प शोधित होते हर और परतत्व में प्रवेश-लाभ होता क्‍ । क्‍ ई हे कस 
.... है। परत झुद्ध विकव्पों का भी विषय नहीं है। शुद्ध विकतपों से अशुंद्ध देततासना 
... निदृत्त होती है, परतत्त के प्रकाशन में इसकी कोई कारणता नहीं है। परतेत्व सबंत्र 


..... सर्वर्प होनेसे स्वप्रकाश है, विकल्पों का किसी तरह का प्रमाव उसके ऊपर नहीं... 
.... पड़ता। भ्क्तिपात अत्यन्त अधिक होने पर अपने आप ही हृदय के भीतर सत्तक का... 

. उदय होता है। इसका साधारणतः देवी दीक्षा' के नाम से वर्णन किया जाता है। 

.. शक्तिपात की मात्रा अपेक्षाकृत कम होने पर साक्षात्‌ रूप से सतूतक उदित नहीं होता 


यह सत्य है, किन्तु आगम का आश्रय करके सत्तर्क का उदय होता है। आगम का 


..._ निरूपण जो करते हैं वे गुरु हैं। आगम दशझ्काहीन सजातीय विकव्पात्मक है, उससे समु- 


... चित विकव्य उसन्न होते हैं | ये सब विकंल्प विशुद्ध विकव्प हैं, इनका अविच्छिन्न प्रवाह. 
.. ही सत्तर्क का स्वरूप है| प्रचलित भाषा में जिसे भावना कहा जाता है वह इस सतूतक॑...... 


. की ही घारामात्र है। जो भूतार्थ अस्फुट होने से अभूत के तुल्य वर्तमान रहता हैवह..... दर 
भी इसके द्वारा परिस्फुट हो जाता है। यही वांसतव में शुद्ध विद्या का प्रकाश तथा... 


. योग का एकमात्र अन्ज है। यही साक्षात्‌ योगाज्ञ है--अन्यान्य योगाज्ञ अव्पाधिक- 
. भात्रा में व्यवधान युक्त हैं । पा 


केन्तु जिंन साधकों की आधारगंत योग्यता और भी कम रहती है, उनके का 


.. भलिन विकल्पों के शोधन के लिए शुद्ध विकल्प पर्यास नहीं होते। उनकी सहायता | 


. करने के लिए. जीवसत्ता की ओर से किसीन किसी उपाय का अवरूम्नन करना... 


... उपाय विकल्प के उपशम के लिए अधिक उपयोगी होते हैं | किन्तु इन सबके प्ृरष्ठदेश |. 
.. शूस्यभूमिि में साधना का कोई उपयोग नहीं हो सकता । क्‍ | 
लक इस विषय को और भी स्पष्टरप से कहता हूँ--यह विश्व प्रमातृ-प्रमेबात्मक्क 
... है। यह आत्मा के साथ अविभक्तरूप से स्थित होने के कारण सब वैचित्यों के रहने... 
.. पर भी वस्तुतः प्रकाशात्मक है। शुद्धसंवित्स्वरूप आत्मा पूर्ण होकर भी लीछा के... 
बहाने खातन्त्य के बल से अपने में अपूर्णत्व का अवभासन करने की इच्छा कर... ः 
... अपने से अविभक्त समग्र विश्व को अपने से विभक्तवत्‌ करते हैं एवं तब अपना... 
.. बिश्वोत्तीर्णर्प में आमर्शन कर विविक्त आकाशका रूप धारण करते हैं अर्थात्‌ रब... 
. प्रकार के भावों से मुक्त होकर अनाबृतरूप में स्फुरित होते हैं। यही चैतन्य की... 
.. शूत्यरूपता है | जो प्रमाता इस दशा का अधिशता है उसीको झून्यप्रमाता कहा. 
.. जाता है। स्मरण रखना चाहिये कि यह झूत्य वस्तुतः झूत्य नहीं है, यह अभाव का... 
.._ ही नामान्तर है--अर्थात्‌ सब अवलम्बन धर्म, सत्तवर्ग और क्‍्लेशों के न रहने पर... 
.. उस अभाव की ही झृत्यरूप में गणना की जाती है। इस अबस्था में भावात्क 
. अनुभूति नहीं होती | | 
...._ गृत्प्रमाता कुछ बहिमुंख होने पर ही ग्राण-प्रमाता के रुप में परिणत होता... 
..  है। झूत्पप्रमाता अपने को अपूर्ण मानता है, इसीलिए उसके दृदय में आकांक्षा... 
....  जागती है एवं उस आकांक्षा के विषय को अहण करने के लिए वह अपनी सत्तासे..... 
... प्रथक्‌ किये गये आन्तर और बाह्य पदार्थों की ओर आक्ृष्ट होता है, अर्थात्‌ उसके 
...  बहिर्सुख माव का उदय होता है। उस समय वह प्राणप्रमाता के नाम से अभिदित 
होता है। 
था रा ण प्राण क्या है ! किल्लित्‌ चलन अथवा स्पन्दन का प्रथम प्रसर प्राण है | द 2 । 
......_ संवित्‌ अथवा चैतन्यशक्ति झून्यता प्रकट कर उसके पश्चात्‌ प्राणर्प घारण करती... 
..॑. है| वास्तव में बुद्धि के आविर्भाब के पहले ही प्राण का उल्छास हो जाता है, क्योंकि... 
.... अन्तःकरणतत्व की सारमूत बुद्धि प्राण का आश्रय करके ही अपने को प्रकट करने... 
.... में समर्थ होती है। जीव की स्वाधिष्ठित भूमि के तारतम्व वश उसके साधनप्रकार का 
रा . . तारतम्य होता है। निम्नतम स्तरों की आत्मा में जीवभाव के प्रबल रहने र 
(2 ह । आधारनिए वेचित्य के अनुसा २ उसके सा! गधन का 8 ब्चे हि शिष्स्य स्वाभाविक 


.. आदि उपायरूप में परिगणित होते हैं | इनमें उच्चारण आदि सबकी अपेक्षा अन्तरज्ञ 
अपाय हैं | ध्यानादि उनकी तुलना में वहिरजञ्ञ जा 


नने चाहिये। प्राणादि जड़ और 
रमार्थिक हैं, फिर भी उनके उच्चारादि के पारमार्थिक स्वरूप प्राप्ति में सहायक 


. २९६... तंनिक बाझआय में शाक्तटषट 


.. पग्राणादिप्रमाता में जैसा नियत अवच्छेद है झृन्यप्रमाता में उस प्रकार का कोई. 
..... अवच्छेद नहीं है। इसलिए वह विकल्पित नहीं हो सकता एवं इसीलिए परमार्थ प्रकाश 
.... का निमित्त भी नहीं हो सकता | ह कर 
.... प्रश्न हो सकता है कि प्राणादि जड़ होने पर भी यदि उनका व्यापार पार-..... 
 मसार्थिक स्वरूपप्रासि का निमित्त हो सकता है तो घट, पट आदि बाहरी जड़ पदार्थों का 
व्यापार भी उस प्रकार निमित्त क्यों नहीं हो सकता ! इसका समाधान यह है-- 
... प्राणादि जड़ और चित्‌ दोनों धर्मो से युक्त हैं। मायिक सृष्टिवेकास के समय पर- 
....... मेश्वर स्वेच्छा से बाहर अवभासित भावरांशि के मध्य में से प्राणादि किसी जड़ पदा । 
| : स्वगत अहन्तात्मक क्तृत्व का अभिषेक कर उसकी ग्राहकरूप में रचना करते हैं, किन्तु ० ता, 
...... घट, पठादि पदार्थों को इदन्ता का विषयीभूत बनाकर चिद्रपता के लद्नपूवंक ग्राह्मरूप पा 
.... में प्रकट करते हैं। इसकिए प्राणादि जड़ होने पर भी एक हिसाब से परमेश्वर के _ 
....  स्वातन्व्य वश्ष चित्‌ हैं। जीव जब चिद्रुप जड़ प्राणादि के जडात्ममाव को ढक कर. 
.._ अर्थात्‌ उसमें अहन्ताभिमान का त्याग कर स्वातन्व्य के उल्लास वश चिद्रुप आकार से 
.. पारमार्थिक स्वरूप में, अथात्‌ अक्ृत्रिम पूर्णाहन्ता के आस्पदरूप में, अपना अनुभव 
....... करता है, तब वह जीव फिर जीव नहीं रहता वह अद्दय हो जाता है एवं संवित्‌मात्र..... 
. .] खरप में स्फुरित होता है। जा | 


...  नादतत्व यदि समझना हो तो हमें पूर्ववर्णित तीन प्रकार के साधनों में प्राण- 
..__ गत उच्चार का रहस्य मली भाँति अवगत करना होगा | प्राण का स्वाभाविक धर्म ही... 
.... उच्चार है | इसकी दो प्रकार की वृत्तियाँ हैं--एक सामान्य या समन्‍्दात्मक और भेद... 
... हीन है एवं दूसरी विशिष्ट है, जो प्राणादिभेद से पाँच प्रकार की हैं| सामान्यकृत्ति-....... 

. विशिष्ट पा जज ह. वृत्तिराशि की भित्ति स्वरूप है। इसने देह को अपने अधीन कर रखा है, इसी-.. 


यूह्‌ भी वणपदवाच्य है | रे दो ०. ०४2० है ५25 रा ' मा ० ५० ह पक ग] 
अनाहत नाद के मुख्य अमिव्यक्ति-स्थान व ॥ है कर ६ हि के न“ सी 
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... और स्पन्दतत्व का सम्बिस्थान माना जा सकता है। इस आदि प्राण कोह्दीसंबितू ||. 

.. का प्रथम परिणाम कहते हँ--यही सृष्टि के सब तत्त्वों को घारण करने वाली शक्ति है।... 
.. हम छोगों के शरीर में श्वास-प्रश्यास का खेल इस हंसरूपी प्राण का ही व्यापाराहै।...||||| 
: इँकार से बहिमुंखगति अथवा अनन्त की ओर गति होती है एवं सःकार से अन्तपप्रबश.......... 

. अथवा देह में प्रत्यावर्तन सूचित होता है। इस गमनागमन का नियामक आपाततः 

..... त्रिगुणस्थ ईश्वर ओर मूल में कुलाकुछ में अवस्थित परमहंस है। यही अजपामन्त्रहे......... 
.... जिसका जप अत्येक मनुष्य अह्दोरात्र में २१६०० बार करता रहता है।...रः 


सृश्टिक्रम में शब्द की गति परा वाक्‌ से वैखरी वाकू की ओर है, किन्तु साधन- 
.. क्रम में संहार अथवा प्रत्याहार की घारा का अवलम्बन होता है । तव शब्द की गति... 
.._ होती है क्रमशः बेखरी से मध्यमा और पश्यन्ती से होते हुए परा वाक्‌ की ओर । वागू 
.... इन्द्रिय के द्वारा जिस शब्द का उच्चारण होता है एवं श्रोत्र इन्द्रिय केद्ारा जिका....... 
.. श्रवण होता है वह शब्द की वेखरी अवस्था है। यही शब्द का स्थूछ रूपहै। जप... 
.... ओर कीर्तन आदि में वैखरी वाक्‌ का आश्रय कर के ही साधन कार्य आरूध होता... 
.... है।इस कार्य के मूल में कर्ता की इच्छा और कर्तृत्वामिमान विद्यमान रहते हैं। 
...॑. अन्यान्य कम जैसे संकल्पमूलक हैं यह भी ठीक वैसे ही है | किन्तु गुरुदत्त मन्त्र अथवा... । 
.. भगवन्नाम का निष्ठापूर्वक् यथाविधि उच्चारण करते-करते क्रमशः ऐसी एक अबखा 
... का उदय होता है जब चेशपूर्वक उच्चारण की आवश्यकता नहीं होती | मन्त्र अथवा 
.. नाम तब अपने आप ही कण्ठ से स्फुरित होता रहता है अथवा कण्ठ-निरोध होने पर. 
... हृदय में चल्ता रहंता है। अतएव स्थूलरूप से उच्चारण की सामर्थ्य भी तब नहीं 
..._ रहती अथवा भीतर स्वतःस्फूर्तरूप से उच्चारण चलता रहता है, यह स्पष्ट॥ सुना... 
... जाता है। इस अवस्था को साधकगण साधारणतः जप करना अथवा नामकीत॑ंन 
..... करना नहीं कहते, यह जप अथवा नामकीतत॑न की अपने आप होने की अवस्था है। 
..._ क्योंकि यह किसी की इच्छा अथवा प्रयत्न की अपेक्षा नहीं रखती | साधक केबल 
रा गा सावधान चित्त से इस भीतर के नाम के खेल को लक्ष्य कर आनन्दित होते हैं।.... 
का देखा जाता है कि सदूगुरु द्वारा दिया पर. चैतन्यसम्प' 
... साधक का हृदय यदि परिष्कृत हो तो, अपने आप ही चलता रहता है। इसको चे' 
... छर के चलाना नहीं पड़ता । इसका एकाग्रमाव से श्रवण करना चाहिये। साधक के 


.. .. २९८ ...../.. तांबिक वादाय में शाक्तदृष्टि 


... इसलिए इडा और पिंगला नाड़ियों का अवल्म्बन कर क्रिया करते हैं। विधिपूर्वक 
...... साधन का अनुष्ठान होने पर प्राण और अपान का विरुद्ध प्रवाह क्रमशः साम्य को ग्राप्त- 
.._ हो जाता है और वह समशक्ति सुप्त कुण्डलिनी के जागरण वश मध्यनाड़ी सुषुम्णा में... 
..ग्रविष्ट होकर सरल गति से ऊपर की ओर संचालित होती रहती है । यह ऊपर की ओर... 
..... चलन या चरण ही उच्चरण के नाम से अभिहित होता है | प्राण के साथ मन भी क्रशः 
..._ सूंक्ष और निर्मल होकर उर्ध्बंगति-छाभ करता है। कुण्डलिनी के प्रबोधन (जागरण)... 
....._ सेप्राण और मन एक साथ संस्कार-लाभ करते हैं | कुण्डलिनी शब्द-मातृका है। बिन्दु 
..._ अथवा विशुद्ध सच इसी के नामान्तर हैं। मन और वायु के ऊर्ध्वमुख संचार के साथ. 
..._ यह भी छुब्ध होकर नाद का रूप घारण करती हुई ऊपर की ओर बहने लगती | नाद. 
.... का अधिष्ठान सुष॒ग्णा है। यह अधःशक्ति के द्वारा उत्यित होकर, मूलाधार से जागकर 
.. ग्राणात्मिका ऊर्ध्यशक्ति के द्वारा समग्र जगत्‌ और तत्-तत्‌ भूमि के अधिष्ठाता रूप... 
... कारणवर्ग का भेद कर उस सुषुग्णा नाड़ी के ही ऊपरी मांग से निकलती है एवं 
....  अदारम् में विभ्रान्त- होकर सब मूतों में चैतन्यरूप से अपने को प्रकट करती है | बस्तुतः 
.....* नादान्त का स्थान अहरन्त के कुछ ऊपर में है--वहीं नाद लीन होकर सब प्राणियों के... 
... इुदय में स्फुरित होता है। यह नाद अव्यक्त ध्वनि अथवा अचल अक्षरमात्रहै।. 
.../ै।........ वास्तविक अनाहत नाद के अभिव्यक्त होने के पहले इड़ा और पिड़ला की |. 
... क्रिया मन्द होने के साथ ही साथ नाना प्रकार के भ्रुतिमधुर नाद सुनने में आते हैं।.... 
.... मन, प्राण और कुण्डलिनी के संयुक्तरूप से सूक्ष्म और सूक्ष्मतर नाड़ी मार्ग में संचरण 
. चश वे सब आनन्ददायक ध्वनियाँ श्रुतिगोचर होती हैं | वे सब विभिन्न स्तरों से उदित 
. होती हैं एवं उनकी संख्या वस्तुतः अगणित होने पर भी साधारणतः वे नौ श्रेणियों में... 
. विभक्त होती हैं। तत्वविद्‌ श्ञानियों का उपदेश यह है कि उन सब ध्वनियों में कतिपय.. 
. अनाइत प्रापक होने पर भी वास्तव में वे अनाहत नहीं हैं। इसीलिए उनका 
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.._ उध्वंगृख हो जाता है। अनाहत के सूचक अवान्तर सभी नाद नाड़ीशोधन, भूतशोधन 
.... ओर चित्तशोधन का कार्य करते हैं | वस्तुतः चेतन शब्द ही ज्योतिरुप उन सब संस्कार _ 
|... कार्यों को करता रहता है। किन्तु इस अवस्था में मी साधारणतः स्थिरूूप से ज्योति... 
जा का दशन नहीं होता, पर तमोहरणरूप ज्योति का कार्य अबाधगति से चलता रहता... | 
.. है। तमोनिवृत्ति के साथ साथ वे सब अवान्तर ध्वनियाँ क्षीण से क्षीणतर होती रहती हैं।.*.. 
.. तदुपरान्त ऐसी एक स्थिति का उदय होता है जब निर्मल बाह्य आकाश्ष में सूर्यमण्डड... 
.... के उदय के तुल्य विश्युद्ध अन्तराकाश में ज्योति का मण्डल स्पष्टलप से मासितहो 2० 
हा बा डव्ता है। यह व्यापार क्रमिक भी हो सकता है अथवा बिना क्रम के एक ही क्षण में की मल 7 
... भी हो सकता है। मध्यमा पार होकर पद्यन्ती अवस्था में वाकू के संचारका यह... 
.. छक्षण है| पूर्ण पदयन्ती अवस्था का उदय होने पर पूर्वोक्तसब नादध्वनियाँ रहकर... 
.._ भी मानो फिर रहतीं नहीं अर्थात्‌ तब फिर वे श्रुतिगोचर नहीं होतीं, क्योंकि उस समय... 
... मन उपरम को प्रास हो जाता है | यही मन्त्रात्मक इष्देवता के साक्षात्कार की अवस्था... 
...  है। यही षोडशकलाविशिष्ट आत्मा की षोडशी अथवा अमृतकछा की अभिव्यक्तिकी 
.._ सूचना है | इस अवस्था में आत्मा का अधिकार निद्ृत्त हो जाता है, क्योंकि भोग... 
... ओर उपवर्ग ये दोनों पुरुषार्थ तब सम्पन्न हुए रहते हैं | तच्यी वाक्‌ का यहीं पर उपशम 
... होता है, यह जानना चांहिए | ज्योतिष्मती प्रवृत्ति जेसे अन्त में अस्मिता में उत्कर्ष....... 
.. प्राप्त करती है वैसे ही ज्योतिर्द्शन भी क्रमशः अपने सत्ता-साक्षात्कार में पर्ययंसित होता... 
. है। बैखरी में शब्द और अर्थ के मध्य में परस्पर भेद रहता है, मध्यमा में दोनों में... 
... मैद भी रहता है एवं उसके साथ ही साथ अभेद मी रहता है, किन्तु पश्यन्ती में शब्द... 
... ओर अर्थ में परस्पर भेद बिलकुल ही नहीं रहता | तब एकमात्र अभेद ही विशजमान 
...._ रहता है अर्थात्‌ पव्यन्ती अवस्था में शब्द और अर्थ अभिन्न हो जाते हैं--इसी का नाम... 
.. भन्जसाक्षात्कार है। इसके पश्चात्‌ सब विकल्पों का उपदम होने पर जब पूर्ण अहन्ता.... 
.... का विकास होता है तमी जानना होगा कि पंरा वाक का आत्मप्रकाश हुआ। यह... 
....  परा वाक्‌ ही परमेश्वर की परम शक्ति है एवं यह उनसे अभिन्न है। इसका खरूप 
..... नित्योदित है एवं इसीलिए इस स्थान में ही जीव अपने शिवभाव को पुनः प्रास होता 


"इसी सी हुए. उपनिषद्‌ ने कह्दा--“स्वे महिम्सि! ! | “ 
इस इसी का नाम ज्योतिर्भेंद से खरूप की 


... ३००... तंत्रिक वाठाय में गाक्तरृष्टि 


...  है। किन्तु ऐसी एक अवस्था है जिसमें चित्शक्ति आत्मस्वरूप में समरसरूपसे 
..... विराजमान रहती है, इसलिए उसका प्राघान्य दिखाई नहीं पड़ता | किन्तु सष्टिके 
...... पहले यह चित्‌शक्ति क्रियात्मक रूप धारण करती है, अर्थात्‌ चित्स्‍्वरूप में अक्षुणण. .... 
.... साम्य रहते हुए भी चित्शक्ति मानो उद्गिक्त होकर महामाया को छुब्ध करती है। 
..._ महामाया कुण्डलिनी अथवा बिन्दु के रूप में विश्व के मूल उपादान स्वरुप में अव्यक्त..... 
. रहती है। बह है या नहीं इसका कोई निदर्शन नहीं रहता, क्योंकि वह अव्यक्त है | 
.. किन्तु परमेश्वर की स्वातन््यरूपा चितशक्ति के क्रियारूप से प्रबलता घारण. करने पर... 
. बिन्दु क्षुब्ध होता है। तब उस क्षुब्ध बिन्दु से नाद और ज्योति का स्फुरण होता है। 
...  बस्तुतः नाद और ज्योति नित्य होने के कारण एक हिसाब से बिन्दुक्षेम के पहले... 
.... ही विद्यमान रहते हैं। उस समय की वह ज्योति परम प्रकाश के रूप से एवं नाद.... 
..... परनाद के रूप से किंसी-किसी जगह वर्णित हुए हैं। विश्व की दृष्टि के अनुसार उस... 
.. परिस्थिति में नाद अथवा ज्योति किसी की भी कल्पना नहीं की जा सकती, क्योंकि... 
... वह अव्यक्त पद है। किन्तु चितशक्ति के क्रियात्मक होने केसाथ-साथ नाद और... 
........ ज्योति समानान्तर>ूप से सृष्टि के मूठ से ही क्रमशः बहिमुख होकर अधिकाधिक 
... .....  आत्मप्रकाश करने लगते हैं | इसलिए चितशक्ति की जो परबिन्दु के अभिमुख दिशा 
..... है वह नादमय कही जा सकती है एवं जो उसकी चित्स्वरूप परमेश्वर के अमिमुख | 
... दिशा है उसे नादातीत कहा जा सकता है। वस्तव॒ुतः चितशाक्ति में इस प्रकारोका 
.._ विभाग नहीं है एवं रह भी नहीं सकता | अर्थात्‌ शक्ति की बहिमुंख अवस्था मेंही 
.. नाद और ज्योति का स्वीकार करना पड़ता है, किन्तु शक्ति की अन्तर्मुख अवस्क में 
.. बिन्दु के अक्षुब्ध रहने के कारण अथवा क्रियाशक्ति का उम्मेष्र न होनेके कारण 
.._ सभी एक परम अव्यक्त रूप में विद्यमान रहते हैं । तब नाद नहीं, ज्योति नहीं, बिन्दु... 


. नहीं एवं शिव-शक्ति भी मानो नहीं रहते अथवा सभी हैं. एक अव्यक्त महा 


से परनाद मिन्न है--यह नाद ह सृष्टि के हृदय में निहित बीजरूप नाद नहीं... 
, क्योंकि वह बिन्दु से आविभूत होता है, किन्तु यह बिन्दु से अतीत है। इसका... 
पी तत्त्व में अन्तर्भाव नहीं किया जा सकता अथवा यदि अन्तर्भाव करना हो तो... 

त॑ शक्ति में किया जा सकता है। इस स्थल में परनाद और विश्वुद्ध संवित्‌ू 


कि 


ही दो व्यापार विद्यमान रहते हैं । एक व्यापार के मूल 
. करता है, पुरुष की इच्छा अथवा प्रयत्न की कुछ जरूरत नहीं होती--केवल सांनिध्य 


हा । . बना नहीं रहती | वायुमण्डल में वायु सूश््मरूप से निरन्तर चलता रहता है। सूर्य आदि 


. की शक्ति स्वभाव वह निरन्तर स्वकार्य साधन की और उन्मुख होकर चलती 


. साँख्य में सहश परिणाम और विसदृश परिणाम की चर्चा की गई है। सहृश परिणाम. 


नादतत्त्व बा 


: कही गई है वे ही सृष्टि के मूल हैं | पर स्मरण रखना होगा कि सृष्टि के मूह में सबत्र _ द । हर 
एकमात्र खमाव ही काये 


ह ० ः हे ह्द वात होता है किन्तु दूसरे व्यापार के सूद में इच्छाशक्ति अथवा तदनुरूप कीई “ ३ द । हे ; हम ही 
.._. शक्ति विद्यमान रहती है | प्रथम व्यापार यदि न रहे तो दूसरे व्यापार की कोई सम्मा- 


 ज्योतिर्मण्डल से निरन्तर रश्मियों का विकिरण होता रहता है। इसी तरह खभाव क्‍ 


.. रहती है। यह नित्य एवं स्वयंस्फूर्तिशील है। किन्तु इस क्रियाशील शक्ति को किसी... 
..... प्रयोजन-साधन में लगाना हो तो उसका नियन्त्रण करने के लिए इच्छाशक्ति आव-.... | 
.... बघब्यक होती है। इच्छादक्ति के प्रभाव एवं निर्देश से वह स्वभाव की शक्ति इच्छा- 
... नुरूप आकार घारण करती है। इच्छा की प्रेरणा यदि न रहे तो बह किसी मी कार्य. 

.. का साधन नहीं करती | अथ च शक्ति का स्पन्‍्दन होता रहता है, इसमें सन्देह नहीं।.. 


.. मेँ सृष्टि आदि कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होता, क्योंकि तब शुण-वैषम्य नहीं होता, | 
.... प्रकृति में साम्यमाव का खेल चलता रहता है। किन्तु इच्छा को संखवहोनेपर 
..... अथवा भोग के लिए कर्मबीज के परिपक्क होने पर अथसृष्टि के सम्पादन के लिए. । 


.... धर्मपरिणामसाधक तत्त्वान्तर परिणाम-सख्लू में गुण-वैषम्य अपने आप ही फूट उठता... 


.._है। यह विसदृश परिणाम है। स्वरूप परिणाम अपने आप ही होता है, किन्तु धर्म- 
.... परिणाम के मूल में साक्षात्‌ रूप से इच्छा अथवा कर्म विद्यमान रहता है और तत्वा- 
.. .  न्तर के परिणाम में वही विप्रकृष्टभाव से रहता है। तान्त्रिक योगी के इृश्िक्षेत्र में मी... 
.... ऐसा ही दृशन्त दिखाई देता है। सृष्टि के प्रारम्म में कला का प्रसार अपने आप ही 

... होता रहता है, किन्तु तत्व का प्रसार ठीक उस प्रकार नहीं होता। तदनन्तर तत्वों... 
..... से भुवनों का आविर्मांव एक प्रकार की अर्थसृष्टि के अन्तर्गत होने से स्पष्टल्पसेही . 

... प्रयोजन की अपेक्षा रखता है | इसलिए इच्छा, कर्म अथवा अधिकार भुवन-सृष्टि के - 

... पीछे अबब्य रहते हैं।... 


| हैगरे। आर .. तंत्रिक वाडाय में शाक्तदृष्ट 


.. मन्त्रादि को अमिव्यक्त करने की इच्छा करने पर तदनुरूप प्रयत्न करते हैं. एवं उससे 
... अमीष्ठ मन्त्रादि उऊदित होते हैं। यह उदय अवश्य प्राण के चलन से ही होता है, 
.... इसमें सन्देह नहीं है, किन्तु उसके लिए इच्छा और प्रयज्ञ की आवश्यकता होती है। 
..... दीक्षाकाल में भावी रिष्य का मन्‍्त्रोद्धार भी इसी प्रणाली से होता है। किन्तु वर्णों की 
.. अभिव्यक्ति के लिए इच्छा अथवा प्रयत्ष की आवश्यकता नहीं होती। वह स्वभावतः 
... ही अभिव्यक्त होते हैं--वास्तव में वह निरन्तर ही अभिव्यक्त हो रहे हैं । चितशक्ति 
......._ अथवा संवित्‌ स्पन्दरूपा है | जब सृष्टि के प्रारम्भ में वह प्राणरूप में परिणत होती है... 
... तब उस प्राण को भित्ति बनाकर विराट काल का प्रासाद गढ़ उठता है | मूर्ति... 
... वैेचित्र्य की आभासनशक्ति से ही देश एवं क्रम की कल्पना से काल उद्धृत होता है।.... 
.... समग्र विश्व ही प्राण में प्रतिष्ठित है। जहाँ प्राण है अथवा स्पन्दशक्ति का खेल है बह... 
.. प्रवाह रहेगा द्वी--मूल में यह प्रवाह सरल रहता है, बाद में वह क्रमशः वक्रमाव में 
...  परिणत होता है। नाद का जो परमरूप है वह उस सरल प्रवाह में ही परिस्फुरित होता... 
....॑. है। वह सदा ही प्रकाशमान है--उसका तिरोभाव कभी नहीं होता | किन्तु नाद के... 
....._ दूसरे रूप का निरन्तर उदय और अस्त हो रहा है | दोनों ही वर्णोदय के अर्न्तंगत...... 
.... तथा प्रयलनिरपेक्ष और स्वारसिक हैं । नाद के पर और अपर रुप में सूक्ष्मतम वारतम्य........ 
पा है। वर्ण का जो परम स्वरूप है, उसकी सूक्ष्मतर अवखा में वर्णगत भेद अथवा विभाग जा 
.. नहीं रहता, क्योंकि वही सब वर्णों का अविभक्त सामान्य रूप है। पहले जो अनाइत 
. ध्यनि की बात कही गई है वही उसका स्वरूप है। यह ध्वनि प्राणिमात्र के ही हृदय _ 
में सर्वदा ही अपने आप ध्वनित होती है का क रा 


उदय ही होता है, अस्त नहीं होता है। पर वर्ण की-जो अपेक्षाकृत कम सूक्ष्म आह 
हाँ उदय भी है ओर अस्त भी है। पर यह अस्त अस्त नहीं हैं, क्योंकि... 


गम यह जो वर्ण के अविभक्त सामान्य रूप अथवा नाद की बात कही गई है यह ब्रह्मन 
.._प्रणव-संरूग्न नाद अथवा ज्योति है। यहाँ मन के छीन होने पर ही परम पद का... 
.... साक्षात्कार होता है। मन न रहने पर नाद नहीं रहता और नाद न रहने पर मन नहीं... 
... रहता | कोई कोई इस अवस्था का परब्रह्म अवस्था के नाम से निर्देश करते हैं। जब... 
.._ (आवरण वच्) नाद सुनने में नहीं आता वह विक्षिप्त, क्षित अथवा मूढ़ दशा है| किन्तु 
.. जब नाद श्रुतिगोचर होता है वह एकाग्र अवखा ज्ञान की अबखा है और जब नाद-..._...... 
.. श्रवण ख्गित हो जोता है वह चित्त की निरोध अवस्था है। तब मन की बृत्ति नहीं. 
.... रहती, केवल संस्कारमात्ररूप से मन विद्यमान रहता है | किन्त यह संस्कार भी जब... 

.... नहीं रहता तब चिन्मात्र या शुद्ध आत्मा की खरूपस्थिति जाननी चाहिए । जा, 
....... यह अविभक्त वर्णया (पर) नाद अथवा (पर) ज्योति वस्तुतः चिदात्मिका 
|... दक्ति है। यही परा वाक! पदवाच्य है | पूर्ण अहन्ता इसका स्वरूप है, यह पहले कहा... '& 

. जाचुका है। जो लोग परा वाकू और ज्योति फो बिन्दुक्षोमजन्य मानते हैं, वे... 
|... कारण अवस्था के कार्यभाव की ओर लक्ष्य करते हैं। इसलिए उस मत में पर वाकू... 
.... का भेद किए बिना आत्मा अपने शिवखरूप का लाभ नहीं कर सकती | इस इष्टि में... 
|... परा याक्‌ ही दशब्दब्रह्मरूप रवि है, जिसका बोधरूपी खड्भ द्वारा भेद कर खर्फलाम 
.. :../ करना पढ़ता है। आम 
.. ...॑. यह मात्रातीत चिन्मय और असीम नाद-प्रवाह विश्वकस्याण के लिए ऊपर से... 

.. . अमध्य में पतित होता है। विष्णुपद से जैसे गंगा शिवमस्तक में उतरीं हैं वैसे ही 
. यह नादगंगा भी विश्वसृष्ठि के लिए और जीव का परम कल्याण करने के लिए. 
..ै.. अवतीण हुई है। भ्रूमध्य स्थान ही चित्त का केन्द्रविन्दु है। इस स्थान में प्रकृति ह, 
...... क्ष और उनके मध्य में रू! बीज की रक्षा कर सृष्टि की दिशा में नीचे अवतीर्ण होती | 
.... है। मनोभूमि के संचालन के लिए ये तीन वर्ण अ्रूमध्य में संरक्षित होते हैं | इसके बाद... 
.....  चितसूत्र का अवरूम्बन कर अधःप्रदेश में क्रमशः तीन मण्डल रचित होते हैं। 
.... पहले सोममण्डल, उसके बाद सूर्यमण्डल एवं अन्त में अग्निमण्डल | तीनों ही मण्डल 
! . हा वर्णमय जानने चाहिये | | उनमें सोममण्डल स्वख्वर्णमय, सूर्यमण्डल ककारादि २५. 


ः ४ पे पा होने पर वर्णसमष्टि और भी नीचे है 
.... जाकर निमग्न होती है। तब इसका न ग्राम मे ड्ता गा व 


. ३०४... तंत्रिक वाझूय में शाक्तदृष्टि 


.._ खुला रहता है। जब यह विश्व को गर्भ में घारण करके रहता है तब इसका नाम 
.... होता है .पराकुण्डछिनी; जब इसका नादात्मक रुप में स्फुरण होता है तब इसका नाम... 
.. होता है वर्णकुण्डली एवं जब यह नाद रूप भी ड्रब कर गमीर सुषु्ति में अवस्थिति होती... 
.._. है तब इसका नाम होता है प्राणकुण्डली । मा | 
.... यह प्राण ही हंस है। यह अपने स्वभाव के अनुसार नीचे ऊपर संचरण करता 
......  है--ह कार विमर्शरूप से हान (त्याग) करता है जौर 'स' कार विमशखच्पसे .. .. 
......... समादान (महण) करता है। त्याग और ग्रहण इसका स्वभाव है। यही नादात्मक..... 
..... हँस का नित्य उच्चारण है। अनचक (ह) का अभिव्यंजक अकार है। यह नाद के... 
.. सिरके रुपमें कल्पित है। इस अकार के साथ योग होनेपर उकार अधघः ऊर््ब 
......_ संचारक होने से चरण रूप में कल्पित होता है। उकार का योग होने पर बिन्दु आदि... 

... प्रमेय के प्राकथ्य का सूत्रपात होता है। यह अनुस्वार अथवा मकार मात्रा में ही होता... 
.. है| इस प्रकार अ-उनम रूप में अथवा प्रणवरूप में इस उच्चरण की उपलब्धि संभव-........ 
... पर होती है। यही वर्ण का उचचार है। मा 
का , यह जो वर्ष-उच्चार कां विवरण दिया गया है इसंकी अनुभूति तनिक अन्तर्मुंख.. 
.... होने पर साधारण व्यक्तिमात्र को ही हो सकती है। यह नाद की स्थूल अनुभूति है। 
...  कुण्डलिनी शक्ति के ग्रबुद्ध होने पर इसको अव्पाधिक मात्रा में सब लोग प्राप्त कर. 

.. सकते हैं। पहले ही कहा जा चुका है कि मन और प्राण के सम्मिलित हो जाम्रत्‌ 
_ कुण्डलिनी के साथ युक्त होकर मध्य नाड़ी में प्रवेश करते ही अनन्त प्रकार की 
विचित्रताओं से सम्पन्न स्थूछ नाद का अनु हे ने लगता है। साधारणतः दस प्रका 
की ध्वनियों का वर्णन प्राप्त हो | है। ! इन इनके के करे मीन गान ना प्रकार के भेद हैं। नो ध्वनियों 


नादतत्व को करा गो ड्ग्यू । 


. अ-उ-म के रूप से जिस नादक्रिया की बात पहले कही गई है वह योगाम्यास 
. से क्रमशः अधिकाधिक सूक्ष्मता को प्राप्त होती है। मकार-मात्रा के बाद वह उच्चार........ 
....  अभ्रमध्य में बिन्दुरुप धारण करता है। अकारादि तीन मात्राओं में स्थूल, सूक्ष और... 
.... कारणरूप से प्रसिद्ध सब भेद विद्यमान हैं--ये सब भेद एकीभूत होकर अविभक्तरूप 
.. से जहाँ विदित होते हैं वही बिन्दु है। यहाँ वेद्य अथवा ज्ञेय ही प्रधान है। योगियों... 
.. को नो योंगमूमियों अथवा चिन्मव अनुमूतियों में बिन्दु ही प्रथम है। ये नो भूमियाँ 
.. भी नवनाद! के नाम से प्रसिद्ध हैं | स्थूल में जैसे नाद के नौ विभाग कब्पित हैं सूु_्ष 
रा . में मी वैसे ही नी ही विभाग कव्यित हैं। बिलु का उच्चारण-काल अर्धमात्रा है. गा रा न, 
.. अर्धमात्रा में प्रविष्ट न होने तक वे सब योगशूमियाँग्राप्त नहीं होतीं। एकमात्रा से... 
. अधंमात्रा में प्रवेश अत्यन्त दुरूह है | मन की लीकिक स्थिति से अर्थमात्रा में प्रवेश 
.. बिलकुछ ही नहीं होता । क्योंकि एकाग्रता और निरोध के सन्धिस्थान में अर्धमात्रा |... 
... स्थित है | प्रज्ञा का उत्कर्ष यदि विभूति की ओर होता है तो सर्वज्ञ्व॒ का आविर्भाब........ 
.. होता है, किन्तु वह यदि चित्‌प्रकाश की ओर होता है तो ऐसी स्थिति में स्वज्ञव का... 
.. निरोध और बिवेक का उदय यही उक्त उत्कर्ष का लक्षण है | अस्मिता ही ग्न्थि है--. 
.. .... इसके खुलने पर पूर्ण मुक्तिन होने तक जो विवेक-प्रवाइ चलता रहता है वही पूर्ण 
.... निरोध की ओर ले जाता है | इसी का नाम उन्‍्मनी है | मात्रा-.हास के अनुसार काछ 
...._ का सम्बन्ध जितना कम होता है जड़ का सम्बन्ध भी उतना ही कम होता रहताहै।..... 
. एवं उसी अनुपात से चित्मकाश की उज्ज्वलता भी बढ़ती रहती है। इसीलिए निरोध 
. अथवा उन्मनी अवस्था में काल नहीं रहता । 7 
2. देहतत्व अत्यन्त जटिल है| इसका यदि भेद करना हो तो देह के स-कल, 
पक स-कलनिष्कल और निष्कल इन तीन स्तरों का भेद करना चाहिये। अकुछ सहखार ' रा 
.. से मूलाधारादि सब कुल-पत्मों का भेद कर क्रमशः ऊपर की ओर चढ़ना चाहिये। 
.... हमने साधारणतः जिस सहखदल कसल की बात सुनी है वह देह के ऊपरी भाग में 
... _' खित है। अकुछ से आज्ञाचक्र पर्यन्त प्रदेश की भावना स-कल है, बिन्दु से उन्मनी 
.. पर्यन्त स-कलनिष्कल है एवं महाविन्दु निष्कल है । या 
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.. भी स्थूल के धर्म के सिवा और कुछ नहीं है | विशुद्ध चिंदनुभूति इस भूमि में नहीं. 
..... होती। ग्रन्धि-मेद के बाद निरोध का द्वार खुल जाने पर सूक्ष्म चिदनुभूति का सूत्र- 
... पात होता है| निरोध के क्रमविकास का इतिहास तथा पूर्वोक्त नो नादों का क्रिक.. 
.... उत्कर्ष एक ही बात है | निरोध की चरम अब्स्था में चित्त इत्ति-शझून्य होताहै। 

... अत्व यह नो नादों का व्यापार निरुद्ध चित्त का गुम रहस्य है। ./रः 


बिन्दु की बात पहले ही कही गई है। इस भूमि में ज्योतिमय ज्ञानरूप से... 
....  ईश्वस्बोध की सूचना होती है | यहाँ प्रवेश हुए बिना जागतिक ज्ञान विद नहीं 
.... हों सकता। समाधिजनित प्रज्ञा से यह बहुत ऊपर की अवस्था है, क्योंकि समाधि- 
.. जनित ज्ञान उत्कृष्ट होने पर भी जागतिक ज्ञान ही है। किन्तु अर्द्मात्रा का ज्ञान... 
.... चिन्मय अनुभव है, इसीलिए यह श्रेष्ठ है। छोकिक ज्ञान में त्रिपुणती का लोप नहीं... 
.... होता--विराद अभेदज्ञान का उदय होने पर भी भेदज्ञान की निवृत्ति क्रमशः होती 
....  है। वह भेदज्ञान क्रमशः स्तरमेंद करते करते कय्ता है। तब पहले के देश-काल 
..... का ज्ञान रहता है सही, पर वह तनिक दूसरे प्रकार का होता है। योगियों को जिन... 
...._ पञ्चशन्यों का परिचय मिलता है उनमें बिन्दु ही प्रथम झूत्य है। बिन्दु के सतरमें. 
..... बीज नहीं रहता अर्थात्‌ प्रकृति का स्फुरण नहीं रहता, इसीलिए उसको पुस्ष का... 
... . अमभिन्नस्वरूप भी कह्द जा सकता है। ध 
रा बिन्दु के बाद अधंचन्द्र है | यह दूसरी भूमि है। इसकी मात्रा $ है। बिन्द 
.. की पूर्णचन्द्र अथवा चन्द्रबिन्दु के रूप में कल्पना कर अर्ध॑चन्द्र की उसी के अर्धोश के 
... रुप में कल्पना की गई है। यह बिन्दु के ऊपर स्थित है | इसके चारों ओर चार औ 
.... यबीच में एक कुल पाँच कलाएँ हैं। किन्तु यह शूत्य नहीं है। ललाट-स्थित अर्धचन्ध्र 
... में बिन्दु का ज्ञेयप्रधानभाव कट जाता है | 


ऊध्वंगति इस निरोधिका भूमि में रुक जाती है | क्योंकि इस भूमि का भेद... 
पर विश्वशासन का कार्य करना फिर उनके लिए सम्मवपर नहीं होता।....... 
एकमात्र योगी ही इसका भेद कर नाद-पथ में प्रवेश कर सकते हैं। वस्तुतः यह... 
. बिन्दु-अ कप का ही शेष प्रांन्तमात्र है | पर मा 


+ हल नोट को बेरकर... 


नादतत्व | यम ता  बेकछ 


. वाचक शब्द अभिन्‍न रूप से विमशन के विषयीभूत होते हैं। इसके बाद अनाहत 
.. ध्वनि अथवा हंस छल्ाट में घ्वनित होते रहते हैं । नादान्त नाड़ियों के आधार और का 
जम लक ब्रद्मबिल में छीन है । इसने मोक्षद्वार को रुड्ध किया है । यह अपनी अधःशक्ति के द्वारा. रो । 
..... सकल जगत्‌ का भेद कर ऊध्वदक्ति में समाप्त होता है।. हा 


.... इसके बाद शक्तिस्थान है। यही षष्ठ चिद्भूमि है। यह खानबद्ार्ख के 
... ऊपर है। ऊध्वंकुण्डली इसी शक्ति का नामान्तर है | यह विश्व की आधार है, क्योंकि... 
.. इसीके गभ में अनुन्मिषित विश्व निहित रहा | यह चार कछाओं से वेष्टित है--इसके 
... केन्द्र में स्थित कला का नाम व्यापिनी है। शक्ति की मात्रा हुए है। शक्ति मेंही 
 आनन्दसत्ता का अनुभव होता है| इसके अनन्तर ब्रह्म की सगुण शक्ति के आनन्द 
का आभास है| शक्ति से उन्मनी पर्यन्त प्रत्येक भूमि दीप बारह आदित्यों के तुल्य 
... उज्ज्वल है| शक्ति शून्यात्मक नहीं है, किन्तु व्यापिनी शून्यखरूप है। पश्चशूत्यों में... 
.. यही चतुर्थ झूज्य है! | शक्ति से व्यापिनी पथक्‌ है। प्रथिवी पर्यनत सब तत्व और 
. भरुवन वस्तुतः शक्ति का ही प्रपशञ्च है। शक्तितत्व ही अनाश्रित मुवन अथवा योगियों 
... की वास्तविक निरालूम्बपुरी है। शिवतत््व वास्तव में शक्तितत्व में हीव्यापिनी में... 
.... अवस्थित है। इस अनाश्रित भुवन के चारों ओर चार अनुरूप शक्तियाँ अवस्थित 
... हैं-मध्य में है अनाभ्रिता शक्ति | शिवरूपी अनाश्रित देव की गोद में अनाश्रिता 
.._ शक्ति विराजमान है। मा पा 
..... व्यापिनी के अनन्तर समना का स्थान है। यही पराशक्ति है। यह व्यापिनी 
.... पद में अवस्थित अनाश्रित भुवन के भी ऊपर है। यही सब कारणों की कर्तृ॑मूत और 
.... सब जाण्डों की आधारमृत है। इस शक्ति पर आरूढ होकर ही हदिव समग्र विश्व के... 
....._ सृष्टि, रक्षा, संहार, निम्नरह और अनुग्रह रूप पाँच कार्यों का सम्पादन करते हैं। तन्त्र-... 
- मत में महेश्बर देतुकर्ता हैं और शक्ति उनकी करण है | 3 
व्यापिनी की मात्रा <ईट और समना की मात्रा इछँद है 


अमध्य, ललाट ओर बद्दरन््र हैं ( व्यापिनी अह्यर॒न हे . भी 
शक्तिस्थान दे । इसीलिए. व्यापिनी चतुर्थ शून्य है। तीन यार गन्य 
क्षिक हैं । वस्तुतः चतुर्थ शु- हस भी वैसा ही है। इस मत 


बर्योंकि ये आपे 


हा 


. है०८........._तंत्रिक वाव्यय में शाक्तदृष्ट पा 
ा इनके अनन्तर उन्मना है। किसी मत में इसकी मात्रा छवैइ है। मतान्तर में... 
.. इसका उचचारण-काछ नहीं है, क्योंकि यह मन की अतीत है। इसी जगह नादरूपी 
... झब्दबदा की समाप्ति होती है। यही पश्चम झत्य है एवं नोनादों में यहीनवम 
मा मम मा यम आय 
. शक्ति में आनन्दमय स्पद् का अनुभव होता है--उसके पश्चात्‌ ऊध्व में प्रवेश 
... होता है। व्यापिनी में ( त्वक्‌ और केश-स्थानों में ) व्याप्ति-लाभ होता है। उसके... 
...._ अनन्तर शिखा केश-स्थान में अथवा समनापद में केवलमात्र मनन रहता है, किल्‍तु....... 
.... मनन का कोई विषय नहीं रहता । उसके बाद मनन भी नहीं रहता--तब हंस शुद्ध. 
पा . आत्मा का रूप घारण करता है। उस स्थिति में एक साथ सम्पूर्ण विदव का अभेद..... । 
.. से प्रकाश होता है। यह उन्मना शक्ति के आश्रय से होता है। तब शिवत्व की प्रात. 
.... होती है--चिदानन्दघन परमेथ्वरस्वरूप में समावेश होता है एवं हंस संकोचह्दीनरूप 
... से प्रसत होता है अर्थात्‌ व्यापक होकर ३६ तत्वों के रूप में एवं उनसे उत्तीण के... 
हा हा रूप मे स्फुरित होता है। हि 


रा, स्थूल वर्ण के उच्चारण-काल को मात्रा कहते हैं | विश्व से समना पर्यन्त सूक्ष्.. 
। ५ _ वर्ण का उच्चारण-काल अडमात्रा से पूर्वोक्त विवरण के अनुसार एकभात्राका. 
.... छेद भाग तक है | काछांश क्रमशः अधिकतर सूक्ष्म होता है | प्राचीन आचायों ने... 
. सूक्ष्ततम काल के अवयव का नाम रखा है “लव? | पद्म के एक दल का भेद करने में. 
.._ जो समय हूगता है उसका नाम “लब' है | उनके मत में इसकी अपेक्षा सक्ष्मतर का 
और नहीं है। वस्तुतः यह ठीक नहीं । 


... अन्त्र अथवा नाम चेतन्यसम्पन्न होने पर क्रमशः सूक्ष्मता प्रा करता है| तब 
काल-मात्रा अर््ध-मात्रा से क्रदशः अधिकाधिक कम हो आती है। फोणेआफर के... 
[0597097९005 €>०05076 के साथ इस काल को क्रमिक सूक्ष्मा की तुलना... 


मात्रा का उच्चारण माना जाता है। मात्रा और भी सूक्ष्म होने पर मन की क्रिया. 
.._ नहीं रक्‍्खी जाती है, इसीलिए उसे उन्‍्मना कहा जाता है। तब फिर मन का सस्धान.. 
..- नहीं किया जा सकता | मन ही तो चन्द्र है---बिन्दु पूर्ण चन्द्र है, अवश्य वह विश्युद्ध गा . 


भादतत्व॑ हा 2 क्‍ हा पु से रे टटा हा ४०९: ४ मम 


.... पर्यन्त रहता है। बिन्दु पूर्णिमा है--उसके अनन्तर ही कृष्ण पक्ष का आरम्म होता है। 
.. समना को कृष्ण चतुर्दशी कहते हैं। उसके बाद ही उन्मना है--यह अमावस्या है।. 
हे किन्तु समना से उन्‍्मना किस तरह होती है यह समझाना कटिन है। योगी 
..... उसका स्वयं अनुभव करते हैं, वह स्वयंवेद्र है। एक हिसाब से उन्‍मना में कला नहीं... 
...._ रहती-किन्तु न रहने पर भी रहती है| जैसे असंप्रज्ञात समाधि में चित्त वृत्तिर्पसे 
..... नहीं रहता; किन्तु फिर भी रहता है, अर्थात्‌ संस्कार रूप से रहता है वेसे ही समना में मे. शक 
... सूक्ष्म मन नहीं है, पर संस्कार है | कप रा 
० और भी एक रहस्य है। हमने बिन्दु को पूर्णिमा कहा है, किन्तु बहुठीक..... 
... पूर्णिमा नहीं है| यथार्थ पूर्णिमा पोड्शी है- पद्मदशी नहीं है | ठीक पूर्णिमा होनेपर |. 
.. पूर्णता जक्षुण्ण रहती--कृष्ण पक्ष नहीं आता | कृष्ण पक्ष ही काब्यास है। बिन्दु में.“ 
.. १५ कलाएँ हैं, एक कला नहीं है | अर्थात्‌ अमृतकछा अथवा षोडशी का अंभाव है। 
.. वैसे ही उन्‍मना में १५ कलाओं का अवसान है, किन्तु गुप्त-कछ्य है--उसमें पोडशी 
..._ का आभास है। १५ कलाएँ वहाँ अस्तंगत रहती हैं । यथार्थ ही यदि षोडशी रहती... 
... तो अमावास्था के बाद झक्कपक्ष न होता । काल्चक्र का आवतंन होता है घोडशी की... | 
....  अमिव्यक्तता के अभाव से | षोडशकल पुरुष में अमृतकला एक है | वही वास्तविक. 
..... अमाकला है, शेष १५ कल्ाएँ कारूस्पृष्ट हैं और काल्राज्य में संक्रण करती हैं।. 


(५) 


गा नाम-सांधना की दो दिशाएँ हैं--एक में नामसाधना नाद में पर्यवसित होती. 
... है, दूसरी में यह रूपाभिव्यक्ति के साध्यम से मावसाधना पथ पर रस में पर्यवसित होती 
...  है। इसका पथ ही नित्य लीला का पथ है| दोनों पर्थों में परस्पर सम्बन्ध अथवा योग ._ 
.... है, और पृथक रूप से भी प्रस्थान हो सकता है | वर्तमान निबस्ध में हमने नाद के दृष्टि- 
... कोण से संक्षेपतः दो चार बातें कही हैं। का द मा 
नाम से भावसाधना के पथ में पहले सदगुरु की प्रासि तथा मन्त्र-साधना का _ 


| आँ अधिकार उसन्न होता है | मन्त्र-साधना से देहिक उ 


. ३१०... तंत्रिक वाहाय में शाक्तह 


केवल नाम की महिमा से भी इतने दूर पर्यन्त का पथ तय हो सकता है | सारांश 


रा . यह कि नाम की शक्ति अनन्त और अचिन्त्य है। विभिन्न सन्तों की वाणियों से उसका 


.. महत्व समर्थित है। वे करुणापूर्ण हृदय से उपायविहीन दुःखी जीव का आह्ान कर _ 
. पूर्णरूप से आश्वासन प्रदान करते हुए नाम का आश्रय अहण करने को कहते हैं 


.. नांम चिन्मय, रसविग्रह और चिन्तामणिस्वरूप है--वह जीवों के सब दुःख दूर करने में... 


. समर्थ है। उद्धार का ऐसा सहज उपाय कलियुग में निराश्रय जीवों का महाकब्याण 
. करने के लिए ही उदभावित हुआ है। 


शाक्तरश्टि से श्रीगरुतत्त 


हम हे | साधारण भारतीय दर्शनशासत्र की तत्व-विचास्मूडक्ष आलोचना अह्याधिक 
... मात्रा में यद्यपि हुई है तथापि शाक्त दर्शन की उस प्रकार की आलोचना आज तक एक... 
.. प्रकार से नहीं ही हुई ऐसा यदि कहा जाय, तो अत्युक्ति न होंगी। प्राचीन दार्शिकों 
. द्वारा संस्क्षत भाषा में निर्मित संभहग्रन्थों में जिस प्रकार इसकी उपेक्षा हुई है वेसे ही... 
... नवीन ऐतिहासिकगण्णों द्वारा संकलित दाशंनिक इतिहास में भी यह उपेक्षित रहा है।..“| | ः 
.. तत्वविचार की ही जब यह दशा है तब उस विचार की पृष्ठभूमि में जो गम्भीर साधना... 
. का अनुशीलन है उसके विवरण के सम्बन्ध में क्या आशा की जा सकती है ! जब... 
.. भविष्य में तान्त्रिक साधना के क्रमबद्ध इतिहास के संकलन का समय आयेगा तब... 
.... उसमें शाक्त साधना गौरवपूर्ण और महनीय स्थान प्रास करेगी, इसमें सन्देह नहीं है।.... । 
ः साधनामात्र ही अनुभूति में पर्यवसित होती है एवं उस अनुभूति के ऊपर... 
..तदनुरूप तत्वबिचार प्रतिष्ठित होता है। अनुभूतिरहित शुष्क युक्ति और तक॑ अप्रष्ठित.... 
.. हैं। अवश्य युक्तिहीन अनुभूति भी प्रेक्षाबान्‌ पुरुष के हृदयंगम नहीं होती। इसलिए 
अनुभूति को भी यथासंभव युक्ति के द्वारा आत्मप्रकाश करना चाहिये | 5 
.... किन्तु अलौकिक विषय में यह भी पर्यात नहीं है। क्योंकि अनुभूति में जैसे . 
... अम रह सकता है वैसे ही विचार में भी श्रम रह सकता है। यद्यपि दोनों का परुपर 
....._ समर्थन रहने पर भ्रम की सम्भावना अपेक्षाकृत कम रहती है | इसलिए अनुभूति और... 
। | विचार दोनों का ही शास्त्रीय विशेषतः आगमीय सिद्धान्त के द्वारा परीक्षित और सम- ' 
0 अभी हाल में शब्दब्रह्मखरूप श्रीगुरुतत्व के विषय में गुरुतत्वाँ नामसे एक 


हा शेशर .... तंनिक वाद्य में शाक्तदृष्टि 


जे गुरुतत्व शब्दबह्मस्वरूप है। “शब्दब्रह्मणि निष्णातः पर अह्याधिगब्छति/, 
..._ यही शास्त्रीय सिद्धान्त है। अर्थात्‌ परबह्मर्प उपेय को यदि पाना हो तो शब्दबहा ही... 
... उसका एकमात्र उपाय है। शब्दब्रह्म से उद्धत चैतन्यशक्तिसम्पन्न शब्द या वाक्य ही... 
रा, मन्त्ररूप में परिगणित होता है। यह शब्द जिनके मुख से उच्चारित हो कर शुश्रषु शिष्य. रा 
.... के कान में तथा उसके द्वारा हृदय में अर्पित होता है, उनके व्यवहारभूमि में गुरुपद- 
.... चवाच्य और गुरुरूप से पूजनीय होने पर भी वास्तव में यह मन्त्र ही यथार्थ गुरुूू्प में... 
... गद्य है। इस शब्दब्ह्म से परा, पश्यन्ती आदि के क्रम के अनुसार वेखरी पर्यन्त चार... का 
....॑ प्रकार की वाक्‌ उत्पन्न हुई हैं एबं वाक्‌ से एथिवी से लेकर सदाशिवपर्यन्त सब तत्व... 
.... उत्न्न हुए हैं। इसीलिए गुरु व्यक्त और अव्यक्तरुप से समग्र विश्व में व्यास हैं एवं... 
...॑._ वे विश्व के बाहर शब्द-ब्रह्म के रूप से एवं शब्दब्रह्म का अतिक्रमण करपरबह्म सच्चिदा- 
...... नन्दरूप से नित्य विराजमान हैं| पूर्ण ब्रह्म का परम स्वरूप अव्यक्त है और वह बद्ध 
... जीव के लिए अवाड्मनसगोचर है। इसीलिए वे जीब को स्वरूप घरा देने के छिए..*| 
...... गुरुरूप से नीचे उतर आते हैं एवं जीव को घर कर क्रमशः फिर उसी अव्यक्त परम... 
..... घछाम में पहुँचा देते हैं । यही उनकी महाकृषपा का विलास है | वह परम घाम सकछ 
.. ै.... तत्तों के अतीत, चित्त के संचारक्षेत्र के ऊपर एवं शिवशक्ति की सामरस्थमय अहय........ 
... भूमि है | इनका बाहरी अंश अतिसूक्ष्म ध्यान के गोचर और अखण्ड सच्िदानन्द ० 
... स्वरूप होने पर भी अन्तरतम अंश वैसे ध्यान के भी अगोचर तथा सब प्रकार के 
.. बिकब्पों के अतीत होने के कारण "िति नेति' रूप से ही निर्देश के योग्य है।... 
.._ शाक्त लोग सब विकव्पों के अतीत परब्नह्म में भी स्वशक्ति अथवा ईक्षणशक्ति 
की सत्ता स्वीकार करते हैं | ब्रह्म कभी लुप्त नहीं होती, पर स्थितिविशेष में... 
केवलमात्र याप्य रहती है | पूर्वोक्त ग्रन्थकार ने श्रीगुरु की स्वरूपगत कई एक मूमियाँ... 
अपनी अनुभूति के आलोक से व्याख्यात पाइुकास्तोत्र के प्रमाण से प्रदर्शित की 


मिन्‍न इदम! प्रतीति उत्पन्न होती हैं। झुद्ध विद्या के उदय से माया मा 
थे दोनों प्रतीतियां एक अभिन्‍न अहमात्मक ज्ञान के अन्तगंत होती हा | ' पा, 


 श्रीगुरु के आत्मग्रकाश के क्षेत्र हैं। प्रथम तत्व के अधिग्वता मन्त्रवि्रेश्वर, द्वितीय... 
. तत्व के अधिष्ठाता मन्त्रेश्वर एवं तृतीय तत्व के अधिष्ठाता मन्त्रमहेश्बर के नाम से... 


. शाक्तदष्टि से श्रीगुसत्ख...........  शह३ 


रूप है एवं ये दोनों ही जिकोण द्वादशदल के अन्तगंत होने से त्रिगुण-सूमि के ऊपर ः । 


[ ः .. अवस्थित हैं | इस भूमि में चित्‌ ओर अचित्‌ संकी्णरूप से रहते हैं आह 
5 किन्तु ऊपर की भूमि विशुद्ध चिन्मय क्षेत्र है, इसीलिए ईश्वर तत्व के अधि- 7 55... 


... छ्ाता विशुद्ध चिदात्मक होने के कारण उस स्थान में मन्त्रेश्वरूपी गुद और उनकी |... 
...॑.._ शक्ति अथवा गुरुशक्ति एकांगभावापन्न हैं। उनका अधिष्ठानस्थान बिन्दु, बीज और रे से के । 
..... नादशक्ति के ऊपर अर्थात्‌ त्रिगुणमयी त्रिविध प्रकृति के ऊपर तीनों का ही साक्षिष्प..| 
रा क्‍ है| यह तुरीय भूमि है। ब्रह्मादि तीन गुणाधिष्ठाता निर्शुण भावातीत ईश्वर के ही तीन. रा. ०77० 


वमात्र हैं | 


हा : वाकू के रूप में श्रीगुरु के साथ साथ रहते हैं, वर्णमाला में जो शब्दब्ह्म का प्रकाश _ 
... है उसका एकमात्र प्रयोजन अचित्‌ को चित्‌ में प्रतिष्ठित कर चित्‌ को सत्‌ रूप में 


रा .. प्रकट करना है । किन्तु वर्णमाला के ऊपर भी शब्दब्ह्म का प्रकाश है। उसका परम रा | ल्‍ 
..._ प्रयोजन परब्नह्म की उभयमुखी शक्ति का सामरस्यसम्पादन एवं उसके अंगीभूतरूप से... 


.... इसके ऊपर ही पर व्योम है। वहाँ सदाशिव तत्व और उस तत्व के अधि- 
..  छाता भ्रीगुरु का मन्जरमहेश्वररूप विराजमान रहता है। यहाँ चित्‌ घनीयृूत होकर... 
.. सत्स्वरूप से प्रकाशमान होती है | शब्दतह्म यहाँ परा वाकू के भी अतीतअब्यक्त |... 


. परव्नह्म का एक से बहुभाव में प्रसारण और बहुत से एक भाव में संकोच की लीछा. 


.... का अनुष्ठान है। इस सन्धिस्थल में ही श्रीमगवान्‌ की आनन्दपीठ आत्मप्रकाश 
... करती है | अद्वय आनन्द में ही सब तत्चों की समाप्ति होती है। यहीं से सब तत्वों का.“ 
... रुफुण होता है | यहीं संहार या सृष्टि का अवसान होता है और यहीं स्थिति होती || 
... है।यह आनन्द-भूमि ही आदि हंसमिथुन के पादपञ्म से निकले आनन्दामृतसे 
॥ आपूरित है | यह आनन्द्रस शिवशक्ति 'सुगल के मिलन से उद्धत है | योगी यहाँ हा ॥॒ पा 


रा द आने पर ही परमहंसपद से आख्यात होने योग्य होते हैं | 


नलेश्वरूमि में बर्मादि चिद्‌-अचिदू-मिश्र तीन संगुण इंब्वर और चित्खरूप 


“पबहड 5  शॉनिक वांलाय में शाक्तरषि 


मा. . जशे!--यही बह है | सब वर्णमातृकाएँ इस शब्दतहा की ही अज्ज हैं| ये किस तरह... हे 
... से स्थूल विश्व में अवतीर्ण होकर लोकमण्डल आदि की सृष्टि करती हैं, किस प्रकार. 


इनकी चिद्रश्मियाँ सूक्ष्म जगत्‌ में संचरण करती हैं एवं किस किस प्रणाली से... 


..._कारणभूमि में इनका अनुभव होता है, इसका विवरण उक्त ग्रन्थ में दिया हुआ है।.... 
.. वर्णों का अवतरण होता है अव्यक्त से व्यक्त जगत्‌ में मानस-मात्रा के अवलूम्बन से, 


रा ः .._ यह भी समझाया गया है । वाक्‌ के साथ प्राण की धारा और मन की धारा अर्थात्‌... 
.. शक्ति की धारा किस रुप से युक्त है, यह भी प्रदर्शित हुआ है। ग्रन्थकार ने दिखलाया 


क्‍ ः मा, है कि यह अवतरण आज्ञा-चक्र होकर सोम आदि तीन मण्डलों के गठन के लिए होता ० हा 
...  है। इस प्रसंग में देश ओर कांल के आविभ्भाव तथा कारण आदि तीन देहों कें निमाण.....| 


मा, - की आलोचना की गई है | देह की रचना में और परदचक्र के प्रकाश में मातृकाओं का... 


..._-... विशेष कार्य क्‍या है इस सम्बन्ध में यथासम्भव विचार किया गया है | नादस्थ ईइबर 
.... के साथ वर्णमातृकाएँ योगिनीरूप से सृष्टिकार्य का निर्वाह करती हैं| चार प्रकार की... 
.... यबाक्‌ का न्यास किस प्रकार से करना आवश्यक है इसका विस्तृत विवरण ग्रन्थकार ने 

... ८ देने की चेष्ठा की है| तान्त्रिक साधना में न्यास का कितना उच्च स्थान है इस बातको... 


“5 प्रत्येक तान्त्रिक साधक जानता है। दिव्य जीवन लाभ के लिए उसका महत्व सर्ववादि+ - :- 


.. सम्तत है | बस्तुतः देवता के अज्ञ से निकली हुई चिद्रद्मियों का अपनी देह में संनि-....... 
... ौचबेश करना ही न्यासप्रक्रिया का उद्देश्य है | न्यास के द्वारा ही देवभाव प्राम होनेसे ... 


.. उपासना में अधिकार प्रात होता है। यह न्यास-तत््व अत्यन्त जटिक और दुर्शैय 


_ शाक्तदृष्टि से श्रीगुस्तत्व.. हा हम क्‍ द  शेड्थ पा व । 


का .. बीच में कोई ऋम नहीं है | इसका भी प्रयोजन है, यह कहना अनावश्यक है। स्वच्छन्द । क्‍ < 
...तम्त्र में जैसे पूर्वमालिनी के प्रयोग की व्यवस्था है वैसे ही मालिनीविजयोत्तर में उत्तर... 
.. मालिनी की व्यवस्था का विधान है | उत्तरमालिनी के मत में फ- एथिवी है। दसेझ 


.... तत्वों के वाचक हैं।इ से घ पर्यन्त वर्ण झुद्ध विद्या, ईब्वर और सदाशिव के वाचक हैं।. 
. गसेन पर्यन्त १६ वर्ण घोड्श वर्णाव्मक शिव के बाचक हैं | परात्रिंशिका की व्याख्या... 
.... में लिखा है अ--अः ये सोलह शिव-तत्व के वाचक हैं, क--ह प्रथिव्यादि पञ्चममूतों,... 
..... च-जञ गन्धादि पञ्व तन्‍्मात्राओँ, “--ण पादादि पंच कर्मेन्द्रियों, त-न प्राणादि पाँच... 
_ ज्ञनेन्द्रियों, प--म ये मन, अहक्लार, बुद्धि, प्रकृति और पुरुष के वाचक हैं |ब-न्‍व | | 
_ अथांत्‌ वायु प्रदति राग, विद्या, कला और माया के वाचक हैं |श पस ह क्ष महा-... 
... भाया, विद्या, ईश्वर, सदाशिव और शक्ति के वाचक हैं। तन्त्रालोक में तथा मातृ- 
..._काचक्रविवेक में भी मातृकाओं का विचार है | यहाँ उसका उल्लेख निष्ययोजन है। 


2 उनन्‍्मना के सम्बन्ध में भी दो-चार बातें कहना आवश्यक प्रतीत हों रहा है। | 
... शास्त्र का सिद्धान्त संक्षिप्त रूप से प्रदर्शित किया जाता है | इससे अन्थकार की अनुभूति... 
.... का पार्थक्य कहाँ है यह विचारशील प्रत्येक समझ सकेंगे। आगम में समना और 
.... उनमना के मेंद से दो धाराओं की बात पाई जाती है | इनमें से उन्मनाशक्ति अधिकांश... 

..  स्थढों में पराशक्ति के रूप से यहीत होती है। समना तक पाशजाल है--“समनान्त॑......|||| 
_वरारोहे पाशजालमनन्तकम्‌ ।” यह अभिज्ञ योगी को ज्ञात है कि व्यापिनी का भेद कर 

समना में उत्यित होकर वहाँ मन का त्याग करना चाहिए । यह मन अविकल्प अर्थात्‌ 
.. विकव्यश्ूत्य है, यह कहना अनावश्यक है | स्पर्श पर्यन्त मन का विषय है। शक्ति-मेद 
... के बाद जिस व्यापिनी की उपलब्धि होती है वह शक्ति पर्यन्त समग्र अध्वा की व्यापक 
.... है| वहाँ का अनुभव चींटी के संचार के तुल्य स्पर्श है | नादान्त तक शब्द रहता है। 
... स्पर्शातीत अवस्था में मन क्षीणविषय होता है। तब निर्विकल्प मन का निर्विकल्प मन 
... के द्वारा ही त्याग करना पड़ता है । इस त्याग का स्वरूप क्या है ! इसका उत्तर है-- 


..... ११६... तंतत्रिक वाछाय मैं शाक्तदृष्ट 


तन्यमात्र अवशिष्ट रहता है।यह सत्तामात्र..... 
....... अथवा प्रकाशमात्ररूप में स्थिति है। यह अतिउन्च अवस्था है, क्योंकि यह समना 
... के आतीत है, इसलिए समग्र विश्व इसके नीचे प्रतिमासमान होता है| विश्व एथिवी से... 
....._सदाशिव पर्यन्त जानना चाहिए | शुद्धविज्ञानकेवल्य में सदाशिव पर्यन्त समग्र विश्व... 
... का जैसे ग्रहण नहीं है वैसे ही शिवात्मक परमभाव का मी अ्रहण नहीं होता मा, 
.... अपने स्वरूप में शान्तरूप से स्थितिमात्र है। सांख्य आदि प्रस्थानों के केवल्य के... 
...... आदर्श से यह आदर्श अतिउच् है, इसमें सन्देह नहीं। इस अवस्था में आत्मा की... 
..... निजानुरूप ज्ञानक्रिया विद्यमान रहती है। यही साधारणतः शुद्ध चैतन्यरूप से परि 
..... चित है। किन्तु परमशिव की श्ानक्रिया इससे भी विलक्षण है, क्योंकि वह सामरस्यरूप 
...  है। शुद्धविज्ञानकैवल्य में सामरस्थ का उदय नहीं होता | का,  । 
मी माया के ऊपर जो विज्ञानकैबल्य है, उसमें आणवमल रहता है, इसीलिए... 
....॑. वह मल्नि है। किन्तु यहाँ वह नहीं रहता। निम्न स्तर के विज्ञानकेवल्य में जोज्ञान 
.. रहता है वह माया और पुरुष का विवेकरूप है, किन्तु इस विश्यद्ध ज्ञान में अद्षोेष. 
.... विश्व ज्ेयरूप से प्रतिमासमान होता है। मन्त्र और मन्त्रेश्वर का जो ज्ञान है उसमें 
..... विज्ञेय के साथ सम्पक रहता है, किन्तु यह केवल अवस्था है, इसलिए;इस ज्ञान में... 
..... उसका सम्पर्क नहीं रह सकता। पूर्वोक्त विवरण से ज्ञात हो जायगा कियहशुद्ध...... 
.......  केवल्य-स्थिति सदाशिव की अवस्था से भिन्न है एवं पक्षान्तर में परम शिव की स्थिति से पा 
.. ओी भिन्न है। परम शिव की स्थिति स्वच्छ, स्वच्छन्द और चिदानन्दघन है, किन्तु यह 
.. विज्ञानकैवल्य शुद्ध होने पर भी वैसा नहीं है--इस अवस्था में शिव का अपर रूप अ 
: क्रान्त होता है सही, परन्तु परमरूप की घ नहीं होती | आत्मा तब अपने स्वरूप में 
अर्थात्‌ श॒द्ध ज्ञाता हो कर अवस्थान करती है। यही आत्मव्याप्ति है लि श 
.. इसके पश्चात्‌ उन्‍्मना-पद पर आरूढ़ हो सकने पर शिवव्याप्ति होती है। तब... 
नन्‍्दघन परतत्वव्यासि हो सकती है | समना पर्यन्त ही कलझ रहता है | शद्द-.... 
परकेवल्यदशा में समना पर्यन्त सब बन्धन निद्नत्त हो जाते हैं सही, किन्तु निब्ृत्ति.... 


. केवल जीव का आत्मजश्ञान-क्रियारूप चैत 


परमस्थिति है | | 
.. शिवव्यासि का श्ञान अलस्त दुर्लभ है, क्योंकि मिन्र-मिन्न सम्प्रदायों के विभिन्न... 
.. साधक झुद्धविज्ञानकैवल्यप्राम आत्मा में ही शिवत्व का आ रोप करते हैं। इन सब... 
साधकों के लिए. परम दिव अवस्था में प्रवेश पाना अति कठिन है | व्यापकत्व, नित्य, 
के कारण शिवस्पी हैं| किस यह... 
दयमार्ग में इसके द्वारा परम 


शाक्तदृष्टि से औगुर्त्ल हा ७ ० 


हे अतएव स्वातन्त्यहीन मुक्त अणुभाव का त्याग कर स्वातन्त्यमय संकोचहीन........ 
|... परम शिव के साथ तादात्य ग्राम करना आवश्यक है | इसलिए आत्म-व्यातति के बाद. 

... विद्या-व्याप्ति की आवश्यकता होती है | यह विद्या ही उन्‍्मना के नाम से परिचित है।.... 
....  संकव्पया इच्छा अथवा क्रमिक ज्ञान ही मन का स्वरूप है; किन्तु उन्‍्मना में जिस ज्ञान... 
.. का विकास रहता है वह क्रमिक ज्ञान नहीं है युगपत्‌ ज्ञान है। इसमें विश्व के आभास, 

.... अवभास, निर्माण आदि अनन्त प्रकार के वैचित्य विद्यमान रहते हैं | ये अनन्त वैचित्य.....// 
....नित्योदित आनन्दघन स्वात्न्व्य-शक्ति के आमासख्प से उन्‍्मना में अवस्थित रहते हैं।... 
..... यह उन्मना-शान ही उन्‍्मना-शक्ति या परा विद्या है। निम्नवर्ती शुद्ध विद्या आदि से || 
... यह अल्यन्त भिन्न है। आत्मतत्व की अवधि माया पर्यन्त है, उसके ऊपर झुद्धविद्या से... 
. हा दाक्ति तक समग्र वि शाल रफ्ज्य को व्यास कर विद्यातक्‍्त्व रहता है | यह उससे भी । ० मा ० 
.. विलक्षण है। इस अवस्था में सर्वज्ञत्व आदि परम धर्मों की एक साथ प्रासि होती है। 
.._ ये सब धर्म अमेदात्मक होने के कारण परमघर्म के नाम से अभिहित होने योग्य हैं। पल 
का ... अन्‍न्मना का पराविद्या के रुप में ग्रहण करने का युक्तिसंगत कारण भी हे गे 
... परमेश्वर का स्वातन्त्य शक्तिरुप अनादि धर्म या स्वभाव का संवेदन ही उन्‍्मना का... रा] 
. कार्य है, क्योंकि इसके द्वारा ही आत्मस्वरूप में जो परमात्मभाव अथवा शिवमाब है, |] 
.. .. वह जाना जाता है| उन्मना नामक विद्या में स्थिति होने पर अपना असंकुचित तेज... 

..॑. अथवा चित्‌-ज्योति खुलती है | इसी का नाम परम शिवत्व है | इस तेज या चित-ज्योति 

.. के अमिव्यक्त होने पर शिव के साथ तादात््य-लाभ होता है। अरणि-मन्थन से अभि... 
. के प्रज्वलित होने पर उसकी ज्वाल्य जैसे दाह्य पदार्थ को जलाकर आकाश में छीन 
. हो जाती है अथवा आकाशमभाव को प्राप्त हो जाती है वैसे ही दिव्यकरणों की उत्तेजना... 
.._ व देहस्थ प्राण के अलन्त प्रदीत्त होने पर अर्थात्‌ उसके मध्यस्थित ऊपर को प्रवाहित... 
... होनेवाली उदानाम्मि के रूप में परिणत होने पर देहस्थित शुद्धविज्ञनकैवस्यापत्न आत्म... 
...  अम्नि की ज्वाल्य के ठुल्य समना पर्यन्त समस्त देहपाश को जलाकर तल्द में लीन. 
.._. हो जाती है और निरुपाधिक परमशिव के साथ एकात्मता प्राप्त करती है ला 

... ...  अ्न्थकार ने मात्रा के प्रसब्ज में मानस मात्राओं का विचार किया है। यह 


५ “३६८ । ....._ तांत्रिक वाझाय में शाक्तदृष्टि 


... योग्य सूक्ष्मतम काल ही काल का परमाणु या लव है | कोई कोई कहते हैं कि २५६ 
.... लवों से एक मात्रा होती है वह रूघु स्वर का उच्चारण-काल है। योगिनीहृदय के 
... मत से ५१२ लवों से एक मात्रा होती है | बिन्दु का काछ अर््धमात्रा है | उसके बाद... 
..... प्रत्येक का काल आधा आधा है | अर्थात्‌ उन्‍्मना को एक लव मानने पर बिन्दु में... 
....* २५६ रूव अथवा अर्धमात्रा होती है। भास्करमत में उन्मना में काल का परिच्छेद 

नहीं है--समना: में कार का आरम्म है। योगिमीहंदय के मतानुसार ४ 
..... उन्मना से काल की प्रवृत्ति है--उन्मना के ऊपर काल नहीं है। किसी किसी तन्त्र. 
.... . में लिखा है--बिन्दु की मात्रा ई है, अर्डचन्द्र की ३, निरोधिका की ८, नाद की बह... 
...... नादान्त एक प्रकार से नाद का ही पछवित रूप है। शक्ति की इछ, व्यापिनी की छह... 
... तथा समना की भी छह मात्रा है। उन्मना अमात्र है अर्थात्‌ काल्स्पर्शहीन है | इसमत ...... 
..... . से समना+ व्यापिनी > इ४) उसके साथ शक्ति का योग होने से मात्रा 5 छ्छ + इइ्योा....... 
.... चह है| उसके साथ नाद का योग होने से ५। उसके साथ निरोधिका के योग से... 

... # | अर्द्धचन्द्र के योग से वह होती है ई | उसके साथ ब्रिन्दु की $ मात्रा केयोग से... 
....॑. होती है एक मात्रा । मात्रा के सम्बन्ध में अधिक विवरण प्रस्तुत करना अनावश्यक है।. आम । 
..... परन्तु यह कहा जा सकता है कि इस एकमात्रा को छोड़कर प्रणव के अकारकी 
... मात्रा १, उकार की मात्रा २ ओर मकार की मात्रा ३>सब मिलाकर ६ मात्राएँ 
... होती हैं। इसलिए समना तक मात्राओं की संख्या ७ है। निष्कलनाथ अमातन्र उन्ममा........ 


। कक हे कम बस शत मार 3४% है। यह । 34% रा है 


ञ| ता विशाल विः शाल कालराज्य का प्रहमन हो. 


पद्‌ का अनुभ 3 ऊंध्बंतर पद के अनुभव के अन्तर्गत हो जाता है | था हे रा । 
। जी सकता हैं कि मतविशेष में अकार का अनुभव स्थान हृदय है... 
|; कण्ठ (उठ का), ताल-मध्य (मं का), मअुमध्य (बिन्दु का), ललाटान्त 7 । 


" मेद नहीं है । समना ही चरम है | उन्मना इसके अतीत है | 5 रा... 
वाकतत््व के सम्बन्ध में भी बहुत बातें कहने योग्य थीं। किन्तु निबन्ध का शा । 


सृष्टितत्व पर कुछ प्रासड़िक बातें 


00070 शाक्ति-इेष्ठ के अनुसार सृष्टि का उन्‍्नेषर केसे होता है? इसपर कुछ विवेचन ला 
... पहले (ए० १३०-१३७ में) किया गया है | यह विषय इतना जटिल तथा गहन है कि. 
... संक्षेप में इसके रहस्य का उन्‍्मीलन होना कठिन है | इस विषय में यह स्मरण रखना... 
.. चाहिए कि अर्थसृष्टि शब्द के अधीन है अर्थात्‌ सृष्टि का यह क्रम है कि पहले शान से... 
...._ शब्द का उद्धव होता है तदनन्तर उससे अर्थ का आविर्भाव द्वोता है | ज्ञान में जिस. 
। | । . सत्ता की आत्मरूप से प्रतीति होती है शब्द में उसी का अनात्मरूप से स्फुरण गे | रा कक 
पा .. प्रतीत होता है। इसके अनन्तर शब्द से अर्थ के स्तर में पहुँचने पर सृश्टिक्रिया पूर्ण... 2, 
... होती है। रहस्यवित्‌ आचार्य भर्तृहरि ने कहा है कि शब्दतत््व से ही अर्थ का आवि-..... । 
.. र्भाव होता है । अनादि और अनन्त शब्दतत्व को ही उन्होंने मूलत्वमानाहै। 
.... वहीं अक्षरस्वरुप है। वही अर्थरूप से विवर्तित होता है | इस बिवर्त से ही जगत्‌ की... ः 
2, सृष्टिप्रक्रिय चलती रहती है | जिस सिद्धान्त के अनसार शब्दब्रह्म का सिद्धान्त माना रा हा । 
जाता है उसके अनुसार शब्दातीत पर ब्रह्म से शब्द से अर्थ स्वभावतः ही प्रकट 
द्ोता है | 2 
...._ यहाँ जिस धारा की आलोचना की जा रही है उससे भी शब्द के बाद ही... 
.... अर्थ का आविर्भाव माना जाता है अर्थात्‌ अर्थ की स्फूर्ति होती है शब्द से और शब्द... 
.. का सफर होता है शब्दातीत चैतन्य से। शब्द ही अर्थरूप में परिणत होता है। .. 
... वास्तव में शब्द भी शक्ति ही है और अर्थ उसका बाह्य विकासमात्र है ५, 


. ३२०... तंत्रिक वाझय में शाक्तदृष्ट 


.... ऐसे मासने लगते हैं| पर इनका नित्ययोग मिट्तां नहीं | उस स्थिति में शिव मानो. 
...॑.॑..  शत्त्युन्मुख होते हैं ओर शक्ति होती है बहिरुन्मुख | अथवा यों कहना चाहिए कि शिव. 
.... के अखण्ड स्वरूप में सांशता व्यक्त होती है जिससे उनका एक अंश उनसे युक्त रहने... 

... पर भी प्रथकसा मालूम पड़ता है। इस अंश का नाम है शक्ति। परन्तु शक्ति मी... 
..__ सांश होती है। पूर्ववत्‌ उसका भी एक अंश उससे युक्त रहकर प्रथक्‌सा हो जाता है। | 
हा. सा इस अश का नाम है विश्व । यह शक्ति के गर्भ में प्रकट होता है ओर शक्ति से युक्त 5 | 
जप शहता-भी है| इसे एक दृष्टिकोण से शक्ति का गर्भाषान समझा जा सकता है | इसके 
... अनन्तर जब विश्व शक्ति-गर्भ से पृथक्‌ हो जाता है तब उसका नाम पड़ता है सष्टचि |. 
..... यह प्रसव-व्यापार के सहश एक व्यापारविशेष है। इसमें शक्तिसष्टि करती हैएबं. 
...... शिव तट्स्थ या उदासीन रहते हैं| अथवा शिव को कर्त्ता मानकर शक्ति को सहकारी... 
हर "या करण के रूप में ग्रहण किया जा सकता है टी मा 
पड हे अतिप्राचीन आगशणम+ं में सृष्टि के प्रसंगमें मायिक सृष्टि के पहले की सूचि का 

.. आदि सं के रुप में वर्णित है। यह आदि सर्ग परमेश्वर की सृष्टिविषयक इच्छासे 
... प्रकट होता है और यह परमेश्वर के निज स्वरूप से भासमान रहता है। यही शिबसे | 
... अभिन्न विश्वरूप है। मायिक सृष्टि की इच्छा होने पर परमेश्वर अपने स्वातन्य से 
....... आत्मरूप दर्षण में अनन्त आह्य और आहकों को अविच्छिन्न रूप से प्रतिमासित करते... 
मा . हैं। स्मरण रखना चाहिए कि आदि संग में आह्य-्माहक भाव नहीं रहता। ये सब _ 
... ग्राह्म और ग्राहक आभासरूपी भाव हैं। ये परमेश्वर के निज अंग कह्दे जा सकते 
_ त्र भावों में से जो जो भाव देह, प्राण और बुद्धि से 
अहन्त्वरूप क्तृत्व का अर्पण कर उन्हें ग्राहकरूप में परिणत 
। उनसे अतिरिक्त शब्द, स्पर्शाद भावों को इदं प्रतीति के विषय होने के 
अचिद्रप में आभासित करते हैं | ये सब पू्वोक्त ग्राहकों के ग्राह्म बन जाते हैं । 


बन्धन के तारतम्य से भी होता है। प्रमाताओं का संकोच विभिन्न प्रकार का है और के | हे ० 
.. उनकी गतियाँ भी विभिन्न प्रकार की हैं । 3 रा 


सषटितव पर कुछ प्राउक्ञिक वर्ते हर. 


. सामरस्यस्थिति या काम है जो कि सृष्टि का प्रवर्त्तक है। आगर्मों की परिमाषा में... 
.. इसका नाम रवि! है। क्षोम-अवस्था में जब इसके साम्य का भंग होता है, तब दो _ 

. बिन्दु ए्थक्‌ हो जाते हैं। उनमें से एक बनता है अभि और दूसरा बनता है सोम |. 
.. अभि और सोम की साम्यावस्था ही काम या रवि है | वेषम्यावस्था में अग्नि और सोम... 
... प्ृथक-प्रथक्‌ रहते हैं। साम्यभंग होने पर अग्नि की क्रिया पएथक होती है और सोम: 

की क्रिया भी पथक्‌ होती है। अग्नि सक्रिय होकर जब सोमबिन्दु का स्पर्श करती है, “|| ः 

...... तब सोमबिन्दु विगलित होकर क्षरित होने लगता है। दूसरी ओर सोम जब सक्रिय... | 
..... होकर अग्निबिन्दु का स्पर्श करता है, तब अग्नि प्रदीक्त होकर सोम का शोष करती है।. 

... सोम के क्षण से सृष्टि होती है तथा क्षरण बन्द होने पर संहार होता है | संहारकाल,....... 
. में सोम का क्षरण नहीं होता, आहुति होती है। आहइुति में संहार होता है ओर क्षण... 
.. में सृष्टि होती है। स्थिति में आहुति और क्षरण दोनों साथ-ही-साथ चलते रहते हैं। 
.. प्रकारान्तर से कह्य जा सकता है कि स्थिति में आहुति भी नहीं होतो और क्षरण 
.. असभीनहींहोता। पा, 
.... साम्यरूपी कामबिन्दु के विषय में पहले कहा जा चुका है। उसमेंदोी. 
..... कल्ाएँ हैं-एक है अग्निख्पी, जिसका खरूप रक्तवर्ण बिन्दु है और दूसरा है सोम... 
.... अथवा शुक्लवर्ण बिन्दु । इस महाबिन्दु से बैन्दव चक्र या मध्य चक्र की रचना... 
.... होती है। इसका उपादान पूर्वोक्त क्षरेत अग्निस॒ष्ठट सोमघारा है, जिसकी चित्तका या... 
.. हार्धकछा के नाम से प्रसिद्धि है। यह सोमप्रधान होने पर भी अग्नीषोमात्मक है। 
मा इस मध्य चक्र या मध्य त्रिकोण के दो पक्ष हैं--एक आन्तर और दूसरा बाह्य | 
... आगन्‍्तर त्रिकोण पश्यग्ती, मध्यमा तथा वैखरी-इन तीन मातृकाओं से रचितहि।. 
.. पर मातृका या परावाकू सेइन तीन मातृकाओं का उद्धव होता है। बाह्य चक्र.“ 
..... वैखरीरूप है। यह तत्त्वात्मक है | यही विश्व है। । मर 
0 जिस स्थिति में शिव और शक्ति सर्वथा अमिन्न रहते हैं, वह निष्कल है | उसमें... 
.. किसी प्रकार का भी अंश नहीं है | उस स्थिति में शिव भी निरंश हैं और शक्ति भी।... 
.... वह ठीक साम्य भी नहीं है; क्योंकि उस अवख्ा में दो तोहैं ही नहीं, एक ही... 
.. एक है | जिस अवश्ा में स्पन्दन होता है, उसमें परम शिव भी सांश हैं और परा 
.. शक्ति भी सांश है। परम शिव का अंश ही अम्बिका नाम॑ से और परा शक्ति का अंश 
.. शास्ता नांम से प्रसिद्ध है| अम्बिका और शान्ता का जो सामरस्य है, वही महा बिन्दु है 
....  कामरूप महाबिन्दु मी जात है, अजात नहीं, अर्थात्‌ वह भी सृष्टि के ही अन्तर्गत है। 
. जब विम्रूपा परा शक्ति परम शिव के स्फुरण पद्यन्त्यादि के क्रम से बैखरी 
.. पर्यन्त देखना चाहती है, तब वह अपने अंश शान्ता तथा प्रकाशांश अम्बिका--इन 


२२ | द ..._ तांभिक घाछाय में शाक्तदृष्ट 


... शक्तिरुप ज्येष्टा मध्यमा वाकू है। यह मूल त्रिकोण की अग्ररेखा या सरल रेखा है। 
..... अम्बिका और शान्ता शक्ति का साम्य होने पर शब्दब्रह्म का जिस रूप से प्रकाश होता है, .._ 
.. उसका नाम है परा वाक्‌। इच्छा तथा वामा शक्ति के साम्य से पद्यन्ती काआबि-..... 
. भाव होता है। ज्ञान तथा ज्येष्ठा शक्ति के साम्य से मध्यमा का आविर्भाव होता है।.... 
.. हैद्री क्रिया तथा रौद्री शक्ति की साम्यावस्था से बैखरी शक्ति का आविर्भाव होता है।._ 
द इस विवरण से ज्ञात हो जायगा कि प्रकाश की अंशभूत शक्ति अरूप है | परन्तु. 
.. जब वह विमर्श की अंशभूत शक्ति से समरस होती है, तब वह रूपमयी हो जाती है। 
.... उस रूप का नाम है वाक्‌। वाक्‌ के गर्भ में समग्र विश्व विद्यमान रताहै। 
.. विश्व त्वात्मक है। सृष्टि के मूल में जो त्रिकोण है, वह वाइसय है | इस जिकोण की... 
..  तौन रेखाएँ पदयन्ती आदि तीन प्रकार की वाक्‌ हैं और मध्य बिन्दु पप वाक्है।... 
हा एक बात ओर ज्ञातव्य है। वह यह कि परा वाकू में विश्व है, पर वह उसके... 
....  आर्म में है। वामा में वह प्रसूत हो जाता है, ज्येष्ठा में उसका और भी अधिक विकास... 
... हो जाता है और बेखरी में वह पूर्ण विग्रह-रूप में आ जाता है। बैखरी क्रियाशक्ति _ 
.. का सर है। उसमें साकारता सबसे अधिक स्पष्ट रहती है | अर्थात्‌, पश्चन्ती में अर्थ... 
.... . . वाक से अभिन्न रुप में आविर्भूत होता है, मध्यमा में मिन्न और अभिन्न रूप में तथा 
... बैखरी में मिन्न रुप से प्रकाशित होता है। यहाँ जिसका निर्गम होता है, वह पूर्ण है | 
आक। मध्यमा द पा 


. लक और क ख सृष्टि, खगस्थिति और ग क तथा क लसंहार हैं| बिन्दु... 
.... से सृष्टि होती है और संहार में बिन्दु में ही प्रवेश होता है। यह मध्य त्रिकोण अम्बिका-...... 
.... रूपी है। इसकी तीन रेखाएँ १५ स्वरों से रचित है। वाम रेखा में असे उतक 
.. पाँच स्वर हैं, ऊध्चे रेखा में उसके आगे के पाँच स्वर हैं. एवं दक्षिण रेखा में अन्तिम 

. पाँच स्वर हैं। इस प्रकार अ तक १५ ख्वरों से इस त्रिकोण का निर्माण 

.. हुआ है। इस त्रिकोण में अः बा स्व वही सदाशिवरूपी आसन है, 

जिसपर शिव वरी नित्य विराजमान रहती है। प्रढ्या- 

अभिन्‍न स्वरूप से नित्य आसन पर. 
और संहार होता है प्रकाशरूपी संहारा- 
न्तर्मुख है, परन्तु हैं दोनों ही अमिन्न | 


सश्तित्व पर कुछ प्रासज्षिक बातें... । इश्३  । 


।  छत्तीस तत्वों का विल्यन होता है उस अग्नि में और उनका आविर्भाव होता है चितू- 
कला से | यह अग्नि वास्तव में अनुत्तर प्रकाश का ही प्रतीक है। इसकी ब्योतना 


... अवर्ण से होती है। चित्कला अन्तिम कल्ा है, जिसका नामान्तर हार्धकला है। वह 


. हि है। दोनों मिलकर बिन्दुरूप से अभिन्न अवस्था में अहंपदवाच्य होते हैं। 
. पब्रिकोण की तीन रेखाएँ परस्पर समान हैं | मध्य बिन्दु से उत्पन्न होने के कारण रे 
त्रिकोण का नाम है “अम्बिका | 
.....  अन्तरतम बेन्दव चक्र से नो त्रिकोण नवयोनिचक्र के नाम से उद्धृत होते हैं।....*| 
: नवयोनिचक्र के नो अवयव यों हैं--धर्म, अधर्म, आत्मा, उन्तरात्मा, परमात्मा, 
. शानात्मा, प्रमाता जीव, प्रमेय और प्रमा। ये नवयोनिचक्र भीतर और बाहर चिदा-..|/| 
 नन्‍दमय हे आअथांत्‌ चैतन्यकलामय तथा पर्णाहन्तास्फुरण त्मक आनन्दमय हैं| ये देश, हा. 
... काल तथा आकार द्वारा परिच्छिन्न नहीं हैं। वेन्दव चक्र आभ्यन्तर और नवयोनिचक्र.... 
. बाह्य है। ये नवयोनिचक्र वेखरीवारय हैं। ५ 
द नवयोनिचक्र ही श्रीचक्र के नव चक्नीं के रूप में परिणत होते हैं। भीतर से 


... बाहर की ओर चक्रों के नाम यों हैं--(१) महाबिन्दु अथवा सर्वानन्दमय चक्र, (२)... 


... त्रिकोण था सर्वसिद्धिप्रद चक्र, (३) अष्टकोण या सर्वरक्षाकर चक्र, (४,५) दो दशकोण रा | 
.. अथवा दरार या सर्वाथ्साधक और सब्रोगहर चक्र, (६) चतुर्दशार या सर्वसौभाग्य- ४ 


... दायक चक्र, (७) अष्टदलकमल या सर्वसंक्षोमण चक्र, (८) पोडशदल कमल अथवा... 


.. सवांदापरिपूरक चक्र, (९) तीन चतरुख या भूपुर अथवा त्रैलोक्यमोहन चक्र 


त्रिकोण के तीन स्पन्दनों से अष्टकोण का उद्धव होता है | यह त्रिकोण को / रा 


......_ वेष्टित करके रहता है। दशकोण दो हैं एक आभ्यन्तर और दूसरा बाह्य | आम्यन्त.. 
... दशकोण नो निकोणों और बैन्दव के चारों ओर स्फुरणशील प्रभाओं से निर्मितहै। 
... इससे यरकूव शघसहल ओर क्ष इन दस वर्णों की स्फूर्ति होती है | एृथिव्यादि..... 
.... पश्चभूत ओर गन्धादि पश्च तन्‍्मात्राएं या मूतसूक्ष्म इन दस वर्णों से प्रकाशित होते हैं । | 2 
..... वर्ण शक्तिर्प हैं और अर्थ शिवरूप हैं। इसमें प्रकाश-विमर्शभय दश कोण हैं। ये... 
..... सब मध्य में स्थित शिवशक्तिमय प्रमात्मक हैं | द्वितीय दशकोण, अर्थात्‌ बाह्य दशार पा 
... आशभ्यन्तर दस कोणों की छाया है। इसमें कसे जतक दस वर्ण हैं। शब्दादि.... 
.... पाँच तथा बचनादि पाँच इन्द्रियार्थों का स्फुरण इनसे होता है | इस द्वितीय दशार का... 


हा परिणाम है चतुर्दशार। इसमें चौदह अर है, जिनमें बैन्दव, तिकोण, 


.... और प्रथम दशार की चार प्रभाएँ हैं | दूरस्थ होने के कारण प्रभा ही दृश्णिचर होती है रा 
... अवयवों के दर्शन नहीं होते । शेष दस और द्वितीय दशार की ग्रमाएँ हैं ।इसस्थान | 


... में अवयवों का दर्शन होता है। ये चतुर्दशार वास्तव में संवित्तिकरणात्मक १४ शक्तियों... 
.... के रुप हैं--बाद्य इन्द्रियाँ दस और अन्तःकरण घार (मन, बुद्धि, अहंकार और चित्त)। 


यो 


। इसके अनन्तर मध्यवरत्ती अध्दल और 
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